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व्यावसायिक संगठन 
( गराधप्राह99 00608प50009 ) 


लेखक 


केदारनाथ प्रसाद, शम० ए० 
“आधुनिक प्र्यशास्त्र” (सेद्धान्तिक पक्ष), “नागरिक शास्त्र” (नागरिक 
गौर राज्य), मुद्रा-शास्त्र और बेक-शास्त्र, सार्वे्लनिक श्रर्थ, 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वेदेशिक विनिमय, श्रावि ग्रन्थों 
के रचयिता 


अथंशाखत्र-विभाग, पटना कॉलेज 
वटना-विश्ववियालय 


प्रकाशक 
पुस्तक-भंडार 


पठना और लहेरियासराय 


सर्वाधिकार सुरक्षित 
[ लेखक की पूर्वाचुमति के बिना कोई भी संस्था दा व्यक्ति इस पुश्तक का 
कोई भी झंश सम्रास्नोचना के अतिरिक्त कहीं भी उद्छत नहीं कर सकता ] 


५598 


प्रथम संस्करण ( अगस्त, १६४१ ) 


मूल्य छव रुपए मात्र 


मुद्दक-7 
श्रीहनुमानप्रसाद 
हिमालय >स, पटना ४ 


९. 
खान 
श्रद्धेय श्री विपिनविद्ारी बर्म्मा जी, बार-एट-लों, 


सद्स्य भारतीय संसदू 
क्के 


कर-कमलों में सादर समर्पित 


भूमिका 


प्यारे दोस्त, 

तुम्द्ारा पत्र इस्तगत हुझा । पद जातकर खुके पहले वो स्वाभाविक 
आनंद हुमा कि तुम्हें मेरी प्रथम दो पुस्तकें बहुत पसन्द भाई लेकिन बाद 
में मुझे तुरद्ारी अतिरंजित प्रशंसा से काफो चोभ मी हुआ | इमलोग अति 
साधारण लेखक हैं | चूँकि दूसरे असाघारण लेखकों को रचना-काये के ज़ोत्र 
में उतरे हुये इस पाते हैं इसलिये हमारे हृदय में भी एक आकांत्ा होती है 
कि इस मी कुछ लिखते | शराखिर, हम किलो मौलिक ग्रन्थ की सृष्टि तो नहीं 
करते | इसके उपयुक्त इमारे पास प्रतिमा भी नहीं है। हम किप्ती स्कूल के 
प्रवत्त'न करने का सपना भी नहीं देख सकते । इस केवल इतना ही करते हैं 
कि बढ़े-बढ़े अन्थकारों भर चिन्तर्कों के विचारों को हृदयंगसशर डनको एक 
शयट्वलित ढंग से प्रस्तुत करते हैं । इस इस अथे में थोढ़ी मि.नत करते हैं 
कि जहाँ इमारी पढ़ाई-ल्िखाई सब तरह से अंगरेजी में हुई और इम जितनी 
देर में अगरेश्ी में चार वाक्य लिख सकते हैं. उतनी देर में हिन्दी में एक 
वाक्य लिख पाते हैं; फिर मी इस अगरेजी में लिखी पुश्तक्कों का श्रष्ययन 
एथं मनन करते जाते हैं और उनमें जो भाव सन्निद्धित हैं डन्दें पचाकर हम 
अपनी साठ्भाषा में उन्हें अवरबद्ध कर रद्दे हैं । यद्दी हमारी छोटी सेवा दै । 
इस पहुँचे हुये रचयिता होने का दावा नहीं करते । लोग हमारी सेवा को 
इमारी छष्टता भल्रे ही समर बैठ, डसे कुछ भी महर्व भले ही न प्रदान 
कर परन्तु वे हमें इस सेवा-पथ से अह्वग नहीं कर॑ सकते । तुमने सेरी शुभ- 
कासना की है और इसी ल्वगन से बढ़ते जध्ने की शुभेच्छा प्रकट की दे। में 
इसलिये तुम्दारः बढ़ा अभारो हूँ । 

खबसे पहले एक घटना का जिक्र सुनो और फिर उसपर विचार करने 
को कभी कोशिश करना | एक बार मेरे एक मिश्र ने एक पुस्तक लिखी । 
संयोगवश वे श्मुक कॉलेज के अथंशास्त्र-विभाग के पुक अध्यवसायी झध्या- 
पक थे । पुस्तक काफ़ी ल्लोकप्रिय साबित हुई और सर्बा की उम्म्रोद्‌ थी कि 
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बाव के संस्करणों में हसकी ठत्तमता और भी बढ़ ज्ञाएगी | लेकिन डल् 
पुस्तक के प्रकाशन के बाद डनके एक सहयोगी को इतनी मानसिक व्यथा हुई 
कि एक महीने में उनका बजन पाच-छुब पोंड घट गया । दीघे निःश्वाप्त छोड़ते 
हुए उन्होंने अपने (झौर अपने सहयोगी के भी) विद्यार्थियों से डसश्री आलोचना 
ऐसे पांडित्पपूर्ण ढंग से की कि यदि तुम्त डसे पढ़ो तो तुम्हें हँसी आये बिना 
नहीं रहेगी झोर तुस झ्कल के इतने पठ पन पर प्राश्चयें भी प्रकट करोगे। 
डनकी आलोचना का सारांश यह है, “हाँ, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, सह्दो 
लेकिन वह लोड सेनूप की “जेनर्ज्न थ्योरी? की जोड़ की थोड़े ह्वी है! कोई 
ब्िखना चाहे तो “जेनरव् थ्योरी” लिखे जैधा कि इमने लिखने कह्ला निश्चय 
किया है /” तुसकों इसझे साथ यद्त जानकर इस घटना पर सोचने में आ्राख्रानो 
होगी कि इस प्रकार के कयन करने के कुछ दी महीनों पूर्व इन बंधु श्रध्यापक 
को भपने द्वारा दी गई इस सूचना पर कि उन्होंने इन्टरमीडिएट के छात्रा के 
लिये एक जेनरल्न ध्योरी लिखी है जो अभी तक प्रकाशित नहीं हो सझ्ो है एक 
डच्च तियुक्ति-रत्रों सनिति के एक विद्वान सब॒स्‍्य की डाट चन्द्र सालों 
अनुभव के बावजूद इतनी साहसपूर्ण उक्त्ति करने के कारण सुनती पड्डी थी' 
ता, माई, हम कैसे कहें कि ऐस् भ्रप्रतिम भाव्योचक को मेरी यद्ट तीसरी 
पुरतक जो पहली दो पुस्तक की तरह ही किप्ती मानी में “जिनरव्न थ्योरी”? 
नहीं, पसन्द आवेगी ? ऐसे पभसंग में तो 'द्विमालय”? के किसो अंक में लिखित 
प्रो> आरसी जी की वे साथेक पंक्तियाँ याद आा रही हैं-लितका माव या हैं-- 
“चूँकि इनकी सींणों में खुजल्वाहट दे इसलिये और कहीं जगइ नहीं पम्रिल्े तो 
गोबर की ढेर ही सही, डसीमें उन्हें घुसेढ़ देन। चाहिये” !' इनहो द्वाल्मत उध्ष 
खिसियानी बिल्ली की ठरह है जो खभ्मा नचोरती है। इनकी बात से तो 
रॉबिन्स की याद आ ज्ञाती है मिन्‍्होंने माशंल और कैदन की श्लाक्षो्तना 
बुरे ढंग से की थी। लेकिन मुझे एक बात से काफी संतोष है कि मुझे 
“उ्यावसायिक संगठन” के ऊपर ( जिप्त विषय पर यह पुस्तक लिखी गई है ) 
दिन्दी में स्वतंत्ररूप से लिखी कोई भन्य पुश्तक अ्रभी तक देखने में नद्दों भाई ह्टै। 
जिस तन पर यह पुस्तक लिखी गई हैं उस तज्ञ पर लिखी कोई भो पुस्तक 
मुझको ऑंगरेज़ी में देखने को नहीं पम्रिज्री दे । यों तो यह पुस्तक भी श्रधि- 
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कॉशत: अंगरेशी में लिखी उत्कृष्ट पुस्तकों की दी उपज दे, फिर भी 
इसका ढाँला डनमें से किस्ली एक पुस्तक के ढाँचे से समानता नहीं रखता, 
सुके विश्वास होता है कि बी० ए० में अर्थशास्त्र पढ़नेवाले छात्रों को यह 
पुस्तक उपयोगी मालुम होगी । सुके इस बात का हुवा है. कि कोंक्षेजों के 
विद्यार्थी कोर्स की पुस्तकों का चुनाव स्वयं नहीं करते | उनके अध्यापक पुस्तक 
ढो स्वीकृति देने में “डिक्टेटर”” का काम सम्पस्न करें, मैं इसे एकदम नहीं 
जाइता । वे चाहें तो खुद इंतना तय कर सकते हैं कि किसी विषय पर ब्िखी 
कई पुस्तकों में कौन पुस्तक सर्वक्षेष्ठ दै भोर कौन मामूली । मैं बराबर अपने 
शिष्पों को जोर देकर कष्दता रहा हूँ कि कोई भी पुरतक सवंथा हुच्छ नहीं 
है। ज्ञान के कुछ कण तच्छ पुस्तक में भो बिखरे रहते हैं भौर एकत्र किये ज्ञा 
सकते हैं | यह ढीक दे कि किसी विषय पर कोई सर्वश्रेष्ठ पुश्तक्त भी उपलब्ध 
रइती दै । छात्रों को ऐसी पुस्तक की खोज्न करनी चाहिये लेकिन डसके भ्रध्य- 
यन के साथ अन्य पुस्तकों को भी यदा-कदा डलट-पुलट लेना चाहिये । 

मैं चाहूँगा। कि इस विषय के छात्र भी मरी पुस्तक के सम्बन्ध में अपनी 
सम्प्तति मेरे पास भेजें और वे सुझे यद्द बतलावे कि पुस्तक को अधिक 
डपादेय बनाने के जिये सुमे द्वितीय संस्करण में झौर क्या-क्या करना इोगा । 
यह बस्तु उनकी है, ठनके लिये दे झोर यइट उनका कत्तब्य है किये इछ 
चीज को अधिक सुन्दर रूप में देख ।मैं न तो अपनी पहली दो पुस्तकों 
(“आधुनिक अर्थशास्त्र” --सैद्ध।न्तिक पत्त --और “नागरिकशास्त्र''--नागरिक 
और राज्य ) के संबंध में डी कुछ वावा कर सकता हूँ झौर न वर्तमान पुस्तक 
के बारे में ही फिर भी इतना तो मैं अवश्यमंव कट्ट सकता हैँ कि जिस 
विद्यार्थी को थे अच्छी न जेचें तो वह इन्हें भूलकर भी न पढ़े क्योंकि बिना 
आस्था के किसी ग्रन्थ का अध्ययन कदापि नहीं करना चाहिये । 

तुमने एक झौर मजेदार सवाल ठुठाया है। में तुम्दारे विचार का घम- 
थेन करता हूँ। अंगरेज़ो में कुछ पुस्तकें जो अथेशास्त्र के विभिन्‍न पहलुओं 
के ऊपर लिखी गई हैं उनकी अपनी विशेषता है | डनका एक-एक शब्द खास 
मानी रखता है और बोलता दे और जब तक आदरणीय राहुल जी---जैसे 
अनुपम अनुवादकों को कलमें न दोड़े' तब तक उनके अनुवाद करने का प्रयास 
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व्यर्थ होगा । ऐसी हाजत में ल्लेखकों को चाहिये कि वे एक विषय पर लिखी 
ऐश्ली पुस्तर्कों को पढ़े और ऐसी पुस्तक हर विषय पर लिखें जो डन सभी 
पुस्तकों के निचोढ़ से सम्पन्न हो | इधर हमारे कॉलेजों का “प्टैन्डडे! 
बहुत गिर गया है ! हमारे छात्र “नोट बूकों” के पीछे दिवाना बन गये हैं ! 
यह भी बहुत ज्ञायज दे कि यहाँ को पढ़ाई-लिश्ाई के 'स्टैन्डड” को ऊपर 
डठाना चाहिये। स्वतंत्र देश को यह सबसे बढ़ी आवश्यकता है। लेकिन 
हमारा दिल पूछना चाइता है कि क्‍या यहाँ का “स्टैन्डड” ख्रड़सा एक रात 
को उसी तरह गिर गया जिप्त तरह हमारे कुछ अथंशास्त्री सानते हैं कि 
व्यापार-चक्र का अध:पतन (या पुनरूस्थान ) सहसा द्वोता है । एक रात 
को ल्लोग सोते हैं तब कीमतें काफी बढ़ी ; या गिरी ) हुई थीं और जब 
खुबद में डठते हैं तब कीमत काफी गिरी (या बढ़ी ) हुई मिलती हैं । 
“हरैन्डड” को ये कहीं डसी तरह “070९-7055 5]99”?” तो नहीं मानते ? 
लेकिन मेरे भाई, “'स्टैन्डडं” जो गिर गया है बह धीरे-घोरे उठेगा | इतनी 
घबड़ाहट की क्या जरूरत ? यदि श्रंगरेज् लोगों के शासन-काल् में अन्य क्षेत्रों 
का भी “स्टैन्डडं” बहुत ऊँचा था तो वतंमान गिरे “स्टेम्डर्ड” को डठाने के 
लिये इम फिर से श्रेंगरेजों को सात समुन्दर पार से लाने की बात शाम्द ही 
अब प्ोच सकते हैं। उस्ती तरद हम यहाँ की पढ़ाई-लिखाई के गिरे ' स्टैन्ड्ड”? 
को ऊंचा बताने के ख्यात्व से अंगरेजी को बहुत दिनों तक ल्ादे नहीं रह 
सकते और न यहाँ के विश्वविधात्रयों को शत-प्रतिगत द्वार्वांडं या श्रक्सफोर्ड 
या रंदन स्कूल के पाठ्यक्रमों की नकल ट्वी करनी है । बहुचा हम यहददी 
देखते हैं कि समाज-शास्त्र पर श्रंगरेजी में लिखी पुस्तकों के नाम सुनकर 
ही हमारे कॉलेजों के आई० ए० भर बी० ए० के भी द्ाात्र दरकते हैं, उन्हें 
पढ़ना तो दूर की चीज है। उनका तक है कि इनकी भाषा-शैली ऐसी है और 
इनके ल्लेखक “लोफ” और “वाइन” के शब्दों में जो बात करते हैं वे हमारी 
समर में दी नहीं झातीं। इसलिये अगर हम चाहते हैं हि ये काफो स्टैन्डडे 
की अंगरेजी पुस्तकों को पढ़े! तो हमे उनकी बारीकियों को उनके दिल व 
दिमाग में बेडाना होगा, उन प्रति डनकी आस्था जगानी होगी, मातृभाषा 
में उनकी विशेषताओं को प्रस्तुत करना होगा। नहीं तो इस हनही गदंन 
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मे इन पुस्तकों को एक-पुक प्रति बाँध दे सकते हैं कि वे उन्हें पढ़े लेकिन इमारी 
वो झाशंका है कि वे उन्हें बाजार में बेच डालना पढ़ने की भपेज्ञा बहुत अच्छा 
समसेंगे ! क्लेकिन पाठ्य- पुस्तकों के निर्धारण में इतनी गन्दी राजनीति को भी 
नहीं ज्ञाना चाहिये कि “57075? बंदने बगे, जो “प्टैन्डडें” डचित है 
उसका गला घोंट दिया ज्ञाय, जैसा कि गतवर्ष अपने ही यहाँ के किसी विषय के 
बोर्ड की सिफारिशों से साफ-साफ सल्ककने लगा था और एक प्रकांड पत्रकार को 
छात्रों के हित-रच्ण के लिये काफ़ी जोरदार टिप्पणियाँ लिखनी पढ़ीं। मेरे 
माई, एक व्यक्ति को इस स्पष्टोक्ति को जरा साफ करना, “बोढे झॉफ स्टडीज”? 
में इतने अधिक अद्धालु सदस्य रहते हैं कि वे एक या दो "बहुत पढ़े! सदस्यों 
के द्वारा तैयार की हुई पुस्तकों की सूची को स्वीकृति दे देते हैं; उनका समयेन 
कर देते हैं और कभी-कभी तो यह सूची “्टैम्डड” पात्रिकाओओों की 
“हहैम्डड” प्रमाल्लोचनाओं को पढ़कर दी पुस्तकों को बिना देखे-सुने ही 
तैयार की गई रहती है । बहुतों के ह्ोढों पर ये सब बातें हैं लेकिन ये 
प्रकाश में आ नहीं रही हैं। कभी-कभी तो कुछ विश्वविद्याक्षयों के कुछ 
शित्र्कों तथा छात्रों को यहाँ के “झति आधुनिक” और “प्रगतिशीब”? 
झाई० ए० और बी० ए्‌० के कोर्सों को देखकर दातों उुंगढ्ली दबाना 
पढ़ता है। हम बड़ी तेजी से 05(-)४४7509]975 दोते जा रहे है । 
यह अच्छा है लेकिन इमें भूलना नहीं चाहिये कि प्रो? माशंत्व एक “भद्वितीय 
चुद्धि-सम्पन्न देवदूव” थे जिन्होंने श्ार्थिक जीवन की शाश्वत सर्यताओं 
को ऐसी कुंजी पा ल्रो थी और रहें हस तरह से रखायथा कि अभी 
तक उनके उत्तरवरत्ती शिष्य तथा लेखक इसमें डनकी बराबरी नहीं कर 
सके हैं ( त्वार्ड केन्स ) | 

घद्द प्रसन्नता की बात है कि रुत्तर प्रदेश के अध्यापक बन्धुओं ने बथेष्ट 
अध्यवसाय के साथ हिन्दी में कॉलेज की पाठ्य पुस्तकों की रचना कई साथ्नों 
से शुरूकर दी है । कल्कत्त के विद्वान्‌ बँगात्वी अध्यापकों ने भो अपनी पुस्तकों 
का अनुवाद हिन्दी में कराना आरंभ कर दिया है। हम बिट्ारचासियों को 
इनसे प्र रण ्रहण करनी चाहिये भौर हमें भो इस राष्ट्रीय महापर्व में अपनी- 
अपनी साम्र्थ्यानुसार सइयोग देना चाहिये । मैं तो इसे स्वर्शिम घड़ी समता 
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हूँ । हमारे राज्य में राष्ट्रीय भाषा-परिपद्‌ और पटना विश्वविद्यालय के तसत्वा- 
वधान में इस क्षेत्र में पुश्तकों छी रचना का काय-क्रम निर्धारित हुआ हैं। 
यद्द बड़े उत्साह का विषय है । हमें पूर्ण विश्वाप्त है कि इन संत्याश्रां में 
सम्त्थ और इच्छुक व्यक्तियों को सप्तानरूर से सेवा करने का सुयोग 
दिया जायगा ; 

डढिर, तुसने न्याय” क्षा प्रधंग छेड़ा है। साथी मेरे, अपने दिल से हो 
पूछी कि आज को दुतिया में “न्याय” कहकर कोई चीज रद्द गई है, क्या ? में 
कोई “सिनोक” नहीं हैँ. ल्लेकिन कभी-कमोी इस दृदताक निष्प पर पहुँच 
जाता हूँ हि दुनिया में न्याय नहीं, न्याय नहीं। न्याय का अथं में भदालतो 
भाषा में नहीं लगा रहा हूँ, न्‍्थाय को मैं नैतिकता और मानवता के अवगु- 
एठन में रखऊर देखता हूँ । जा तुम्डारी दृष्टि में न्याय हं। खकतता है बद्त मेरी 
नज़र में न्याय का विपरीत रूप हो सकता हे तुम जिसको सोल्नहा आना 
न्याय कह सकते हो डसे में एक थाना न्याय भी मानने के लिये तेयार नहीं हो 
सकता हूँ . चुंडि हमारी “पहुँच” है इसजिये हमारे जीवन में न्याय की 
सरित; बढती दे ल्लेकित वह पादसी जिप्की कही “पहुँच'' नहीं क्या कहता है ? 
यद्दी न कि “ये जो अभी हैं वे दी रह नायगे । कुछ नए भी श्रा जायेंगे ज़ेडिन 
वे कौन भल्ने हैं ? इम्न जिस परिस्थिति में पढ़े हैं डसीमें पढ़े रद्द जायेंगे। और 
यह मगवान्‌ , वढ़ भी तो कुछ नहीं देखता, कुड्ठ नहीं खुनता | भगवान्‌ भी 
डनके ही हो चुके हैं जिनछी “पहुँच? है |?” 

ओर इसी “न्याय ' की खोन्न करने का इल्का-सा भ्रयास इस अन्य में 
हुआ है | व्यवस्ायों की दुनिया में, डद्योग्रों का दुनिया में “न्याय? का प्रवेश 
हा, संवद्ध'ना हो, यह तुम भी चाइते हो और में मी चाइता हूँ । इसारे राज्य 
के माननीय शिक्षा-सचिव आचार्य वद्रीनाथ वर्म्मा जी का जिखा एक बढ़ा 
गंभीर निबन्ध “मद्दात्मा गाँजी की जय” तुमने मी पढ़ा होगा ओर हमने भी 
पढ़ा था और इसका शौप॑ंक इतना गूढ़ भौर सारगर्भित दे कि हम भी 
माननीय आचाये के स्वरसाम्य में द्वी कद्दना चाहेंगे “न्यायवाद की जय” ! 
लेकित इसके निम्तित्त इस दुनिया की सारो सम्रस्थाओं के ऊपर विचार करना 
इोगा और तब यद्द खोचना होगा कि कैसे उस “न्याय” का अभिपेक या 
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आरोइश संभव हो सकेगा तुस जिस पद पर सुशोमित हो वह तुम्हें ऐसे 
न्माय को क्रिघास्सक रूप देने का पर्याप्त अवसर प्रदान कर सकता है, सगर 
मेरे छोटे संसार में-"समझ्ो तो न्‍याथ की दीप-शिक्षा अहदर्निश जल्जती है भोर 
न मानों तो घानल्यो, समम जो कि चिराग तले जो अम्घेरा है उसमें कुछ ऐसे 
हैं ज्ञो न्‍्याय-वंचित हैं। अधिक-से-अधिक इम ऐसे न्याय का एक खाका 
मात्र पेश कर खकते हैं ल्लेकिन उसमें ज्ञान डाजने का काम तो हुरइारे-जैसे 
उ्यक्तियों के ऊपर दै जिनके द्वार्थो में शासन को सुनइत्ली बागढोर दै। और, 
अब तो आजाद देश में अस्येक लागरिक की इस बात का संतोष मिलना 
चाहिये कि डसे न्याय मिलता है, अन्याय नहीं । 

इस पुश्तक में इमें प्रयाग विश्वविद्यालय के कब्धप्रतिष्ठ प्रोफेसर श्री 
अमरनारायय अ्रग्रवात्न जी को हार्दिक धन्यवाद देना है लिन्‍्द्रोंने कुछ उपयोगी 
पुस्तकों को भेजकर पुस्तक की महत्ता को बढ़ाने में बढ़ी मदद पहुँचाई है। 
उसी विश्वविद्याद्यय के मह्ान्‌ आचाये श्री दुयाशंकर वूवे जी और कला ज्ञी ने 
जो शुभ-कामना प्रकट की है, उसके लिये में उनका बढ़ा झभारी हूँ । इमारे 
शिक्षकों मे डा० बी० आर० मस्रिश्र ज्ञी, प्रो० बी० पृत० मुखर्जी तथा ढा० 
इस्वंशबाल जी ने जो 'झाशीर्वाद! देकर मुझे कुछ अन्वेषण-काय करने का 
सुन्दर सुकाब दिया दे रुसके किये में उनको धन्यवाद देता हूँ. लेकिन ठन- 
ब्ोगों से अनुरोध भी करूँगा कि उस काय में भो अपने झाचाय-सुल्म 
सुझाव मुझे देते रहेंगे। ग 

खासकर श्रद्ध य मुखर्जो साइव के ऋण को तो आल्ना देना आरम प्रबंचना 
डी होगी । उन्होंने मूे छात्र-जीवन से ही पढन एवं ल्लेखन-कार्यों में सबसे 
अधिक प्रोर्साहित दिया है। मेरी रचनाओं की किछी त्रुटि ( अन्य सज्जन की 
दृष्टि से) के प्रति भी उनके हृदय में विशुद्ध स्नेह है, थट्ट मेरा सौभाग्य है। 
डिसो के स्नेह का एक कण, किप्ती का एक अक्तर! ज्ञान दानमी न जानें 
ज््यों मुझे कृतझता की डोर से बॉघ डालता है! प़िथिल्ला कॉलेज के मेरे पूर्व 
शिक्षकों को ( प्रो० श्री विशनदेव नारायण सिंह छी, प्रो० श्री तंत्रनाथमा 
जी, तथा प्रो० श्री रामेश्वर प्रसाद गासी थी ) भी वैसा ही हप॑ मेरी कृतियों 
पर होता है। मेरा विश्वास है, इन गुरूजनों के हदयों को उसढ़ती शीतल्ता 
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किसी तप्त हृदय के ब्विये चन्दन का काम करेगी | पुस्तक के कचर पर पुस्तक- 
भंडार के कल्लाकार श्ञी 'सूय ने झाकषक चित्र वनाया हे जो मुझे पसन्द है। 
मुझे इस पुस्त% के प्रकाशन के लिए किसी व्यक्ति को धन्यवाद नहीं देना 
है क्योंकि पस्तक विज्ञम्व से निकतल्न रही है और अभी ज्ो निकल रही है 
डसका श्रेय मुझे ही मिलना चाहिये कि मुझे अपने दिमाग को इसके पुस्तक- 
भंडार का वकशॉय बना लेना पढ़ा । मैं अपने उन छात्रों की मी शुभ-कामना 
करता हूँ. जिन्होंने मुकसे इस विषय पर व्याख्यान सुने हैं और जो बढ़ो श्रद्ध। 
से अपने विचारों को पुस्तकाकार में रखने का विशेष अआग्रह्न वे मुझसे करते रहे 
हैं। में उन्हें विश्वास दिल्लाता हूँ कि दूपरे संस्करण में पुस्तक को और भी 
द्वितकर रूप में वे पायेंगे । पुत्तक में शुद्धि-पत्र नहीं दिया गया है । यत्र-तत्र 
छुपाई एवं प्रफ की कुछ अशुद्धियाँ रह गई हैं| वे विद्यार्यी स्वयं दुरुस्त कर 
सकतें हैं । 
यह ग्रन्थ श्रद्धेय. श्री विपिनविह्ठारी वर्मांजी, बार-एट-जॉँ, सदस्य 
( भारतीय संखद्‌ ) को समर्पित की गई दै। मेरा अतीत ठनके स्नेह् के कुछ 
अमूल्य विन्दुओं से सुसिक्त है। मद्दास्मागाँबी जी के ल्लोक-जीवनका इतिहास 
चम्पारण के सध्याग्रद् के इतिहास से आरंभ होता है और माननीय विपिन बाबू 
का राजनैतिक जीवन डी शुभ घड़ी से शुरू होता हैं। स्याग तथा तपस्या 
से ओत-प्रोत डनका जीवन है । चम्पारण का आधुनिक राजनैतिक इतिहास 
चग्पारणियों की देन है-- भादुरणीय विपिन बाबू की और आदरणीय पंडित 
प्रज्ञापति मिश्र जी की देन- अप्रिट देन ! 
अन्त में तुमसे निवेदन करू गा कि यदि तुम “मूपम्रिझा” में कहीं कुछ कढ़े 
शठदइ पावों तो उनके लिये उद्ाइना देना नहीं मूत्रना क्योंकि यह तो अमी 
हमारे विकास का सम्य है, परिष्कार का काल है। एक घार भखित्न भारतीय 
कॉप्रस के एक विशेष भणिवेशन के अवधर पर भारत के द्ोह-पुरुष सरदार 
पटेल्न ने एक मद्विल्ला नेता (१ , को त्चय कर कट्दा था “गाड़ी के नीचे जो कुत्ता 
चद्बता है वह तो यही समम्तता हैं कि गाड़ी उसीकी बदौलत चल्नती है |” 
इस स्पष्टवादिता पर टिप्पणी लिखते समय एक भ्रकांड सम्पादक ने सिखा 
था “सरदार साइब ने आवश्यकता से अधिक ज्ञोरदार शब्दों का प्रयोग 


(४६४४५) 


किया । भज्ञा एक तितल्ी को मारने के द्विए तीर चक्षाना चाहिये, लिफे. एक 
कंक से ही उसका काम तमाम हो सकता है 77 ल्ञेकिन भाई, में तो किसी 
“इड्डा' के ऊपर भी बेत चल्लाना पाप समता हूं, दिसी 'तितल्ली” के ऊपर 


कंकद चलाने की बात तो बहुत दूर की चीज़ है ! 


गदिरी, ] हुग्हारा ही मित्र, 
डाकघर-बिकटोरिया-मिशन | केदारनाथ प्रसाद, 
चम्पारण अथंशास्त्र--विभाग, 
अगस्तका क्रान्तिकारी पर | पटना कॉलेज, 
पटना विश्वविद्याह्षय । 


स्वर्णिम मास (१६४१) | 


विषय-सूची 
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ए० १ से ए० ३६ तक । 
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ए० ९३ से ए० ६४७ तक । 


(२) 


चतुर्थ अध्याय 
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एृ० १३२ से ए० ११९१ त। 


(३) 


दशम'- अध्याय 
प्रतिनिधि फर्म बनाम आदर्श फर्म 


( ए८एा/९३९॥४ए९ किए (३. 09धंकपफ संता) ) 
पृ० १५६ से ए० १६६ तक । 


एकादश अध्याय 
उद्योग-धंधों का स्थानीयकरण 
(्‌ [.0८१5३४०7 ् [700507९5 ) 
पृ० १६७ से ए० १६२ तक । 


द्वादश अध्याय 
वैज्ञानिक प्रबन्ध 
( $लंशाएंग ऐ(४098९00९१ ) 
घु० १8३ से ए० २०२ तक । 
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मध्यस्थ व्यक्ति ( [9८ ](006-7000 )-सट्ट बाजी था फ्राटका 
( 59९८ए०ॉ०४०॥ )- समन्वय को प्रथा । 
ग्र० २१० से जु० २१७ तक । 


पंचदश अध्णय 
स्वरण्स नियम 


(एफ 6०900 ऐप[०) 
* घु० २१८ से एछ० २२४ तक । 


(६: ५97 


पोड़श अध्याय 
सावेजनिक उद्योगों की रूप-रेखा 
(कऋठा ० एप्शट 005६7 ९६ ) 
सरकार द्वारा चन्बाये जाने वाले व्यवस्ताय- विश्ली अधिनायक द्वारा 
संचाज्लित उत्पादन की रूप-रेखा । 
ए० २२६ से ए० २३३ तक । 
सप्तदश अध्याय 
आधुनिक व्यावसायिक प्रवृत्तियाँ और योजनाकरण 
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अर्थ और उद्योग 
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पृ० २५२ स ए० २६१ तक । 
एकोनविशति अध्याय 
डपभोक्ता की सावेभौमिकता 


( (०7$प7९7१ $50ए९९६०(७ ) 
पृ० २६२ से ए० र८द तक । 


विंशति अध्याय 
सहयोग का आन्योलन. » 
( ](०ए९॥7९7६ ए07 (०0-0727207070) 
सहयोग समितियों ((20-09९8॥ए९ 0550 ८80075)--डत्पादुकों 
का सहयोग (700प८९॥७! (५८-००श९४०४४०॥)-- भोक्ताशा की सहयोग- 
संस्था ( (2008एग्रश5? (०-०९ ०५०0 )- पूंछी एवं श्रम का इन्द्र 
( (०ांटई ऐशए€्शा .0ऐ0०पा €: (०708) )- ब्यापार-संघ 
तथा मजदूरी के साथ उसका संबंध ( पृफब0९ एफॉणांडआ भरते 08 


२९४६०) छ६॥ ४/४०४९५ ) । 
» एपृ० रघ9 से ए० ३०१ तक । 


(५) 
एकविशति अध्याय 
श्रमिकों की छुछ विशिष्ट समस्याएं 
(8079९ 59९टांगे ए०00]675 ०६ ए/0786९१5 ) 
मजदूरी के तौन भेद- न्यूनतम मजदूरी का प्रश्न- बेकारी की समरया 
और ला बेचस के सिद्धास्त । 
घृ० ३०२ से ए० ३१८ तक । 
द्वाविशति अध्याय 
मजदूरों का नियंत्रण और सम्मिलित नियंत्रण 
(एए०7६९४४ (077० 8०१ [07६ (०7४० ) 
घ० ३१३ से ए० ३३५ तक | 
त्रयोविंशति अध्याय 
(परिशिष्ट) 
एकाधिवारों पर कुछ विशेष विचार 
( 5070९ 59९टां8 ॥२९(९८६४००४ 07 (०707० 7९5 ) 
घृ० ३३६ से ए० ३४८ तक । 
चतुवि शति अध्याय | 
उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न 
(५ ९709]67 6 'रब्बधंणाभ58007 0 [0058६ए४९5 ) 
घु० ३४६ से ए० ३६६ तक । 
पंचरविशति अध्याय 
भारत की आधिक समस्याएं 
( छ८०१०फणांट ए700०75 ठ पाता ) 
छू० ३७० से ए० रेजरे तक। 


प्रथम अध्याय 
विपय की भूमिका 
( ॥स्‍040८७०४ ६० ६6 $079]९८६ ) 

ओद्योगिऋ संगठन का मूंल उद्दे श्य किप्ती देश के फर्मों ( उद्योग- 
शालाओं ) को निपुणता ( «(८००८9 ) को बढ़ाना दै।निषुणता 
बढ़ने से किसो वस्तु का प्रति अद॒द उत्पादन-खचे कम द्वो जाता है। 
इससे उपभोक्ताओं को और ( उपभोक्ताओं को द्दैसियत से ) मज्नद्रों 
को फायद। द्ोना संभव है। अगर फायदा नहीं होता है तो वह इसलिये 
कि जिस आर्थिक व्यवध्या में यह काय सम्पादित द्वो रद्दा है वह मूलतः 
दूषित है। आजकी आर्थिक व्यवस्था प्‌ जीवादी है जिसके तत्वावधान में 
ओद्योगिक धगठन का प्रासाद खड़ा किया गया है। पूँज्ञीवाद में निपु- 
ण॒ता के बढ़ने से समूचे समाज को फायदा नहीं पहुँचने पता । बल्कि 
उससे पूजीयतियों और उद्योगपतियों को लाभ द्वोता है। उनका कोप 
बढ़ता है। झौद्योगिक टेकनिक को विक्रपित एवं परिमाज्ञित करके 
पूजीवाद निपुणता तो बढ़ाता है लेकिन वह इप्के साथ एक प्रकार की 
चेकारी को भी पैदा कर देता है जिसे टेकनोलोजिकल वेकारी कद्दा जाता 
है । उत्पादन की क्रिया का यंत्रीयकरण -मेकनाइजेशन-बड़ता ज्ञाता 
है। पूँजीपतियों का मुनाफा बड़ता जाता है। मशीनों को वृद्धि होने से 
कम सजदूरों को जरूरत पड़तो है । अतएबर “फिजूल” मजहूरों की 
छंटनी ( (०८८८४८४००८० ८ ) को जातो है । ओद्योगिक विक्राप्त के 
लिये बड़े पैव्ने पर उत्रादव का आवश्यक्रता दोतो है। इसलिपरे होता 
क्या है कि विशाल फर्म कायम किये जाते हैं, बड़ी-चड्ी मशीनें लाख- 
लाख रुपये लगाऋर खरोदी और बैठाई जाती हैं, बहुत बड़ी स्थिर 
पूँजो लगाई जातो दै ओर दैनिक पूँज़ो की खपत भो काफो होतो है। 
छोदे-छोटे उद्योग-घन्चे विशाल फर्मों का सामना नहीं कर पाते और वे 


(. २४) 


उनछो गल्ाघोंटी प्रतिग्रोगिवा के सामने टिक नहीं पाते, विनष्ट हो 
जाते हैं । एकाधिकारों ( मोनोपोली ) का प्रभुत्व बढ़ जाता है। घन का 
उत्पादन तो खूब होता दे लेकिन धन का वितरण संतोषजनक नहीं 
द्वोता । वद कुछेक वयक्तियों में केन्द्रित हो जता है । इसके फलस्वरूप 
आर्थिक शक्ति उनके द्वार्थों में सम।विष्ट हो जातो है । कालेमाक्स ने 
इसकी ओर बहुत पहले संकेत किया था । पूजीवाद संकटापन्न 
(८४5०३ 90५70) द्वो ज्ञाता है । दाम को दर-बढ़ुती जाती है। परन्तु 
लोगों को आवश्यकृताओं की पूर्ति नहों होने पाती । उत्पादन भो फर्म 
अपनी मर्जी पर कम कर देते या रोक डालते हैं। उपभोक्ताओं को 
जितना फायदा दोना चाहिये उतना नहों द्वोता | अमेरिका में ५०० 
कारपोरेशन और उच्त 5 २०० डाइरेक्टर (संच।लक)बहदाँ की ५० प्रतिशत 
संभावित ( ?:८८7४०! ) पूंजी पर अपनो सत्ता जमाए हुए हैं। 
इससे सा|म।जिक भलाई वहुने को नहीं । समाज की सम्पूणे माँग घटने 
लगतो है। इससे भो वेकारी उत्तन्त होती दै। उपभोग या खपत 
की समप्या हल नहीं द्वो पातो | आधिक्य के अन्‍्तशज्ञ में अभाव बेठा 
रद्दता दै। . 

इस पुस्तक का नामकरण “ओऔद्योगिक संगठन” दोना चाहिए, 
व्यावसायिक संगठन नहीं | वह इसलिये कि जहाँ पहले में उत्पादन के 
पहलू पर जिचार द्वोवा है व: दूस रे में ऋरय-बिक्रय के पहलू पर | औद्यो- 
गिक संगठन एक व्यापक विषय है और उस्तमें व्यावसायिक संगठन पर 
भी विचार करना आनिवाये द्वो जाता है । यद्यपि दोनों की रूप-रेखा 
विभिन्‍न है तथापि दोनों बहुत-कुछ अस्तबंद्ध रहते हैं । 

क्िप्ती देश का औद्योगिक संगठव उच्च देश की किसी समय प्रचलित 
सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक अवध्थाओं का सूचऊ है। जैते- 
जैसे लोगों के विचारों में परिवर्तत होता है वैसे-वैसे सम्पत्ति के 
उत्पादन के साधनों और तरीकों में भी परिवर्तन होता है। सभ्यता के 
विकास होते पर उत्पादन के यंत्रों की निपुणता और उत्पादकता बड़ 
जाती है। उप्तके साथ देश की सम्पूर्ण सम्पत्ति भी वढ़ जाती है और 


(हे) 
लोगों के सामने बढ़ी आय के उत्पादन तथा वितरण का अलक्तित प्रश्न 
हो जाता है । | 
कपल के आरंभ में उद्योग व्यक्तिवादी था और उसमें श्रम॑-विभा- 
जन या विशिष्टोकरण की गुझ्लाइश न्यून थी । फिर भी उसके सामने 
सीमित परिधि में संगठन का सवाल था। बिना संगठन के कोई काम 
नहीं निबद्द सकता। जैसे-जैसे समाज का औद्योगिक विकास द्वोता 
गया वैसे-बैसे उद्योग के विभिन्‍न प्रधान भागों के एक सूत्र में पिरोने 
के लिये सुन्दर संगठन को जरूरत आ पड़ी । संगठन का रूप-ढंग भी 
क्रमशः निखरवा गया । ह 
आर्थिक प्रश्नों की उत्पत्ति तीन प्रधान समस्याओं से होती है । 

वे समस्थाएं ये हैं--' १) उत्पादन को घमत्या (२) वितरण की 
समस्या (३) शासन या नियंत्रण की स्मष्या:। प्रत्येक समस्या की 
अपनी मद्दत्ता है। नोचे हम प्रत्येक का वर्णन दे रहे हैं । 


“उत्पादन का महत्व” 


यदि उत्पादन न हो तो खपत कहाँ से द्वोगी ? यद्दा एक बढ़ा प्रश्न 
है जो स्वभावव: दिमाग में उठता दै। कहने का साव है कि खपत 
की जड़ में उत्पादन का अस्तित्व या संभवनोयता है। चूंकि उत्पादन 
दो सकता है इसलिये खपत होतो है। फिर, खपत नहीं होती तो 
उत्पादन भी नहीं होवा । अतएव खपत और उत्पादन दोनों में कारण- 
कार्य का भाव न दोकर अन्योन्याश्रय भाव है। 

उत्पादन के ऊपर द्वी किसी समाज का आर्थिक जोवन अवल्वम्बित 
रहता है। उत्पादन के आधिक्य के सामने गरीबी डसो तरह नहीं 
टिंक सकतो जिस तरह प्रभंबन के सामने बादल । अगर समाज में 
उत्पादन को कमी है तब वह गरीबी के बिच्छुक से दंशित द्ोगा । हम 
पोछे देख आए हैं कि किस तरह अर्थशाल्र समाज की भोषण दरिद्रता 
को उन्मूलित करने के यत्न भो सुझाता और बताता है। अथेशास्त्र- 
वेत्ताओं का काम है उत् सागों को बतलाना जिनके द्वारा लोगों के 
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जीवन का रहन-सद्दन ऊपर उठ सके। लेकिन, डाक्टर बेनहम के 
शब्दों में रहन-सहन उन वस्तुओं तथा सेवाओं के ऊपर निर्भर करता 
है तथा उर्न्‍्हींके द्वारा रूपायित होता है ज्ञिकका उपभोग लोग करते 
हैं। गरीबी का निरपेक्त मानी होता नहीं । अगर लोगों के पास कपड़े 
कम हैं, अन्न कम हैं, घर-द्वार की कमो है ता उसका साफ मानी यह है 
कि उनके समाज में जो कुल उत्पादन हो रहा है वह कम है। भोक्ताह्ों 
को ज्ञितनी वस्तुओं और सेवाओं की जरूएत है उतनी वस्तुओं और 
सेवाओं का निर्माण नहों हो रहा है। एक बात और भी है जिससे 
अभाव की मात्रा बढ़ जाती है। अभी लोगों को इन सभो पदार्थों का 
जितना अभाव है उतन। अभाव नहीं रहता यदि वितरण का प्रबन्ध ठीक 
रद्दता । जो भी उत्पादन द्वोता है वह इस तरद्द लोगों में वँट जाता 
है कि कुछ लोग आवश्यकता से अधिक पा लेते हैं, कुछ लोग आवश्य- 
कता से कम पाते हैं. ओर कुछ या सर्वाधिक लोग बिल्कुल कम पाते हैं, 
इतना कम्त कि उससे उनको बहुत जरूरी आवश्यकताएं भी पुरी नहीं 
द्ोने पातों। हमारे जीवन में केवल अभाव ही अभाव है । हमारे 
सारे साधन अभावशग्रस्‍्त हैं। जिस तरह प्राकृतिक उपादान या साधन 
अभावपूर्ण हैं. उसी तरह कारखानों से तेयार किए गए समूचे माल भो 
अभावपूर हैं। वितरण को प्रणाला उल्रादन तथा उपभोग के मध्य 
की सुनहली कड़ी है भौर इस कड़ी के रंग-ढंग पर समस्त आर्थिक 
प्रणुलोी की रूप-रेखा 'अवलम्त्रित रहती है। “अ्रचुरता के बोच 
द्रिद्रता” की उक्ति यों तो मिथ्या है क्योंकि कि संसार में “अभ।क” है 
“प्रचुरता” नहों । फिर भो वह सत्य इसकिये है कि वह वितरण की 
दूषित पद्धति की ओर संकेत करती है। इसके लिये वितरण को 
प्रणाली में सुध।र द्वोना चाहिये। खफ्त तो उत्पादन का अनुसरण 
करेगी । इसलिये उत्रादन की सोमा पर घनघोर लड़ाई होनी 
चांहिये। प्रकृति से हमारे उत्पादन-साधन्न प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 
मिलते हैं। इसलिये प्राकृतिक शक्तियों के ऊपर हमें अपनी सत्ता 
जमानी होगी। तभी हमें मनोवांछित सफलता मिल सकती है। 


( ४) 

उत्पादन के विस्तार ओर जनसंख्या पर किसी समाज को रहन-सहन 
अवलम्धित रहता है। उत्पादन देश के अन्दर चलता है और देश के 
बाहर विदेशों में भो । लेकिन देश के अन्दर जो उत्पादन चलता ह्टे 
वही हमारे लिये प्रथम ध्यान की वस्तु है। अपनी सारी आवश्यकताओं 
की पूर्ति तो देश के उत्पादन से ही करनी दै। उत्पादन केवल उन्हीं 
. चीजों का नहीं द्ोता जिनकी खपत हमारा देश स्वयं करता है भ्रत्युत्‌ 
कुछ ऐसो चोजों का भी द्ोता है जिनकी मांग विदेशों से होती ह्वे 
और जिनको हम उनके द्वाथों बेंच कर अपनी कमी क्रो पूरा कर सकते 
हैं। दूसरे देशों से भोख माँग कर कोई देश नहीं जी सकता। यद्द 
ठीक है कि कुछ काल के लिये वह ऋण ले सकता, कुछ अन्नन्‍वस्उु 
उधार लेकर खा खकता है। ऐसा व्यक्तिगत जोवन में होता है. और 
देश के जीवन में भी। लेकिन देश को कुछ विशेष अड्चनों का 
मुश्ाबला करना पड़ता है। देत-देश में उतना गद्दरा मिल्ाप या एकता- 
भाव नहों होता जितना मनुष्य-मनुष्य के बीच संभव है.। कितने देश तो 
चीजों को सध्ता बेचने के बजाय फेंक देना या नष्ट कर देना ही अच्छा 
सममते हैं । त्रेजिल ने कहवा समुद्र में फेंक दिया था, ३ ग्लेंष्ट ने 
नारंगियों की खाद लगा डाली, अमेरिका ने गेहूँ को कारखानों की 
भट्ठियों में म्लेककर जला डाला, कनाडा ने गेहूँ की फसक्ष को टिड्डियों . 
द्वार चट करा डाला। लेक्रिन किसी ने अभावम्रस्त देश को सस्ते दाधष 
पर इन घीक्नों को देना मंजूर न किय। और न इसे अपना नेतिक कत्तेड्य 
द्वी समफा । लेकिन निद्देय-से-निदेय आदमो बचे अन्न या भोजन 
को इस तरह नष्ट नहों करता । आज सवाल दै भरपूर उत्पादन और. 
न्याय-सम्मत वितरण का । 

उत्पादन की समस्या इस बात पर विचार करता है कि किस तरह 
उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जनसंख्या को.क्रमशः विकसित होते हुए रहन- , 
सहन के स्तर के अनुसार खिलाया-पिलाया जा सझे। 

दूसरी सप्तस्या वितय्ण से संत्रंधित है। उत्पादन तो साधन दै, 
साध्य उपभोग है।। वितरण को प्रणालो उत्पादन तथा उपभोग के 
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बीच की सुनहली कड़ी है जो उन दोनों को संयोजित कर्ती है। उसकी 
चनावट के ऊपर दोनों की रूप-रेखा निर्भर करती है। वितरण की 
समस्‍या का दल उप्त समय द्वो सकेगा जब कारखानों सें जितना उत्पा- 
दन हो उसका वितरण समाज के विभिन्‍न वग्गोर्में इस ढंग से द्ो कि 
समाज को सम्पूर्ण आर्थिक (और सामान्य भलाई भी ) भलाई 
अधिकतम हो सके । उसमें न्याय का भाव होना चाहिये । ऐसा 
होने पर किसी वर्ग को शिकायत करने की जगह नहीं रह जाएगी। 
मजदूरों की ओर से कोई अंदेशा या खटखट नहीं रह सकेगी । औद्यो- 
गिक प्रगति के फलों का सुरुचिपूणं वितरण संभव हो सकेगा । 

तीसरी समस्या शासन या नियंत्रण ((2०॥६:०] ) की है । मजदूरों 
को पूं जीपति जानवर न समझें, उन्हें भी मनुष्योचित आदर-सत्कार 
मिले-यहद्दी अच्छे नियंत्रण का ध्येय है। कितने फर्मों में, कितने 
उ्योगों में अभी भी मजदूरों के साथ बुरा वर्ताव किया जाता है। 
उन्हें बहुत खताया जाता है। यद्द अच्छी बात नहीं । आजकऊा युगधर्म 
इसका विरोध करता है। सरकार को कानून बनाकर इस तरद्द को 
प्रवृत्ति को रोकना है । 

उक्त तीनों समस्याएँ आपस में गुम्फित हैं । किप्ती एक की बनावट 
में कोई परिवतंन होने पर तुरत दूसरे की बनावट में परिवतेन कररू 
आवश्यक हो जाता है | इन समस्याओं के ऊपर हमें मानव के प्रष्ठाघार 
में विचार करना द्वोगा । उद्योगों का नियंत्रण दो प्रकार का हो सकता 
है--( १) प्रत्यक्ष ( 70#ध४०० ) और ( २) परोक्ष (7९०४०४०८)। 
प्रत्यक्ष नियंत्रण में सरकार व्यक्तिगत उद्योगों को देखभाल स्वयं 
करती दै या उनकी देखभाल करने के साथ उनपर अपना स्वामित्व 
भी स्थापित कर लेती है। दूसरी दशा राष्ट्रीयकरणक्ृत उद्योग-घधंधों 
में चरिताथ होती है। परोक्ष नियंत्रण में सरकार व्यक्तिगत उद्योगों 
की देखभाल खुद नहीं करती । देखभाल उद्योगों के मालिकों के ऊपर 
छोड़ दी जाती है। सरकार व्यवस्थापिका में यदा-कदा उद्योग-संवंधी 
साधारण नियमों को पास करती है और उनको कार्यान्वित करने का 


के ( ७) 
अयत्न करती है। “उद्योग” शब्द का अथे व्यापक या संकुचित द्दो 
सकता है। संकुचित अर्थ में उद्योग खे हम केवल कल-कारखाना 
(ए0ए७४४७ ). समभते हैं। उद्योग के व्यापक अर्थ में ऋषि भी 
सम्मिलित हो जाती है। कुछ वर्षों पहले कृषि को उद्योगों के बीच गोण- 
तम पद मिला था। उसे (7072॥ के रूप में देखा जाता था। 
लेकिन अब प्रत्येक देश में कृषि की महत्ता आँको जाने लगी है। बड़े- 
से-बड़े उद्योग-प्रधान देश भो कृषि को प्रधानता को महसूस करने लगे 
हैं। भारतवर्ष तो क्ृषि-प्रधान देश ठदवरा ही । उसके लिये तो कृषि का 
महत्व उद्योगों में सबसे बड़ा है । 
उद्योग-नियंत्रण में हमें “उत्पादन'” की परिभाषा के ऊपर भी 
हष्टिपात करना होफ । याद्‌ को ताजी करने के लिये आगे हम इस 
पर प्रकाश डाल रहे हैं। 
मानव उपयोगिता की ही रष्टि कर सकता है। यद्द उसके 

लिये संभव नहीं कि वह तत्वों का भी निर्माण कर सके | प्रकृति 
ही उपादानों की जननी है और उसीने मानव को उन्हें प्रदान 
किया है। मानव वद कलाकार है जो प्रकृतिप्रदत्त उपादानों के रूप- 
रंग को परिवर्तित कर सकता है और इस प्रकार उनमें उपयोगिता का 
संपुट चढ़ाकर उन्हें प्रयोग के योग्य बना सकता हद । अर्थशास्त्र उत्पादन 
से संबंधित है । मनुष्य उपादानों को उपभोग के योग्य उपयोगिता की 
सृष्टि कर या विशेष मूल्य जोड़कर बना देता है। वॉलडिद्न के शब्दों 
में उपयोगिता द्वी सभस्त आर्थिक प्रयासों की अन्तिम उपज है। किसी 
भी उत्पादन क्रिया के शीर्ष पर उपयोगिता दृष्टिगोचर दोगो । शआर्थिक 
नाटक का अन्तिम अंक उपयोगिता के निर्माण और उपलबवव द्वी है । 
केवल उपयोगिता के निर्माण से ही उत्पादन का काये समाप्त नहीं दो 
जाता बल्कि मनुष्यक्ठ उपयोगिता को अपने बइले में कुछ मूल्य प्राप्त 
करने की योग्यता होनी चाहिये और वह मूल्य भी रुपये आदि के रूप 
में प्रकट करने के लायक हो । प्रकृति ने कितने जंगल दिये हैं । उन जंगलों 
में कितने वृक्त हैं। उन बुक्तों को काटक़ए उनसे महुष्य कुर्तियाँ तैयार 


(८) - 


करता है। यददी कार्य उत्पादन को संज्ञा से संबोधित होता है। जो 
परिवतन हुआ्ना है बह यही है कि वृत्त का रूप बदल दिया गया है 
और उपयोगिता तत्व को जोड़कर डसे मनुष्य के उपभोग के लायक 
बना दिया गया दे । एक ही वत्तु का उपभोग भिन्न-भिन्न रूप में करके 
उपयोगिता की भिन्‍न-मिन्‍्न मात्राएँ जोड़ी जा सकती हैं। उत्रादन 
का कार्य भोतिक वबस्तुश्नों की सृष्टि नहों, उपयोगिता की सृष्टि 
है। प्रोफेसर मार्शल के शब्दों को दुहराते हुए कहना पड़ता है कि 
“प्राकृतिक विश्व में मनुष्य जो अधिक-से-अधिक कर सकता है वह 
यह है कि वह्‌ पदाथे (78:८९7 ) को इस प्रक्कार प्रबंधित कर 
सकता है कि वह अधिक उपयोगी हो सके अथवा वह प्रकृति की 
सहाय॑ता-से उसे अविक उपयोगी होने के पथ पर प्रतिष्ठित कर सकता 
जैप्ता बह धीन-वपन के समय करता है।"” 

अति-आधुतिक विचारधारा के अनुसार तो उत्पादन को उपयोगिता 
को स्रष्टि के रूप में परिभाषित नहों करना चाहिये बल्कि उसे मूल्य 
का निर्माण या समावत्रेश करना हो समम्नना चाहिये क्थ्ोंकि उपयोगिता 
के निर्माण का अर्थ ही लोग मूल्प्र के निर्माण करने से लगाते हैं। 
बात यह है कि हमें उत्पादन के विधान से कोई वास्‍्ता नहीं है। हम 
तो आशिक दृष्टिकोण से द्वी किसी विषय पर दृष्टिपात करते हैं। 

महुष्य कई प्रकार की उपयोगिताओं को रचना करता है (श्र) 
रूप-संबंधी उपयोगिता--जिसझो किसी प्राकृतिक वस्तु की शकलल, रंग, 
वजन, गंध, आदि विशेषताओं को रूप्रान्तरित करके उसे मानवीय 
उपयोग का पात्र बनाया जाता है । 

(ब ) स्थानगत उपयोगिता -जिसके अनुप्तार जो चीज एक जगह 
पर प्रचुरता से या साधारण रूप से ही पाई जाती है उसे दूसरी 
जगहों पर उत्पन्न करना जदाँ बह एकदम नहों उपजती या अभावपुण 
है। आलू दमारे देश में विदेश से लाकर उपजाया गया है। 

( स ) सामयिक्र उपयोगिता--जिसे रॉ विन्स ने स्थान और समय 
का ( 70[८०७$ ) कहद्दा है, जिसके अनुसार एक विशेष समय में 


(६) 


होने वालों चौज को वर्षभर उपजाया जाय या वार्षिक चीज को 
अधिक वर्षों तक रखा जा सके ।.अन्नों की उपज खास मौंसिमों में 
होती है. पर उनकी खपत सालों भर चलती रददती है। इसलिये उन्हें 
संवित और सुरक्षित रखकर उनकी खपत को बनाए रखना दी 
सामयिक उपयोगिता का चिह्न या काये है। इस तरद्द उत्पादन 
का तात्यये वस्तुओ्रों की उत्पत्ति मात्र से हो नहीं हैं। जबतक 
भोक्ताओं की पहुँच उनतक नहीं होती तबतक वे “इलसादित' 
कही नहीं जा सकतीं। इसीको लद्दय करके एली ने कद्दा हे कि 
वातु उम्त दशा तक पूर्णतः उत्पादित नहीं जबतक वे 
माँगी जाने वाली शक्ल के अनुरूप न॑ हों, उच्च स्थान पर न 
हों जहाँ उनकी जरूरत है और उस समय में न मिलें जब उनकी 
जरूरत दो । (द) कुछ लोग कहते हैं कि आधिपत्य के बदल देने से 
. भी भौतिक साधनों की उपयोगिता बढ़ जाती है। समाजवादी और 
साम्यवादी इप्तीलिये रःष्ट्रीयकरण की दोदाई देते दैँ। ( घ) कुछ 
लोग सेवाजन्य उपयोगिता को भी मानते हैं और तमाशा दिखलाकर, 
या कोई काम करके पैसा कमाने की क्रियाओं को वे इसके उदाहरण 
में उपस्थित करते हैं। लेकिन चोरी करना, दान लेना, या भीख माँगना 
इस्यादि आर्थिक प्रयास नहीं कहे जा सकते क्योंकि इनका कोई. संबंध 
ठोस उत्पादन से नहीं ओर-यह केवल अआधिपत्य के हस्तान्तर का, 
और वह भो दुःखइ और अहितकर हस्तान्तर का सवाल है । 
' उत्पादन क्रेवल भौतिक पदार्थों का ही नहीं होता बल्छि.अभौतिक 
चीजें भी उत्पन्न या प्रसृत की जाती हैं। जरूरी चातुरी और शक्तियों 
: से व्यक्तियों को सम्पन्न करना और अभौतिक सम्पत्ति के अगशित रूपों 
को व्यक्त करना-जैसे पेश:-सम्बन्धी सेवएँ--अभौतिक वस्तुओं का 
उत्पादन मात्र हैं । यहाँ “उत्पदन” और “अजेन” के स्थूल विभेदों 
को समझ लेना चाहिये। “अजन'”-कमाना--का सीधा अथे हे 
ऐसे कार्यों के द्वारा घन कमाना जिन्हें प्राकृतिक साधनों ( खासकर 
भूंसि ) को सहायता के बिना किया जाता है | मिलों में खटना, व्यापार 


( १० ) 
करना, महाजन या दलाल का काप्न करना, आदि इनके उदाहरण हैं । 
इसके विपरीत “उत्पादन” - उपजाना--का मतलब भुमि, पशु पक्षी, 
पेड़-पौधों, आदि से कुछ आमदनो प्राप्त करना है। अन्न उपजाना, 
फल-फूल, शाऊ-भाजी उपजाना, मछली मारकर बेचना, अंडा वेचना, 
आदि, काम इसके अन्तर्गत आते हैं। कुछ लोग कप्ता भी सकते हैं 
और उपजा भी सकते हैं । 
विस्दृत उत्पादन के लिये विस्तृत खपत को आवश्यकता 
( )०58 ए079फ८४ं०॥ ए९बपं[2$ ३(३७५ (१०75ए7 9६0० ) 

व्यापक उत्पादन के लिये व्यापक खपत की नितानत आवश्यकता 
- है। उत्पादन के लिये निम्नलिखित उपादानों एवं साथनों की विद्य- 
मानता विचारणीय ओर स्प्रहणीय है । इप्तपर खपत की विशेषतावाले 
प्रसंग में यथेष्ट प्रकाश डाला गया है। 

(क) किसी भी राष्ट्र का उ्ादन साधनों ओर उपादानों पर निर्भर 
करता है। इसके लिए मानबव-शक्ति, पूँजो और माल की जरूरत है। 
यदि किसी देश की जन-संख्या गुण ओर संख्या के रूयाल से अधिक हे 
तो उसका उत्पादनकाय भी विशद होगा। जिस देश को अन्न और 
कच्चा. माल अधिक है. बह इस काय में अधिक सफन्न होगा | देश के 
धनो द्वोने से माँग भी अधिक होती है और खपत की अधिकता से 
उत्पादनक!य भी अधिक होता है । 

(ख) विधान और वैज्ञानिक अनुसन्ध।नों को उन्नति एवं प्रगति पर 
भी उत्पादन की विशेवता या न्‍्यूनता निर्भर करती है। ओद्योगिक 
आ+दोलन का द्वी फल हैं कि आज यूरोप और अमेरिका इतने विशाल 
उत्पादक राष्ट्र हो चुके हैं। उनकी सम्पत्ति और शक्ति कई गुनी ह्दो 
गई है। वहाँ के निवासी सुख और आनन्द का उपभोग कर रहे हे । 
दानब-से विशालकाय यंत्र आज मनुष्य के लघु-इस्तों की जगद्द जो 
अदभुत कार करते हैं. वह विध।न की प्रगति और वैज्ञानिक उत्थान 


की ही देन है । है 
(ग) राज्ननीति भी एक प्रधान चीज है। यदि शासक दिलचस्पी क 


( ११ ) 


साथ निरीक्षण करता दै, वैज्ञानिक और वैधानिक उत्कष में सद्दायता 
देता है, शिक्षा का. चतुर्दिक प्रसार करता है तो उत्पादन का काय 
अवश्यमेव पन्पता जांता है | 

(घ) बैंक, रुपए-पैसे के विनिमय तथों आवागमन की सुविधाओं से 
उत्पादन-कार्य को बड़ा सद्दारा मिलता है। व्यस्वथापक को कितनी 
एजेन्सियों से आर्थिक सद्दायता और प्रोत्साहन मिल सकता दँ। प्‌ जी 
से छउत्पादनइरत्नी मशीन में स्निग्घता और गति का उद्भव होता है 
क्योंकि यदद उसमें स्नेह ( तेल ) का काम करती है। आवागमन के 
सुभीते से चीजें शीघ्रतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजी और 
मँगायी जया सकती हैं । 

(च) प्राकृतिक तत्व को भी समझना उचित है। जलवायु, मिट्री, 
पर्वत-सरिताएँ--सभो प्रकृति की देन हैं । उनसे उत्पादन में जो मदद 
मिलती है वह सदा अल्पकथ्य है। बाढ़ों, भूकम्पों और अन्य प्राकृतिक 
आपत्तियों से मानव का काम बिगड़ जाता है। प्रकृति की शक्तियों को 
मानव-द्वितार्थ उत्पादन के कार्य में तल्लोन करना दमारा कर्तैज्य 
होना चाहिये । ' 

मानव की असंख्य इच्छाओं की पृर्त्ति के लिये ही उत्पादन कार्य 
चलता है जिसके द्वारा समाज को वस्तुएं और सेवाएं भराप्त होती हैं। 
पर कोई भी देश मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता है। 
४ए7०0ए०धां०ा 45 ६8९ एा0९९5४ 06 809778 (०, ८070$प77970 
रत 8पेडप३८ए8 एए70ए0 एी2 0(7ए९70077 ० 5६०८" 
( 80ण0977ए8 ) 

विस्तृत खपत को सीमाएँ ( [ 4॥9(8४075 
8६8 (7075पए॥फधघं०ए० ) 

बहुत-से लोग तक करते हैं. कि यदि उत्पादन का चक्र चलता रहे 
तो मनुष्य की सभी इच्छाएँ एक-एक कर पूरी हो जायेँ। उत्पादन को 
उद्चतम्त विन्दु तक पहुँचा देना ही सब कुछ है। सभो कमंचारियों को 
प्रवीण बनाया जाय और आधुनिक ढंग और मशीनों का उपयोग हो । 


( १३ ) 


गत युद्ध से इस बात को सिद्ध करने में आसानी हुई है। अमेरिका 
प्रतिदिन ४००० बायुयानें तैयार करता था। यदि यही प्रगति रहे तो 
प्रत्येक व्यक्ति के पास एके यान हो जायगी ! युद्ध की सामभ्रियाँ भी 
बिशद्‌ ओर द्रुतगति से उतन्न द्वो रही थीं। सभी मशीनों की इस 
जादूपूण करामात पर दंग हैं | विश्वव्यापी युद्ध में उत्पादन की जो गति 
थो यदि वही उत्तरकाल में भी बनी रही तो भोक्ताओं की चीजें 
अत्यधिक परिमाण में बनेंगी और बाजार उन्तसे भरा रहेगा। एक 
दिन जहर अत्युत्वादत को समश्या उपस्थित होगी । उत्पादन मानवीय 
इच्छाओं को छू सकने में समथ नहीं । पर यदि दूसरी दृष्टि से विचार 
किया जाय तो यह धारणा असत्य जान पड़ेगी। उत्पादन को किसी भो 
देश में बढ़ाया जा सकता है। 

इसके ज्षिये नई मशीनों को आवश्यकता पड़ेगो। मजदूर दलों में 
शिक्षा का प्रधार करना होग। । सभो देशों के उद्योग-प्रबंधकों को कुछ- 
कुछ सीखना है । कृषि को चूड़ान्तक उन्नति अभो नहों हुई है। आव।- 
गमन के साधनों को विशद्‌ करना है । प्रत्येक क्षेत्र में विकाथ की 
जगह है । यदि इनको सम्पन्न किया जा सक्रेतो आज की अपेक्षा 
आगे मनुष्य को साँगों को अधिक रूब से पूरा किया जा सके। पर 
उत्पादन की परिमिद शक्ति को हमें पग-पग पर महसूस करना होगा । 
कितने देशों में यद्द शक्ति बहुत द्वी क्षीण है। यदि बात ऐसी नहीं 
दृवंती तो देश दुभिक्ष और वहुम्त्यु को यातनाप्नों का शिक।र नहीं बनता । 
याचक्रों ओर भिग्वारियों से हरएक देश भरा है | नंगा बदन या भूखा 
पेट खबत्र कुछ-न-कुछ संख्या में जरूर मिलेग। | दूसरो बात यद्द है. कि 
मनुष्य को इच्छाएं सोमित नहीं हैं, वे अगरिमित हैं। वे दिन-पर-दिन 
बढ़ती जातो हैं | दुनिया को आबादी बढ़ रद्दी है। रददन-खघहन भो 
बढ़ता ही जा रहा हे । उत्पादन उसका पीछा कठिनवा से द्वी कर सकता 
है । मतुष्य का निर्माए ही इस रूप में हुआ है. कि वह संतुष्ट होना 
जानता दी नहीं है । इसके बारे में हम पोछे लिख चुडे हैं। एक समय 
में हमारो सभो इच्छाएं यदि पूरी नो हो जाएँ तो भी हम संतुष्ट 


( १३ ) 


द्वोने को नहीं । हाँ, यदि कल्पतरु या कामधेलु हमें मिल जाय, अलाउदीन 
का चिराग श्राप्त हो जाय तो हमारी संभव ओऔर असंभव इच्छाओं की 
पूर्ति हो सके । यदि कामघेलु या कल्पद्रम द्वाथ लग गया तो आर्थिक 
प्रश्न ही चूल्दे में चले जायेंगे। अन्यथा एक इच्छा की पूर्ति के लिये 
उत्पादक साधनों को दूसरी इच्छा की पूर्चि-कार्य से विमुख करना दी 
होगा । फल्नतः इच्छाएँ कम-बेशी रूप से पूरी की जायेंगी । 
अत्युपादन का प्रश्न गत व्यापारिक मन्दी में बहुत शोचनीय दो 
गया था | यह बात नहीं थी कि चीजें नहों चाह्दो जाती थीं। लोगों के 
पास पैसे का अभाव था । माँगें प्रभावपूर्ण नहीं द्वोती थीं। उत्पादन- 
कर्त्ती घाटे पर वस्तुओं को न बेचकर उन्हें जमा करते गए। इस तरद्द 
उत्पादन की अधिकता द्वो गई । बात तो यह है अधिक मूल्य पर बचत 
' भी अधिक द्वोगी । पूर्णता के बीच में अभाव उस दशा में दो. सकती 
है जब अन्न और वस्तुओं का उत्पादन अधिक हो पर लागों के पास 
उन्हें मोल लेने का पेसा नहीं दो । अतः निरपेक्ष अत्युत्पादन की कल्पना 
करना असंगत है। 

' उपयु कत विवरण से यह्‌ रपष्ट हो गया है कि हम “औद्योगिक 
संगठन” में किन मसलों के ऊपर विचार करने जा रदे हैं। वैयक्तिक 
औद्योगिक संगठन में निकट लक्ष्य तो मुनाफा कमाना ही द्वोता दै। 
लेकिन उसके सहारे समाज को भलाई करना उसका अन्तिम लक्ष्य 
दोता है। सार्वजनिक औद्योगिक संगठन में यह वात विपरीत है। 
उसमें कोई उद्योग जन सेवा-भाव या गैर-मुनाफा के अजनभाव से 
प्रेरित रहता दै। सरकारी उद्योगों में अगर समूची लगगत और समूची 
आय,जो बिक्रो से मिल जाय दोनों समान हों या लागत कुछ अधिक 
भो द्वो तो सरकार मुनाफा का ख्याल नहीं करेगी और वह घटी ,को 
सामान्य राजस्व से पूरा कर लेगी । खास हालतों में सरकारी उद्योग- 
घंघे व्यावसायिक ढंग पर चलाये जाते हैं और उनमें लाभाजन की 
बृत्ति काम करने लगती है। साधारणतया सरकार सस्ते दास. पर 
जोवन की जरूरी चीजों को बेचने का प्रयास करती है और इसी 


( १४ ) 


दृष्टिकोण से उत्पादन किया जाता है। घटी उठाकर भी सरकार को 
कुछ उद्योगों को चल्लाना सार्वजनिक कल्याण में आवश्यक हो जाता 
है । सरकार निपुणता बढ़ाने और उुकसान या फिजूलखर्ची को कम 
करने की बराबर कोशिश राष्ट्रोयकरणक्ृत उद्योग-धंधों में 
करती है। 

यदि हम आज से २४० वष पूव जिन्दा होते तो हमें इस बात 
पर बड़ा आश्चय द्ोता कि उस्त समय जो औद्योगिक संगठन था 
ओर आज्ञ ओ औद्योगिक संगठन हम देख रहे हैं उन दोनों में 
आकाश-पाताल का अन्तर है और यद्द कहना भो अतिशयोक्ति 
नदीं द्ोगी हो कि अन्तर का बखेड। उठाना ही फिजूल है । इस कारण 
से यह जान लेना अनिवाय हो जाता है कि किस तरह वबतमान 
अद्योगिक सगठन का क्रमिक विकास हुआ है। 

समाज्र की प्रथम प्रधान अवस्था सामन्तशाही ( 7९४०5 ) 
है। इस दर्ज में उद्योग-घधे के ऊपर कुछ सामन्तों या आभिज्ञात्यों 
का एकाधिरत्य था और उममें श्रमिकों को गुलाप्तों की तरद खदना 
पड़ता था । बेढगे ओजारों से काम लिया जाता था। शक्ति-संचाक्षित 
मशीनरी का आविर्भाव नहीं हुआ था। एक विद्वान्‌ के शब्दों में 
चद्योग को तरफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं देख। जाता था। प्रत्येक 
गांव आत्मपूर्णता प्राप्त करने की चेष्टा करता और श्रम-विधाजन या 
एक्राग्र-चित्तता का सवंथा अभाव था । कृषि की प्रधानता थी, उद्योग 
की गोशता । इध युग में पारिवारिक या गाहस्थ्य ( बोर 0 
प्लञ००७४०-४०१०) उत्पादन-पद्धति ही प्रधानता थी। दृरएक परिवार 
या गृह श्ात्म-पूर्ण होता था। सभी आर्थिक कोय उसीमें केन्द्रित द्वोते । 
फिर भी पति-पत्नी, सद्स्य-सदस्थ के बीच सामाजिक श्रम- 
विभाजन था जिसको लक्तित कर कहा गया, है “80990 १९[ए९७ 
270 7०८ 59775" । यह थी श्रम-विभाजन त9ऑ्ि९7९7६8, 
धं०० को श्रव्नत्ति। कम-समन््रथ ( 70०879६०॥ ) को अ्रवृत्ति का 
खासो उदाहरण कि पत्नी पति के लिये चाय तेयार करती या अधिक 


( रेश ) 


पत्िपरायणा या पतिभक्ता होने पर जूते में पालिश भी लगाती थी 
आज भी हमें परिवारों में दृष्टिगोचर होता है । हि 
सामन्‍्तशाद्दी के अन्त के पश्चात्‌ उद्योग-धंघों की प्रणाली में कुछ 
रदोबदल हुआ। “गोल्ड” की परिपाटी चली। मजदूरी कमानेवालज्ों 
का एक प्रथक वर्ग पेदा हुआ। आगेचलकर गील्ड की परिपाटी भी 
मिट गई और उस्तकी जगह उत्पादन का घरेलू अथवा ग्रृह-पद्धति पुष्ट 
हुई। यहां से औद्योगिक संगठन में पूंजीवादी वर्ग का पैर जमना शुरू 
हुआ । खेतिहर अपने घर में काम करते थे। उद्योगशाला-फेक्टरी-का 
पदापंण नहीं हुआ थ। । उन्हें. औजारों को मोल लेने के लिये पूंजी- 
पतियों से कर्ज कादृना पड़ता था। उत्पादन छोटे पेमाने पर द्वोता 
_ था। इसलिये फेक्टरी सिस्टम की बुंराइयों का नामोनिशान भी . नहीं 
था । इसके बाद दूसरा दर्जा आया । इसे कडावांट४8ाए 598९एछ 
अर्थात्‌ हस्तकारी प्रणाली कद्दते हैं। इसमें थोड़ा-सा विशिष्टीकरण 
( 5१९ट८ांध58007 ) शुह्ू हुआ । परिवार अब न तो अपनी सभी 
जरूरतों को खुद पूरा करते और न वे केवल अपनो ही जरूरतों को 
पूरा करते। वे एक दूसरे पर अपनी कुल जहरतों को पूरा करने के 
लिये निर्भर करने लगे और प्रत्येक परिवार कुछ खास जरूप्तों. को 
स्वयं पूरा करने लगा। अभी भी गाँव के लोहार या बढ़ई या मिस्त्री 
या कार गर इस तरह की अवस्था के द्योतक या निशानी हैं। इस 
अवस्था की चार उपावस्थाएँ हुई । प्रथम उपावस्था में गाँव के 
कारीगर बह्ृत द्वो सीधी-साद। चीजें तैयार करते और उनका आदान- 
प्रदान, विनिसय झपने अड्रोस-पड़ोस में क्र लेते थे । द्वितोय उपावस्था 
में आवागमन के साधनों का विकास हुआ। शद्दर बसने लगे। 
सड़कों या जल-मार्गों' द्वारा ( नदियों में नावों के द्वारा ) गाँवों और 
शहरों के वोच लोग का आन।-जाना, क्रय-बिक्रय शुरू हुआ। शहरों 
के द्वारा देहात के लोग बहुत आक्ृष्ट होने लगे। नतीज्ञा यह हुआ 
कि वे शहरों में अधिक बसने लगे। शहरों को आबादी बढ़ने ल्गी। 
फिर भी शहर और देहात में अन्तर वना ही रद्दा। खेती-बारी करना 


(९ २१६ ) 

देड्ातों का प्रधान पेशा था, उद्योग-पन्धे शहरों के प्रधान पेशा बने। 
तृतीय उपाबध्या में श्रम-विभाजन और बढ़ा। बहुत तरह के रोज- 
गार निकले ; भ्रमविभाजन क्षेत्तिज (स०72०79 ) ओर शीर्ष 
( ए०४८० ) आधारों पर होने लगा। चतुर्थ और अन्तिम उपा- 
बस्था भें लोग “देहात की ओर' लौटने लगे । उद्योग-धन्धों का जिकेन्द्रीय- 
करण ओर प्रस्तारीकरण हुआ । कृषि तथा उद्योग दोनों में समन्वय 
स्थापित हुआत्रा । कारोगर खेतिहर भो द्वोने लगे | इस उपावस्था को 

अंगरेजी में 38८]:ए०57 कहते हैं। 
तीसरा दर्जा सौदागर-प्रथा (]शटा८्छड्ाधं08 58४९7 ) 
थी । उत्पादकों और उपभोक्ताओं के दो दल बिखर चुके थे । सोंदागरों 
या व्यापारियों को इन दोनों दलों के मध्यस्थ का काम करना पड़ा । 
डतका समूह इन दोनों दलों के बीच संयोजक कड़ी ( )/00]९ 
प40/ ) बना । उनका काम कच्चे साल उपज्ञाने वालों से कच्चे मालों 
को खरोदकर पक्का माल बनानेवाल्ले उत्पाइक्कों या कारीगरों के हाथों 
बेचना, फिर कारीगरों से तैयार माल खरीद कर उपभोक्ताश्रों के हाथ 
डच्हें वेचता था । वे कारीगरों को ओजार वगैरह भी खरीदकर देते। 
कुछ पूंतरी भो वे जबार देते थे । इस तरह श्रम-विभाजन का विस्तार 
बढ़ । योजना करनेतालों और मिदनत करनेवालों ( []05९ 0 
9]87 800 ६805० ए|0 ६० ) के बीच श्रम-विभाजन होने लगा। 
अब तीसरा दर्जा आ घमका। औद्योगिक क्रान्ति हुई और इससे 
आज्ञ के औद्योगिक संगठन का शिशु प्रसूत हुश्रा। औद्योगिऊ साधनों 
और ढंगो में अद्भुव क्रान्ति हुई। उनका भ्रचुर अम्युदय हुआ । 
उद्योग-राला या कारखाने ( 7४८८०:४ ) को परिपाटी चल पढ़ी । 
मूल्यबान्‌ मशोतों को ( जो खुद मशोनों से बनाई गई थों) स्थापित 
किया जाने लगा | ये वाष्पीयशक्ति ( ?०ए९: ) द्वारा चलाई जातों । 
सीचे-लादे औजारों का जमारा लद॒ गया। अब जो औद्योगिक संगठन 
आया डयरयें मिदनत करनेवाले अगशित मजदूरों तवा उनपर शासन 
; करनेबलि [थोड़े मालिकों का संयोग ( रि९8ं06॥६8४०07 0 (6 


( ९१७) 

फ्रगराए ज0 फ०ए: 8700 ६९ (९छ ए0 ८०07070) का मुकाबला 
हुआ। अब वैज्ञानिक सगठन का जादू उद्योगों के सिरपर चढ़कर बोलता 
है । यह मशीरों.का युग है, मजदूरों का नद्ों | पदले चतुर ओर विज्ञ 
मजदूरों की जरूरत पड़तो थी, अब ठोक आर निपुण मशीनों को । 
चतुरई मजदूरों से हृटतो जा रदी है और उसका सन्निवेश मशीनों में 
होता जा रद्दा है। कम चतुर मनहूरों से भी अब काम चल जा सह्ता 
है। आवश्यकता इक बात की है हि हम चौकन्ता रहें, और मशीनों 
को होशियारी से चलावें। उद्योग-घंधों का देश-विदेश में स्थानीय- 
करण ( ,0८2॥ 880०४ ) हुआ है। इस्तके साथ सजदूरों ओर पूंजी 
के खोतों का भो स्थानीयकरण हुआ दे । मजदूरों को कोलोनियाँ-- 
अस्तियाँ--हैं और वे बड़े तड़के अपने मुर्फातल के घरों से रेलगाड़ी पर 
चढ़कर कारखानों में पहुँच जाते और अपने काम पर डट जाते हैं । 
वैज्ञानिक प्रबन्ध और रैशवलाइजेशन ( विवेचनीकरण ) के सितारे 
बुलन्द हुए हैं। और यह रवैया दिनोंदिन बढ़ता ज। रहा है। आज के 
ओऔद्योगिक संगठन--इन्‍्ड्रस्ट्रियल सिस्टम--का प्रधान लक्षण वह 
चह्रारदोबरी नहों ज्ञिसके बीच मजदूरों को काम करना पढ़ता है बल्कि 
पृथकता की बह तोत्रता ( 5987972९8४ ०६ ६४९ ८९०४५०६४० ) है. जो 
बहुत मजदूरों और उनझे थोड़े मालिकों के मध्य विद्यमान है । 

इस प्रकार वतमान औद्योगिक प्रणाली के निम्नलिखित विशिष्ट 
लक्षण हैं--( १) समन्वय ( २ ) विशिष्टोकरण और आत्यंतिक श्रम- 
विभाजन (३) प्रामाशिक्रता (४) मेकनाइजेशन--यंत्रीयकरण 
(५) श्रम, स्वामित्व, तथा प्रबन्ध के वीच का वियोग (६) मुनाफा 
अजन करने का उद्दे श्य । समन्वय को [70287०४०० या 83 887९- 
8०ध०॥ कहते हैं। इसके अनुसार औद्योगिक फर्मो' का बिस्तार 
मादा है और औद्योगिक प्रभ्नुता केन्द्रित द्ोती है। आज संयुक्त 
"पूजी को कम्पनियों का--कारपोरेशनों -तथा समन्व्यों--कम्बिनेशनों 
“-का अत्यधिक प्रचलन हैः। विशिष्टीकरण --99४८४|४५४(07-- 
के न हम विशेषज्ञ अधिक द्वो रहे हैं, बहुज्ल कम। हम किसी 


( ८ ) 
एक ही बिषय के बारे में अधिकाधिक जानने लगे हैं। इससे उद्योगों 
की निपुणता बढ़ती है। लेकिन श्रम-विभाजन के अति होने से कुछ 
खराबियाँ भी उत्पन्न होती हैं जिनका वर्णन हम आगे करेंगे। उसो 
तरह जितनी चीजें आज मशीनों से तैयार की जाती हैं. उनकी सभी 
अददें एक रूप और प्रामाणिक ( 5087027472०0 ) होवो हैं। 
इससे चीज़ों का उत्पादन बड़े पैमाने पर संभव द्योता है। एससे 
उत्पादन में सहूलियत होतो है। थीजों का विक्रय भी शीघ्र और 
सुविधापूर्ण होता है । उनके दाम भी कम होते हैं। किए आधुनिक 
उत्पादन सशीनों के ऊपर पूणहप से निभर है। इसे द्वो यंत्रीयकरण 
या मेकनाइजेशन कहते हैं। अगर सहसता सभी मशीनें बिलुप्र हो 
जाय या घोखा दे जाय तो उत्ताइन का कठिनाइयों का पाराबार 
नहीं रहे ओर बहुत अंशों में वह असंभव हो जाय। इतना ही नहीं, 
इन दिनों जो उत्पादन होता है बह एक उद्योग प्रणेतावाली ( 87708९ 
छपधा०७7९०४९०ए7 5950९70 ) नहों है। इस प्रणाली में एक द्वी व्यक्ति 
सवस्व होता है--बदी उद्योग का स्त्रामी होता, प्रवन्ध करनेवाला 
होता दे, उत्तके मजदूरों की संख्या थोड़े होतों दे ओर उनके साथ 
उनका घनिछ संबंध रहता है जिप्ले वैग्॒क्तितक संत्रंव कह सऊते हैं । 
अबके करपोरेट सिस्टम में उद्योग में पूजो लगाने वाले दूसरे ०यक्ति 
होते हैं और उसकी देख-रेख करने वाले दूसरे । मालिक अपने 
मजदूरों से उफ्रक्तिगत रूप में परिचित नहां रहता। उद्तक्ा मतलब 
मजदूरों से नहीं रहता, उतको संख्या से रहता है। इप तरह मजदूरों 
आर उनऊे मालिऋ में काफी पार्थक्य हो गया है। यई पार्थंक्य 
मजदूर-संधों (फब१९ पए्रच्यंण्णांडाय ) के कारण उत्तरोत्तर बढ़ता 
जा रहा है । अन्तिम लक्षण मुनाफा अजन करने को प्रवृत्ति है। 


*यहो आधुनिक उद्योगों की जान है । मुवाफा साधन द्वोने के बदले साध्य 


हो गया दे । 
रेसे जो औद्योगिक संगठन निकला उसके द्वितकर प्रभाव पढ़े । 


अब आदमी पहले से अधिक होशियार और सममदार हो गया है। 
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समाज के ऊपर पहले दर्जों का जो दृबद॒वा था वह दुर दो गया। अब 
सबको आर्थिक स्वातंत्रय ( 7८०००! ां८ ए+९९००४० ) उपलब्ध है । 


आर्थिक स्वराज्य या स्तरतंत्रता ( ए८०ार०णाांट ए7९९१०० ) 


कुछ लोग कहते हैं कि आधुनिक युग का प्रधान धर्म प्रतियोगिता 
है। यद हम मानते हैं कि उयवसाय के नये रूप अपने पुराने रूपों से 
अधिक प्रतियोगिताशील होने के कारण अलग हैं.। फिर भी प्रतियोगिता 
शब्द से आधुनिक युग की विशेषता नहीं प्रकट होती दै। प्रतियोगिता 
का ठीक अथ तो एक मलुष्य के दूसरे से जूक पड़ने से है जैसा कि वे 
खरोद-बिक्रो करने के वक्त करते हैं। बत्त मान काल की यद्द विशेषता 
क॒दापि नहीं हो सकती ।॥ श्रो० माशल ने वतंमान युग के लक्षण बत- 
लाते हुए लिखा है. कि इसमें प्रत्पेक व्यक्ति को निश्चित स्व॒तत्नता भराप्त 
है, उसे चयन-स्वराज्य प्राप्त हे कि वह अपने मार्ग को चुत सके। उसे 
आत्मनिर्भरता का आश्रयण स्वीकार करना होगा । इधत युग में निर्णय 
करने की स्वतंत्रता है। लोगों को नथाय और चयन के लिये उत्कट रहना 
होगा। भावी घटकाओं का वक्तत्य दिया जा सहुता दै , दूर बर्तो लक्ष्यों 
को लेकर द्वो हमारा मार्ग और रुख ठोक द्वो सकता है. । प्रतियोगिता 
की अपेक्षा इस युग में लोग संगठन और सहयोग को अधिक प्रधानता 
देते हैं। प्रो० माशल को धारणा है हि वर्तथान युग का व्याख्या 
हम “आर्थिक स्व॒राज्य” अथवा “उद्योग तथा साइस का स्वराज्य”? 
शब्दों से कर सकते हैं। “प्रतियोगिता' शव्द॒ से स्वार्थ और छुरत्षा 
से बिमुखता का भाव टपकता है ।स्वाथ आऔर सेज्ा को मात्राएं भो- 
बदल गई हैं। यदि पहले की अपेक्षा स्वरा, को भात्रा अधिरू है तो 
सेवा को मात्रा भो पहले से कम नदों है। आधुनिक युग शो विशेषता 
सावधानता है, स्वाथ नहीं । 
4 “उद्च.ग तथा उत्साह का स्वराज्य”” पद-समूह से अच्छे या बुरे 
नेतिक विशेषण नहीं प्रगठ हवांते हैं.। इससे यह स्पष्ट दृता हैकि 
आधुनिककालीन व्यवसाय .में अधिक  आत्मनिर्भरता और श्रभ्यास 


( २० ) 


है, अधिक स्रावधानो तथा पूर्व विचार है, अधिक चयन-स्वराज्य है। 
इससे पाँच बातें भ्रकर द्वोती हैं। वे ये हैं :-- 

(१) अ्मण की स्वतंत्रता : एक ही देश में एक स्थान से दूसरे 
स्थान में अथवा एक देश से दूसरे देशों में भ्रमण की स्वतंत्रता से 
इसका तात्पय है। पूँजी तथा श्रमिकों को भी धूमने में यही स्वतंत्रता 
मिली है। पूंजी या मजदूर-दल एक स्थान से दूसरे स्थान में घूम 
सकते हैं. जहाँ उनका परिश्रमिक अधिक मिल सके । इस स्वतंत्रता से 
साधन और व्यक्ति की उत्पादन करने की क्षमता बढ़ सकतो है। 

(२ ) काय करने का स्वराज्य : इस युग में एक कार्य से दूसरे 
काये में प्रविष्ट हुआ जा सकता है । मजदूर उस काम को चुन सकते हैं 
जो अधिक पारिश्रमिक देनेवाला है। इससे मजदूरों में प्रतियोगिता 
की मात्रा बद़ जाती है। फलस्वरूप उनकी क्षमता और उत्पादन शक्ति 
भी विकसित हो जाती द्ै। इससे दूसरा लाभ यद होता है कि किसी 
ठीक स्थान में काम करने के लिये योग्य व्यक्ति लगाया जाता है। 
इससे भी उत्पादन बढ़ता है तथा वितरण ओर उत्तम हो जाता है। 
पुराने समय में कुछ ऐसो संस्थाएं हुआ करती थों जो लोगों की 
अभिलाषा पर निभर रहती थीं और कितने लोगों को मनचाद्दा 
काम नहीं $रने देती थीं । 

(३ ) समागम की स्वतंत्रता : आर्थिक उद्द श्यों से मजदूर और 
पूँजो की मंडलियाँ बनाई जा सकती हैं। मजदूरों को 'ट्रेड यूनियन! 
स्थापित करने को स्वतंत्रता है। पूँज्ोपति भी ट्रस्ट और कारटेल कायम 
कर सकते हैं। ट्रेंड यूनियन श्रमिकों को दशा को सुधारते हैं । इससे 
उनकी योग्यता और कार्यशक्ति बढ़ जाती है । इससे पुनः उत्पादन 
में बढ़ती होतो दै , कारठेल और ट्रस्ट देश की पू“जी को बढ़ाते हैं। 
वे उत्पादन के खर्च को कम करते और श्रतियोगिता से होनेवाली 
क्षति को दूर करते हैं । 

(४) उपयोग करने की स्वतंत्रता : प्राचीन काल में नियम बना 
दिये गये थे कि लोग क्या खा-पी, पदन-ओद़ सकते हैं | ययषि ये लोगों 


( २१ ) 
की मलाई के ख़्याल से बनाये जाते ये तथापि वे बहुत दी दोषपुरण थे । 
वे मानवीय इच्छाओं को संकुचित कर देते थे । इससे झार्थिक प्रगति 
रुक जाती थी। आधुनिक समाज ने इस व्यइस्था का स्वेथा परित्याण 
कर दिया है । 

(५) उत्पादन और व्यापार करने को स्वतंत्रता : लोगों को 
धारणा भी है कि सरकार सदा शाप्ितों का द्वित द्वी नद्दी करतो | वह्द 
सभो समय चतुर और विज्ञ ही नहों होती। धीरे-घीरे पूंजी और 
प्रतियोगिता का विकास द्ोता जा रहा है | यदि ऐसी द्वालत में जटिल 
नियमों को भंग कर दिया जाय तो उस उत्पादन का जो गला घोंटा 
जाता है और उयक्तिगत उमंग पर जो नियंत्रण डाला जाता है बन्द हो 
जाय। मध्ययुगीन भ्रतिबन्धों से वाह्य ओर श्रान्तरिक व्यापार मुक्त कर 
दिये गये हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उत्पादब और 
व्यापार को स्वतंत्रता से देश की सम्पत्ति बढ़ती है। 

ब्रार्थिक स्वराज्य का उत्रादन पर प्रभाव :-ऊपर के दीर्घकाय 
विवेचन से तो यद्दो ज्ञात द्ोता है कि आर्थिक स्वराज्य से उत्पादन में 
बढ़ो मदद मिलती है। बात बहुत ठीक है । इससे उत्पादन के एजेन्टों 
( साधनों ) में तीत्र प्रतियोगिता उठ खड़ी होती है । प्रत्येक कमचारी 
अपनी शक्ति को बढ़ाकर अधिक पैसा कमाना चाहता है । बड़े पू जीपति 
वैज्ञानिक अनुसंधान को ्रोत्साहन देते हैं और इध् प्रकार नई खोजों 
से प्रगति में वेग आता है| प्रतियोगिता से जो क्षति होती है. उछ्ते दूर 
करने की धुन में आज सभी लोग तस्मय हैं। अआथिक स्वराज्य से 
अपेक्तित लाभ नहों हो सक्के हैं क्योंकि राज्य बहुत अंशों में उदासीन 
रहा है । यह उसो समय पूर्णतया सफल हो सकता जब राज्य व्यापारिक 
आन्दोलन की सहायता करे और मागे के रोड़ों को हटा दे । आर्थिक 
स्वराज्य के कुछ बड़े दोष ये हैं :-- 

(१ ) इसपे आशा की गई थो कि व्यक्तिगत उसंग बढ़ेगी किन्तु 
बह आज उतनो विकसित नहों हो सको है। प्रवीणता लाने का कोई 
भी सफज्ञ काये इसके द्वारा नहों हो सका है। राज्य से अनुसंधान करने 


( २२ ) 


का पृर। व्यय लोगों को नहों दिया जा सकता। शिक्षा-प्रसार का काम 
भी कम ही च लता है। 

( २) इस र्वतंत्रता से भले ही साधारण स्थिति का आदमी बड़ा 
बन सके फिर भो इससे ऐसे अ घकार-प्राप्त लोगों को व्यवसाय के 


क्षेत्र से दूर हटाने का कोई प्रबन्ध नहीं जो एकदम निकम्मे हैं | उनका 
जगद्द भरे रहना दूसरों को उन्नत करने में बाधक है। 

( ३ ) [.,855९5 977९ का अथ है कि सभी को समान अवसर 
दिया जाय कि वे उन्‍नति कर सकें। पर हम देखते हैं कि सम्पत्ति का 
बँटवारा द्वी विषम है और बिना समाद वितरण के यह आशा करना 
कि सभी उन्नति कर सकते हैं कल्पना और विश्वास के परे की बात 
दहै। किसो भी व्यवसाय के लिये पजी की जरूरत होती है पर थोढ़ी या 

बहुत १जी को ०कन्न करना कितने लोगों के लिये पद्देली के समान है । 

(४ ) वर्ग गत ठेष और घृणा की समस्या भो कठिन ही है। 
मध्यबित्त का आदमी अपनी श्रेणी के व्यक्ति को चाहेगा । वह 
निम्नवित्त के आदमी को नहीं चुन सकता है भल्ले ही वह योग्य द्वो। 


वर्गगत द्वेष से जन-धन का परा संतुलन नहीं हो पाता। फलतः पजी 
और मिदनत-संबंधो कितनी क्षतियाँ 5ठानी पढ़ती हैं । 


आर्थिक स्वतंत्रता के अतिरिक्त अब श्रम-विभावन का प्रचुर प्रचार 
हुआ। वैज्ञानिक साधनों का भरपुर उपयोग होने लगा। समाज में 
शान्ति और सुरक्षा कायम हुई | पूजी और सम्पदा का अधिकाधिक 
संचय या संग्रद्द हुआ | अतसन्धान और अन्वेषण हुए। इनसे उत्पादन 
के टेकनिक की उन्नति हुई और उसका संगठन भो परिष्कृत और सुदृढ़ 
बना । यह कल-कारखानों की स्थापना का हो परिणाम है कि इ'गर्लेंड-- 
जैसे ओौद्योगिक देशों ने नए-नए इलाके जीते और कोलोनियाँ बसाई' 
जहाँ बढ़े-चढ़े दाम पर उनके तैयार माल बेचे जाते और खपते थे। 
इससे यातायात एवं शआ्रावागमन के साधनों की संबृद्धि हुई ओर जन- 
संख्या भी बढ़ी | एक वाक्य में कद्दा जा सकता है. कि आज के उन्नत 
ओर समृद्ध देशों की जो इतनी तरक्की हुई है उसका श्रेय इस तरद्द के 
ओऔद्योगिक संगठन को द्वी है । 
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, * किए भो हम इस बात को छिपा नदी सकते कि आधुनिक औद्यो- 
गिक पद्धति की इन विशेषताओं के साथ डे श्रवगुण भी दें जिनसे हम 
आँखें नहीं फेर सकते । यद पद्धति दाम की प्रणाली (९८९ ८९३७- 
गरंडण ) पर अवलम्बित दै। जिसके पास कऋय-शक्ति दे वद्दी अपनों 
आवश्यकताओं ( 0०८१७ ) को पूर्त्ति कर सकता है। धनो बोगों को 
बड़ा आनन्द दै। गरीब लोग परेशान हैं। “दाम को ॥रणाली” शीपेक 
अध्याय में हम इस विषय पर विशेष प्रकाश डालेंगे । उपभोक्ताओं 
की सावभौमिकता ( $०एश:४४००८४ ) का आज कोई मतलब नहीं 
रद गया दै॥ एकाधिकारं (7700090[7९७ ) का बड़ा जोर-जुल्म दे। 
बनोड शॉ ने लिखा था “पूँजोवाद में विवेक या चेतना (८०05८९८९) 
नहीं है। उसकी आकांक्षा मुनाफा है ओर इसका देवता है स्वण ।? 
व्यक्तिगत स्वार्थ और सामाजिक स्वार्थ में काफी संघर्ष दृष्टिगो चर दो 
रदा है। जो अधिक लाभदायी उद्योग-घंधे हैं उनकी ही वृद्धि द्वो रदी दे 
और ये विलास और आराम को वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। कम 
लाभदायी उद्योग-ध्थों में जीबन की अति आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन 
होता है और इसलिये उनकी संख्या दिनों दन कम होतो जा रही है। 
ब॒गे-व्ग का सघष बढ़ता जा रहा है। धन ओर आय का वितरण 
असमान ह्वाता जा रहा है। मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी नहों भिलती। 
औद्योगिक संगठन का ढाँचा पहले प्रजातंत्रात्मक्त था। बाद में वचह्द 
कुलीनतंत्रात्मक हो गया। अब उसको तीसरी अवस्था है ओर बहद्द बग- 
तंत्रात्मक ( 008०7०77८० ) हो गया है। छोटे शेयराधिपतियों और 
उद्योगपतियों की कोई मान्यता, कोई इज्जत नहीं रह गई। पूजीवाद 
का तथा-कथित स्वर्णिम नियम (50।6या रिए|०) एक ढोंग मात्र है। 
इससे मजदूरों को जोखिमें कम नहीं होतों । वैज्ञानिक प्रबन्ध और रेशन- 
लाइजेशन से मजदूरों की दुद शा हो दोतो है । उनका अधिक शोषण 
दोत। है। उनको बेकारी बदृतो जा रद्दी दै। व्यापार चक्रों के रह-रहकर 
पैदा हो जाने से समाज में संकट के बादल मढ़राने लगते हैं । समाज 
में न न्याय है, न शांति, न सुरक्षा दी है । इखसे उसको प्रगति सन्द्‌ 
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पड़ गई है। दो विश्व-युद्धों से लोगों की तवादी और बढ़ गईं है। 
स्वाभाविक अवस्था में समाज अभी तक नहों पहुँच सका है। इधर 
सुद्रास्फीति ([0[]9४0०7) की विभीषका है | उधर राजनैतिक तनातनी 
प्रत्येक देश में पुष्ट होती जा रही है। “वारों” में संघ है। आम 
जनता खुश नहीं है | वह वेचैन है । आधिक विकास के साथ मानवीय 
संबंधों छा विक्रास नहीं हो सझा है। आज सानवता की शाश्वत पुकार 
चतुर्दिक सुनाई पड़ रद्दी है। एक नूतन औद्योगिक संगठन के लिये 
लोग लालायित दीख पड़ रहे हैं 

आज परिस्थितियाँ और मनोवृत्तियाँ बड़े वेग से वदलती जा रही 
हैं। हमारे समज्ञ एक नए औद्योगिक संगठन के निर्माण करने की 
समस्या है। यह रप्ट है कि बतमान ओद्योगिक संगठन अपने 
कत्त व्य का उचित ढंग से पालन नहीं कर रहा है. (॥89 अतीत 
६० 0९४ए९7 (॥९ 8०००५ ) | इसलिये उसके उन्मूलन या विघटन 
की जरूरत अधिक हो गई है | एक ऐसो औद्योगिक प्रणाली का श्री- 
गणेश करना होगा जो बतेमान प्रणाली की त्रुथ्यों से वचित हो और 
निर्दोष भी हो | लेकिन इसक्रे लिये काफी सोच-बिचार और वुद्धिमत्ता 
की आवश्यकता होगी । यों तो आदश बड़ा आकर्षक और रंगीला द्दोता 
है | मगर वह ऐसा न द्वो कि केबल एक म्ग-मरीचिका ( 77798 ) 
ही सिद्ध हो सके । 

आज हमारे सामने तोन वाद हैं -पू जोबाद, समाजवाद ओर 
साम्यवाद | हम आगे चलकर इनका संक्षिप्त उल्लेख करेंगे। लेकिन 
ये क्या हैं इससे तो हम सव लोग अवगत हैं। दुनिया में पूंजीवाद 
का प्रभाव अब कम होता जा रहा है। सप्ाजवाद का नारा बुलन्द 
हो रहा है। साम्यवाद समानवाद से आगे की चीज दै। रूस में भी 
वह अभी कायम नहों दो सका है ' समाजबाद वहाँ कायम है, और 
किसी देश में नदों । पूजीवादी देशों में जो सुधार हो रहे हैं. वे मिश्रित 
प्रणाली (१5९० 72८०7०7०५) के आधार पर । उसमें प्‌ जोबाद तथा 
समाजवाद दोनों के अच्छे-अच्छे तत्वों का समावेश किया जाता 
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है। एक बात स्मरण रखने की है। वद यह है कि कोई भी वाद 
स्वयं साध्य नहीं। बह एक साधन मात्र है। अगर समाजवाद कायम 
दो जाय और उसमें भी वे ही प्रवृत्तियाँ बनी रहें या घर कर लें जो 
आज के पूंजीवाद में पाई जा रही हैं तो इससे कया द्वो गया ? वाद! 
के नाम-परिवर्तन से कुछ द्ोने-जाने का नहों। किसी संगठन के 
मनोभाव या जोश ( 3.7६ ) को सद्‌ दोना चाहिये । तभी हम आम 
जनता को यढीन दिला सकेंगे कि जो “लूट” द्वोगी उसका वित्रण 
लोगों के बीच इस ढंग से होगा कि आज की शिकायतें दूर द्दो 
जायेंगी ( 8 ए९०ं$प्0पधंणा रा ६6 8ण०६ हा! 60 ४6९ 
४घंटो: )। 


पूजीवाद के निर्देशक तत्व 
( (0०ाषधं८प्टया सि[९ए९7६5 0६ (28ए(शॉय5707 ) 
विख्यात्‌ भथेशास्त्रज्ष जॉन ए० दॉबसन ने “आधुनिक प्‌जीवाद 
का बिकांस” नामक पुस्तक में अत्यन्त मार्मिक और सरस ढंग से 
पूंजीवाद के प्रवतेक तत्त्वों का व॑णंन किया है। हम उसीके आघार 
पर पूँजीबाद की मोटा-मोटी विशेषताओं का उल्लेख करना 
चाहते हैं । 

(१) व्यक्तिगत सम्पत्ति की उपस्थिति : राज्य का आदेश है कि 
कोई व्यक्ति अपने द्विंत के लिये कोष एकत्र कर सकता दै ओर 
राज्य का यह्‌ कत्तव्य होगा कि वद्द उसझ्ली सम्पत्ति की सुरक्षा 
का ख्याल रखे। उत्पादन के प्रवतेक उपादनों पर व्यक्तियों का 
अधिकार है. । उनसे जो कुछ लाभ होते हैं उसे वे द्वी उठाते हैं। 
समाजवाद में देश की सारी सम्पत्ति राज्य की समझी जादी है। 
उसपर किसीका व्यक्तिगत अधिकार नहदों द्ोता। राज्य सभी से 
काम लेता है. ओर उनके पालनं-पो घण, शिक्षण, परिणय भादि का 
प्रबन्ध करता है। 

(२) आर्थिक स्वराज्य * पीछे हसने आर्थिक स्वराज्य का 
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विस्ट्त विवेचन किया है, उसको पुनराजृक्ति पिध्टपपण मात्र 
होगी । 

(३) आथिक असमानता : आधुनिर आशिक व्यवस्था का 
प्रवान चिह्न आर्थिक विषम्रता है । यह विषमता सम्पत्ति ओर षकन्नति 
करने के अवघर दोना को है । यह जरूर है कि विपमताएँ सबं- 
कालोन हैं । एकदम समानता का अस्तित्व केवल भावना और कल्पना 
के जगत में हो हा सकता हे । फिर भो घनो ओर गरीब के मध्य 
जोख!ई आज देव बहुत ही बड़ो है ओर पहले इतनो नहीं थो। 
उत्पादन के उपकरणों पर थाड़े व्यक्तियों का अधिकार है। उनसे 
वे ही अधिक रूप से लाभान्वित होते हैं | फलत: जा धनो हैं. वे ऑर 
भो धनी होते जा रहे हैं। जा गरीब हैं वे और भो गरोब। एक 
ओर वैभव में क्राड़ा करते घनो हैं, दूसरी ओर कष्टों से दग्व द्रिद्र । 

(४ ) मजदुरो का पद्धति : बहुत पुराने सप्रव में एक हो आदमों 
को अपना सभी काम करना पड़ता था। उस्चे अपने हो हथियारों 
से अयनी चीज़ तेपर करनो पड़ती थों। उसे परी स्वतंत्रता प्राप्त 
थो। आज बढ ह/लत नहीं है। उत्रादन के खाघतव दूसरों के हाथां 
में हैं और उनके अधिकारी दूसरे हैं। मजदूर को जिसके हाथ में 
बनाने की चीजें हैं उसको अवोनता स्वोछार कएनो पड़वा है। वह 
केवल रोटो के लिये ऐवा करता दे। मिज्ञ-त लिह उसे तरह-तरह 
को यातनाएँ दे सकता है। उसे उन्हें सइना पड़ेया क्ग्रोंकि पेट के 
लिये अपनी स्त्रतंत्रता खो दी हे । 

(५) मिलों या कारवारनों का रिव्राज : आधुनिक युग कल का 
युग कहा जाता है। जगइ-जगह बड़ेन्बइ के रखाने चल रहे हे । 
उनको चताने के लिये बड़ी-बढ़ो मशोनें स्थापित को गई हैं। उन 
मरोनों को चलाने के लिये सदस्रों मजदूर नियुक्त किये गये हैं । उन्हें 
एक ही स्थान में काम करना पड़ता दे। उन्हें आने बर से कोई सरोकार 

हां । उनके नेतिक गुण भो ग्रभावित द्दोते हैं। आज मशीन पदले- 
जैसा हमारा सेवक नहीं, वह हम पर शाखर करने लगो है। जब्॒तक 
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बह चल रही है, मजदूर को खटना पढ़ेगा। वह पहिए के एक तुच्छ 
पुर्ज (0०६ 47 ६४९ 7४८९८! ) या तोप की गोली ( (_भा0णा- 
4000७४ ) के समान दै | 
( ६) श्रम-वभाजन : पारस्परिक अवलम्बन को उत्पन्न करने 
वाला विनिमय:-- व 
कारखाने को श्रणाली के साथ श्रमर्नवभाजन भी भरपूर किया 
गया है। यद्द विभाजन इतना सूक्ष्म है. कि किसी चीज को तेयार 
* करने में जितनी संक्ष्म क्रियाएँ हैं. उनको करने के लिये अलग-अलग 
व्यक्ति तल्‍्लीन किये गये हैं । व्यक्ति-व्यक्तित में विनिमय का भाव 
बढ़ गया है । यह पद्धति पुरानी दे, परन्तु वर्चमान काल में इसका 
प्रयोग बहुत ह्वो रहा है। आज हमारी जरूरी चीजें सुदूर देशों से 
आती हैं। पहले जो छोटा बाजार था वह फैलकर विश्वव्यापी दन 
गया है। हमारी आवश्यकताएं परोक्ष रूप से एरी दोती ह्वे। 

(७) प्रतियोगिता एवं सहयेग: विनिमय से प्रतियोगिता 
बढ़ती है| खरीदने और बेचनेवाले आपस में प्रतिगेगिता करते हें । 
खरीदनेवाले खरोद्नेवालों से, बेचनेव के बेचनेवालों से जूमते हैं। 
कभी कभी यह्‌ प्रतियोगिता विकृत दो जाती है। लग जानो दुश्मनी 
करने त्ग जाते हैं । यह हमारी भूल होगी यदि आधुनिक युग का 
प्रधान लक्षण हम प्रतियोगिता को मान लें । इससे अधिक लोगों में 
खहयोग की भावना काम करती है। प्रतियोगिता से सहयोग की 
चूत्ति जन्म अहण करती है। इसलिये प्रतियोगिता और सहयोग 
दोनों ही वर्तमान युग के चिह हैं । 

(5८) क्रीमत को परिपाटी: ( ?:3८९-४९८४०ग5ए७ ) टॉड ने 
अथशासत्र को 'कोमतों का विज्ञान! कह्य है । ओइलिन ने अन्तराष्ट्रीय 
व्यापार को भो मूल्य द्वारा परिचालित काय माना है । कीमत की 
क्रिया बहुत ह्वी प्रबल है। इसोके वलपर आशिक पद्धति में 
संतुलन और समन्वय हुंते हँ। ये बहुत वी स्वतः उत्पन्न दोते 
हैं। ऐसी कोई केन्द्रीय सत्ता नहीं जो इस आर्थिक पद्धति को 
दिशा-ज्ञान या आदेश दे सक्के | उत्पादन ओर उपयोग को नियमबद्ध 
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करने का एक साधन कीमत की व्यवध्था ही है। भोक्ता 
( ८०75पाए९7६ ) अपनी इच्छाओं-आवश्यकताओं को चुनकर 
अपेक्षित कीमतें लगाकर उन्हें व्यक्त करते हैं। उत्पादक भी उन 
वस्तुओं की स्वयं कीमतें निश्चित कर लेते हैं। उन्हींके अनुसार वे 
अधिक या कम उत्पादन करते हैं। चदि कीमत बढ़ जाती है तो 
इससे माँग घट जाती हे, पूर्त्ति की आकांक्षा उल्टे बढ़ जाती दै। यदि 
किसी सामान की पृत्ति को अपेक्षा माँग विशेष है तो दोनों में संतुलन 
कोमत या दर के बढ़ने पर हो सम्भव होगा। यदि किसी वस्तु के 
लिये जो माँग है उससे अधिक उसकी पृत्ति है. तो दोनों के सम्बन्ध के 
लिये दर को घटाना पड़ेगा। ब्रितरण के क्षेत्र में भो उत्पादन के 
साथनों के पारिश्रम्तिक को निर्धारित करने में इसी कीमत-प्रणाज्ञी 
की जरूरत होती है । कर, मजदूरी, सूद तथा मुनाफा ये द्वी उत्पादन 
के साधनों ( 98९०४ ) की सेवाओं के पारिश्रमिक हैं । यदि मजदूरों 
की संख्या अधिक है तो उनकी मजदूरी भी कम होगी, क्योंकि उनके 
लिये जो माँग हे उससे कहीं अधिक उनकी पूर्त्ति हो खकतो है। 
इसका फल यह होगा कि सभी मजदूर कामों में नद्वीं क्ृगाये जा 
सकते हैं । किर यदि मजदूरों की संख्या स॒त्यु, 'दुर्भिक्ष, युद्ध के 
कारणों से कम हो गई है तो उनकी मजदूरी भी बढ़ जञायगी क्योंकि 
उत्पादक्ों की माँग जितनी होगो उससे कम उनकी पूत्ति होगी। 
आशिक कम भो कीमत से ही लाभदायक क्षृतिदायक तय किये जाते 
हैं। इसलिये आज की भार्थिक व्यवस्था को मूल्य द्वारा शासित 
कहना अत्युक्तिपूर्ण नहीं होगा। वेनहम के शब्दों में कीमत की 
परिपाटो ने लाभोत्सुक उत्पादकों तथा आ्रावश्यकता शी पूर्त्ति के कामी 
भोक्ताओं को लयमान करने में सहायक है। हम अधिक अंश में 
स्वीकार करते हैं कि किखो आशिक जार में भी इतना कठोर शासन 
करने की शक्ति नहीं कि उसके इंगितों पर उत्पादन काये चल सके 
परन्तु कीमत की श्र॒णाली में बढ अदुभुव शक्ति अवश्यमेव है । फिर 
भी हम देखते हैं कि कितनी व्यावहारिक बातों में यह लय संभव 
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नहीं द्वोता । हम मोक्ताओं को कभी शिकायत करते पाते हैं. कि उन्हें 
छुला ज्ञाता दै । कभी उत्पादनकर्चा द्वी यदद शिकायत पेश करते हैं कि 
उन्हें छुला जाता है। कभो उत्पादनकर्ता दी यद्द शिकायत पेश करते 
हैं कि उन्हें तकक्नीफ मेलनी पढ़ रही हैं। कभी तो भोक्ताओं को 
सस्ते माल मिलते हैं, फभी उन्हें जानकर धोखा दिया जाता है। 
कभी उत्पादन-संडली को तकलीफ द्ोती है. कि उसके संचालक छुस्त 
और अदक्ष हैं या वे मंडली के द्वित के बदले अपना स्वार्थ-साधन 
करते हैं। इसीके कारण भोक्ताओं ओर उत्पादर्को की भाइयों में 
विरोध उत्पन्न हो जाता है.। जिसका परिणाम यह होता है कि 
बीसत द्वारा संचालित यह आर्थिके व्यवस्था कभी-कभी अंवरुद्ध 
हो जाती है। ( विशेष जानकारी के लिये “दाम की प्रणाली” 
शोष क अध्याय पठनीय है । ) 
व्यक्तिवादी सिद्धान्त 
([गएंतएथी5घ८ प'प८०79 ) 

पहले व्यक्तिवादी सिद्धान्त को लीजिये। राज्य का कत्त व्य होना 
चाहिये कि वह व्यक्ति के द्वाथ में यथासंभव अधिकाधिक स्वतंत्रता 
छोड़ दे। स्वतंत्रता से अस्यधिक सफलता मिलती है। राज्य के 
हस्तक्षेप से दमारो स्व॒तंत्रता में और हमारे काये में व्यवधान खड़ा 
दोता है। राज्य को बहुत थोड़ा काम करना चाहिये । नियंत्रण एक 
बला है । सक को कं अवसर पर हस्तक्षेप करना चादिये जब एक. 
व्यक्ति दुसरे व्यक्तियों के द्वितों पर आक्रः डे 
* शांत का भंग करता है । अकेली सअकरह 
कार्य सौंपे थे। जे० एस० मील ने भी अद्सस्मीथ की बात दुहराई थी, 
यद्यपि उसने कुछ ज्यादा काम भी बताये थे। राज्य का. काम ह्स 
तरह पुलिस-राज्य का काम था--शांति और व्यवश्था स्थापित करना. 
न्याय और दंड का इन्दजाम करना, सुरक्षा के किये प्रवन्ध करना | 
राज्य वही बढ़िया है जो सबसे कम शासन करता है। राज्य का 
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रहना इस्री माने से जरूरी है। अन्यथा राज्य एक आवश्यक बला 
है। जब राज्य अधिक कामों में अपनी नाक घुसेड़ता है. तो यद्द बला 
ओर भी अधिक हो जाती है। मनुष्य-समाज ने विवश द्ोकर राज्य 
को स्वीकार किया है । यदि मनुष्य का स्वभाव अपने ठीक रहता तो 
राज्य को कोई जरूरत नहीं पड़ती। मनुष्य की अपूर्ण और स्वार्थो 

ति ही सभी बुराइयों को जड़ है। चूँकि राज्य एक आवश्यक 
अभिशाप है इसलिये यह जितना द्वोा कम हमारे काम में हस्तक्षेप 
करे उतना ही अच्छा हो। प्रत्येक आदमी सममता है कि उसके 
लिये क्या अच्छा है, क्‍या बुरा। उसे स्त्रतंत्र चयनाधिकार मिलना 
चाहिये। यदि राज्य उसके लिये सभी काम कर दे तो वह निष्किय 
हो जाय और कुछ भी काम नहों करे । इसलिये सरकार का क्तेव्य 
नकारात्मक (ण०४०४०० ) होना चाहिये। उप्ते रेफरी-सा काम 
करना चादिये। उसके परे उसे कोई काम नहीं करना चाहिये। 
यदि सभाज को रगमंच मान लिया जाय तो राज्य उप्तका व्यवस्था- 
पक्र मात्र है, खिलाड़ो नहीं । इस तरह की विचारधारा को लेसेफेयर 
कहते हैं। यद्‌ सिद्धान्त व्यक्ति को आगे रखता है । वही समाज का 
निर्माता टै । व्यक्तियों के सुखमय होने से ही समान् का कल्याण 
हो सझता है। व्यक्ति के लिये ही खारा खमाज हे। अतएब उसे 
मन के अनुसार काम करने को छोड़ देना चाहिये। सरकार को 
मार्ग की अडचनों को हटाने के काम से ही संतोष कर लेना चाहिये । 
व्यक्तिगत द्विव-लाथन अन्त में सामाजिक द्वित-प्ताधन में रूपान्तरित 
हो। जाता है। इसलिये सरकार को ऐच्छिक कार्यों को पूरा नहीं करना 
है। उसे थोड़े आवश्यक कार्य सम्पादित करना चाहिये। सामाजिक 
क्षेत्रों में राज्य का हस्तक्षेत्र घातक है क्योंकि उप्तसे व्यक्तिगत 
प्रेरणा दतोत्खाह हो जाती है । 

इस सिद्धान्त के पक्ष में पाँच प्रकार के तक प्रस्तुत किये जाते हैं । 
पहला नैतिक तक है। इसमें कहा जाता है कि व्यक्तित्व का पुणा 
विकास सी समय हो सकता है जब उसे पूरी स्वतंत्रता हो। प्रतिबन्ध 
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से इच्छा की पूरी अभिवर्याक्त नहीं होती। मलुष्य के-भीतर जो गुण 
दवे रहते हैं वे बाइरों मदद से पूरी तरह प्राफुटित नहीं दो पाते। 
इससे मनुष्य की पूरी उन्नति भी नहीं होती है। दूसरों पर निभर 
रहने से आत्मेन्नति की शक्ति: क्षीण हे ज'ती है। राज्य को शांत 
बावाबरण का निर्माण करके आत्म-विकास के लिये छोड़ ऐेना 
चाहिये। उसे स्पष्ट और प्रत्यक्ष सहायता देकर पंगु ओर शिथितल्न 
नहीं बनाना चादिये | इससे व्यक्तिगत उन्नति स्वतः होगी और इससे 
सामाजिक उल्नति नहीं रुकने पायेगी। राष्ट्र के दरतक्षेप से राष्ट्रीय 
समानता को प्रोत्साइन मिलवा है और समाज मझतप्राय दो जाता 
है। मौलिकता जाती रहती है। व्यक्तिगत चरित्र दुब॒ल हो जाता 
है। अतः सबको स्वयं सोचने, बोलने, काम करने की आजादी दोनी 
चादिये | आत्म-निर्माण ओर आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाना चाहिये । 
दूसरा तके वैज्ञानिक है । जीवन के लिये सतत संग्राम चल्न रद्दा है। 
जो सबसे सक्षम होगा वह बच निकलेगा। दुनिया. का. क्रमिक 
विकास इरपो तरह हुआ है। अपनी भलाई का निर्णायक आदमी 
अपने है। प्रकृति के क्षेत्र में भो यह संपराम चल रहा है। जो अक्षम 
हैं बे मर जाते हैं। सक्षम विज्ञयों हं'कर जीवित रहते हैं।. यदि 
जीव॒त-संग्राम रुक जाय तो क्षमता नष्ट हो जाय। समाज्ञ में .गरीब 
ओर कमजोर व्यक्ति जोंक के समान लगे रहते हैं । प्रकृति को काम 
करने देना चाहिये। उपयमें छेड्द्राड करना ठोक नहों। सबल, और 
दुवल् में समानता स्थापिप्त करना चाहिये । तीखरा आथिक तक है । 
सजग आत्म-द्वित को भावना जीवन का मूल मंत्र हे । यह वाशिज्य 
ओर व्यापार में लाभवात्रों साबित होती है. व्यक्तिगत . द्वित 
अन्ततोगत्व। सामाजिक दित में शामिल हो जाता है। यह अलक्ष्य 
वरद्‌-हस्त ( 0ए7570]९ छल०॥0 ) के प्रताप का फल है ।, माँग और 
पूर्चि की शक्तियों से संतुज्ञन स्थापित होता है। स्वतंत्र प्रतियोगिता 
से इपमें तेजी आती है। इससे सर्वाधिक लोगां को सर्वाधिक भलाई 
भी सुलभ दो जाती है। चोथा तके राज्य की अयोग्यता है। कुछ 
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लोग कहते हैं. रि जब राज्य जनता के आर्थिक जोवन में इस्तत्तेब 
करता है तो उध्की शक्ति खत्म है| जातो है । उसको अयोग्यता 
भी प्रगट हो जाती है। राज्य उद्योग-प्रणेतः के रूप में असफल 
साविव हुआ है । राज्य को कोई डर-भय है नहों। इससे उप्तका काम 
अधप्ावबानीपृवक चलता है। इससे लाल फीतेबाजो की वृद्धि द्वोती 
है ओर काम में बहुत विलम्ब होत। है। राज्य का काम चलानेवाले 
मनुष्य होते हैं। वे भी दोष से परे नहीं दोते। इससे राज़-काज में 
शिथिलता आ जाती है। अठुभव की बात को भी ल्ाग एक तक का 
रूप देते हैं । इतिहास का आधार लेकर वे लोग राज्य को असफलता 
को आर इशारा करते हैं। उद्योगां को सद्दायता आदि देने से, 
नशाखोरी बन्द करने से समाज का कोई फायदा नहीं होने पाता। 
क॒द्दा ज्ञाता है कि भारतोय सरकार ने रेशनिंग, मल्य-नियंत्रण का जो 
इन्तजाम खड़ठा डिया है वे बाधक हैं. ओर बहुत अंश में विफल 
सिद्ध हुए हैं ' 

परन्तु इस सिद्धान्त के विपक्ष में बड़े जबरदस्त तक प्रस्तुत किये 
जाते हैं । पहली बात त। यह है कि राज्य आवश्यक भभिशाप नहीं 
है। उप्को उत्पत्ति मनुध्य को जरूरियातों को पूरा करने के लिये 
हुई है। मानव-समाज की जो इतनी श्रगति हुई हे बह राज्य के 
संगठन के कारण द्वो। राज्य मानत्रता के लिये एक बड़ा वरदान है। 
जवानी के जोश में राज्य ने कुछ भूलें की हे परन्तु अब तो ऐसी बात 
नहीं। फिर, यह कद्दना कि राज्य करा हस्तक्षेप व्यक्तिगत स़तंत्रता में 
बाघक है भ्रमपुर्ण है। बिता आवश्यक प्रतिवन्ब के स्वतंत्रता का कोई 
अर्थ नहीं। स्कतंत्रता लुट नहां, लाइसेन्सध् नहों। मनमाना काम 
स्वतंत्रदा का बोधक नहीं होता । अधिकार तथा कतंठ्य दोनों का 
संतुलन द्वोना चाहिये। अतुशाखन के लिये राज्य का इस्तक्षेप 
आवश्यक है। राज्य का कानून भी जरूरी हे । तोसरी बात, यह तक 
देना कि मनुष्य अपने द्वित का निर्णायक आप दै गलत है । उसकी 
दुरदर्शिशा और बुद्धिमत्ता की भी दृद द्वोती है । व्यक्ति से समाज 
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अधिक बुद्धिमान है । उतते भला-बुरा का अधिक ज्ञान है । राज्य 
सबका अभिभावक है.। भारत के अशिक्षित लोग अपनी भलाई का 
लिर्धारण स्त्रयं नहीं कर सकते । इतना द्वी नहों, जो लोग यद्द कदते 
हैं # बतेमान समाज में बुर्ण प्रतियोगिता है वे श्रम्त मैं हैं। आज 
मोनोपोली का जमाना है । इससे उप्तप्ते उपभोक्ता भ्रों की महान्‌ क्षति 
होती है। उद्योग, आदि कार्यों में सरकार का जे। हस्तक्षेप देता हैः 
चह विकत्न नहों जाता । छठा तके है. कि जोवन संग्राम में जो लोग 
उपयुक्त तथा सम द्वोते हैं वे ही नहीं बच जाते बल्कि कुछ समाज 
के द्रोही लोग भी बच जाते हैं। किसान ओर कारीगर जो गरीब हैं. वे 
इस संग्र:म में अपफत्त होंगे ओर चं।र-डाकू अधिक मजयूत होने के 
. कारण बच निकलेंगे। मनुष्य-जोषन और पशु जीवन में फर्क है। 
यहि राज्य दस्‍्तक्षेत नद्दों करे तापाशबविक शक्तियों की वृद्धि होगी। 
इन तर के अतिरिक्त भी कुछ तक हैं। एक तो यह कि व्यक्तित्रादी 
मत राज्य के स्थान में व्यक्ति को प्रधानत। स्थात्रित करना चाहता 
है। व्यक्ति का प्रथक अस्तित्व नहीं है। वह सामाजिक जब है। 
उसका हित सम्ताज या राज्य के द्वित के साथ जुड़ा हुआ है | मनुष्य 
स्वाथ का पुतला नहीं दै। मानव-जीबन आज बहुत ही मिश्रित ओर 
पेची दा हो गया है । आजऊका सामाजिक ओर आर्थिक जोवन बड़ा 
व्यापक है। बिता राज्य के दस्तत्षेग के समाज का काम नहों चल 
सक्ृता। व्यक्ति-व्यक्ति, वगनत्र्ग के संत्रष को दूर करने के लिये 
राज्य के अंकुश को जहरत है । जो लोग इत्त मत का समर्थन करते हैं 
उन्हें समझता चाहिये कि संवर्ष की अपेक्षा सहयोग का अधिक महस्त्र 
है । व्यक्तिवादियों का एक ओर दोष है। वे साक-लाफ न हीं बतलाते कि 
व्यक्ति की येजप्रता की कसोटी क्र है. घन, बुद्धि, नैतिकता या शक्ति 
वे यइ नह बतलातवे कि राज्य का रुख स्ति्रों, बबों और रोगी व्यक्तियों 
के प्रति कथा हागा। अन्तिप्त तक ता यह है कि व्यक्तिवाद की. 
जरूरत आज के प्रजातंत्रवादी युग में हे ही नहीं । प्रज्ञतंत्रात्मक राज्प्र 


तो व्यक्तियों के द्वारा नित्रोचित लोगों को सद्दायता से चलता है । 
हि 
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यदि व्यक्तिबादी-सिद्धान्त एक शीष पर हैं तो समाजवादी 
सिद्धान्त दूसरे शीष पर। समाजवाद और खासकर माक्खेवादी 
समाजवाद (साम्यवाद ) आधुनिक विद्या-इंभी युग का फैशन-सा 
दो गया है। समाजवादी राज्य को एक बढ़ी उपयोगी संस्था सममते 
हैं। जहाँ व्यक्तिवादी राज्य के कामों को कम-से-कम करना चाहते हैं 
बदोँ समाजवादी राज्य के जिम्मे अधिक-से-अधिक कःस सौंपना 
चाहते हैं। इस्रीसे, समाज्वादियों का विश्वास दैै, अधिकतम मान- 
वता को सामाजिक न्याय मिल सकेगा । वे उत्पादन, वितरण के कार्यों 
को केन्द्रस्थ करना चाहते हैं।बे सामूद्दिक स्वामित्व ओर व्यवस्था 
का प्रवर्तन करना चाहते हैं। वे सबको समान सुयोग देने के 
हिमायती हैं। उनके द्वारा जिस समाज का निर्माण होगा उप्में 
सबको अपनी शक्ति के मुताबिक काम करना होगा | स्त्री-पुरुष को 
समान अधिकार देकर स्त्री के ऊपर पुरुष का शराधान्य जो युगों से 
चला आ रहा है उसे मिटाने के लिये वे इच्छुक हैं | वे पूंजीवादी 
प्रणाली को शासित करनेवाली लाभ वृत्ति की जगह मानवीय 
सेवा-भाव को स्थापित करना चादते हैं । समूचे समाज्ञ पर खरकार 
का चहुँमुखी शासन चलता है। कोल ने समाजवाद के चार प्रमुख 
तस्त् बतलाये हैं--मानवीय वंधुत्व की भावना ( वर्गीय संघ को 
दूर करना ), व्यक्तिगत प्रणाली की जगह सामाजिक प्रणाली 
( धनी-गरीब के भेदू-भाव को दूर करना ), सामूहिक आधिपत्य और 
ब्रथोग तथा अपनी योग्यतानुधार कॉस केरने का क्र्तव्य-बोध । 
प्तामाजिक न्याय प्रतिष्ठापित करना, व्यक्तित्व का चतुर्दि उत्कर्ष 
करना, समाजवादी समाज का मूल ध्वेय है। समाज्ञ व्यक्ति से 
अधिक आवश्यक है। जब व्यक्ति और समाज के हितों में संघर्ष 
हो तो सामाजिक हिंत को प्रवानता मिलनी चाहिये। व्यक्तिगत 
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खतंत्रता या कोरी राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है. जबतक 
कि आर्थिक संवरतंत्रता नहों कायम हातो । सथा प्रजातत्र उसी समय 
' चत्तार्थ होता है. जब खवेसाधारण को आर्थिक न्यूनतम प्रप्त द्दी। 
समाजवाद ज:वन-निर्वाद के लिये पश्रौप्त घन के किये मोजना बनाता 
है। वद् व्यक्तितादी सिद्धान्त की आलज्लोचना करते हुए कद्दता है. कि 
“उ्यक्तिवादी लीति का द्वीफज्ञ है कि आज इतने अधिक सा|माजिक 
और आर्थिक्न अत्याचार दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ५ 
सम्ताज़वाद एक मधुर रत्तक है. । इसके साथ वद एक आदशनिष्ठ 
मत्तक भरी दुनिया को रचना कएता है। यद्द जीवन का एक सुए है, ढंग 
है। यह दशेन भौर धमे दोनों हे। शेलारस सम्ताज्वाद की परिभ,षा 
देते हुये इसे एक गणतांत्रिक आन्दोलव कहता है जिधका लक्ष्य एक 
आर्थि रू संगठन की उपलब्धि है जो न्याय ओर स्वतंत्रता का सरत्राधिक 
अंश दे सकेगा। हाहत कहता है. “समाजवाद मनदूर-तरगे का एक 
राजनैतिक आन्दोलन है. जो शोषण को उत्पादन एवं वितरण. के 
सामूहिक आधिपस्य और गणतांत्रिक प्रबन्ध द्वारा उन्मूलित झ्िया 
चाहता है?। समाजवादी देखता है. कि वर्तमान पूँजीवादी पद्धति 
में, जो व्यक्तिताद का द्वामो भरतो है, उन्हों चीज़ों का उःपादुन होता 
है जो विलास औ( आदाम् को कोटि में आतो हैं। इनके आगे 
जीवन को आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन नहीं हेने पता। नैसा। कि 
, प्रो० क्ाईट ने कद्दा है “आराम तथ्रा विलाघ को चीजों के उत्पादन के 
सामने आवश्यक चीज़ों का उत्पादन सेघाच्छुन्त आकाश में विज्नली 
को तरह है ।” खमाजवाद इसी सौजिक प्रतत को सुत्तकाता चाहता 
है। यद रोटी और मक़्खव के बोच के इन्द्र को समाप्त करना चाह्ठता 
है। वह रोठी के लिये पदले इन्तज़ाम कएता है, मक्खन के 
“लिये पीछे | 
माक्स का साम्यवाद समा/जवाद का परिवर्द्धित रूप है. परन्तु दोनों 
में कुछ मेद हैं | समा बबाद पग-गति है. तो साम्यवाद नृत्य-गति ( 50- 
लांच 45 8 5:०० (720एरफपायंडए 5 9 तैं॥॥०6 )। एक ऋ्रमिक 
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विकास का द्विमायती है तो दूसरा क्रान्ति का। समाजवाद जह्दाँ शांति 
पण यत्नों को ज्यादा प्रश्रय देता है वहाँ साम्यवाद हिंसात्मक यत्नों 
को ज्यादा प्रश्नय देता है । समाजवाद योग्यता या मिहनत के अनुसार, 
साम्यवाद आवश्यकता के अनुसार धन का वितरण करना चाहता 
है । साम्यवादी के नक्शे में सरकार सूखे-पीले पत्त की तरह भाड़ 
जायगी; समाजवादी समाज्ञ में सरकार चिरस्थायी है | समाजवाद 
धम से तटस्थ रहता है, साम्यवाद उसे प्रभुत्व-सम्पन्न बरें का अफीम 
मानता है । एक राष्ट्रीयता को उपयोगी समझता है परन्तु अन्तराष्ट्रीयता 
का विरोधी भी नहीं, दूसरा राष्ट्रीयता में विश्वास नहीं करता, वह 
अन्तराष्ट्रीयका का अनुयायी । वह वर्गद्दीन, राज्यद्वीन समाज की 
सट्टि करना चाद्दता है । 
साप्राजवादी सिद्धान्त के कितने गुण हैं। वे उसके पक्ष को मज- 
बूत करते हैं। समाजब्रादी सिद्धान्त राज्य के जीव-संवंधी घिद्धान्स 
को मानता है। राज्य भी पक व्यक्ति है। उसमें भी प्राण हैं। उसकी 
भी आवश्यकताएँ हैं। राज्य केत्रल व्यक्तियों का समूदद द्वी नहीं | 
समाजवाद आधुनिक सामाजिक पद्धति की बुराइयों के खिलाफ आवाज 
उठाता है. | बह समूल परिवतेत चाहता है। इसे शक्ति और धन 
के केन्द्रीयकरण से चिढ़ द्वोती है । वह देखता है कि मतरदूर को पर्याप्त 
* मजदूरी नदीं मिलने पाती। गरीब मजदूर में मोत्त-मोलाई करने की 
क्षमता नहीं है। उसका पक्त क्रमजोर है। आज धन और अवसर दोनों 
का विषम वितरण परिव्याप्त है। कार्यो' की अनावश्यक आवृत्ति होती 
है। राष्ट्रीय पेतने पर योजनाकरण का अभाव है। बेढंगी प्रतियो- 
गिता, बेकार विज्ञापन, अत्युत्पादन और न्यून खपत, भौतिकता, अना- 
चार, वेईमानी, चारित्रिक अधःपतन-श्यक्तिवादी भावना के मूते- 
रूप प्‌ जीवाद का यददी रवैया है। समाजवाद के अन्दर समभवुझ कर है 
योजनाकरण दोता है. जिससे इन सब बुराइयों का नि राकरण होता 
है। समाजवादी भावना परोपकार पर ज्यादा जोर देती दै। स्रमाजन 
बाद के प्रयास विफल नहीं हुए हैं। बह नई व्यवस्था स्थापित करने 
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की चेष्टा करता है। गरीबी को दूर करना, शिक्षा का प्रचार करना 
लोगों को यथासंभव अवकाश देना, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य 
से सम्पन्न समाज की स॒ष्टि करना, जमीन्दाए झौर उद्योगप- 
तियों के स्वार्थों का विबदन करना समाम्नवादी कार्यक्रम के प्रधान 
अंग हैं । 

समाज्ञवाद मानता है कि आधवेष्टन का प्रभाव व्यक्ति पर बहुत 
गहरा पढ़ता है। वह यह भी मानता है कि कर्भी-कर्भी व्यक्ति अद्वित- 
कर परिवेष्टन का शिकार बन जाता है। समाजवाद की आत्म बल- 
वती है । उसका तेज कभी घट नद्दीं सकता | बह्‌ दिनोंदिन बढता दी 
जा रद्द है. | उसकी व्यावद्वारिक सफलताएं उसके उज्ज्वल भविष्य की 
योतड हैं। समाजवाद ने जागृति पेदा की है और उसका दुनिया के 
कोने-कोने में प्रचार हुआ है। उसने समाज की सूखी दृड्डियों में जान 
फूकदीहै। 

सप्राजवाद की आलोचना 
(टम्मघंटाइए ०६ $500ंभा57 ) 

पिछले अध्याय में राज्य के कार्यों के संबंध में प्रतिपादित समाज- 
वादी सिद्धान्त का संक्तिप्त विवरण दिया गया है। उसमें समाजवाद 
के दोषों पर प्रकाश नहीं डाला गया है । जो लोग समाजवाद की आलो- 
चना करते हैं वे उसकी व्यावद्ारिक कठिनाइयों का ज्यादा उल्लेख 
करते हैं। उनके अतुसार समाजवादी समाज में शासन की कठिनाइयाँ 
बहुत बड़ी होंगो । प्रतियोगिता के अभाव में काय की क्षमता का काफी 
अभाव होगा। इस तक के समर्थन में लोग इ'गर्लेंड की ओर संकेत 
करते हैं। टेलीफोन आदि के विभाग में उसके राष्ट्रीयकरण के पश्चात्‌ 
काफी सुस्‍्ती आ गई । उल्ती तरह कोयला के खान्नोंग्के राष्ट्रीयकरण हो 
जाने पर प्रति मजदूर कोयला की निष्कासन-द्र घट गई। यह भी 
कह्दा जाता है कि सरकारी मशीनरी अपने भार से खुद दृट जायगी। 
लेकिन-समाजवादी बढ़े आशाबादी होते हैं। दूसरी बात यह है कि 
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हमारे वर्तमान नैतिक चरित्र के आधार पर समान्नवाद का निर्माण 
बढ़ा द्वी कठिन द्वोगा | भ्रष्टाचार, षड़यंत्र, नोकरशाहो, लालफीतेबाजी, 
च्यक्तिगत हवष, जाल-फरेघ, आदि चीजों को भी आशंका है। साहस- 
पूर्णो काम करने की भ्रवृत्ति का सवेथा अभाव हो जायगा। फिर, 
समाजवाद और प्रगतिवाद परस्पर प्रतिहनन्द्दी हैं। समाजवादी 
राज्य से व्यक्तिगत प्ररणा का हनन होता है, वह व्यक्तिगत जीवन 
को शिथिल और एकरूप ( 508879॥0 धाव पशांठिए ) 
बना देता है। विशेष प्रतिभा को मानों हथौड़े की चोट से तोड़- 
ताड़कर समान बनाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि 
समाजवाद्‌ से व्यक्तिगत स्वतंत्रता न्‍्यून होती है। वरट्रान्ड रस्सेल ने 
कहा है कि सम्राजवाद “ऋतिकारी आवेश” को रोकत। है। हाँकिंग 
कहता है कि वह “आत्म-प्रकाशन” को कम करता है। व्यक्तित्व 
दमित द्वोता दै। छार्थिक दृष्टिकोण से उसमें उत्पादनगुण और 
परिमाण में घट जाता है। नेतिक दृष्टिकोण से कहा जाता है. कि 
हिंसा के ऊपर समाज्ञ का पुनर्निमाण दितकर नहीं होगा। हिंसा को 
प्रोत्साहित करनेवाला, राज्यप्रधान समाजवाद्‌ राज्य-प्रधान प्‌ जीवाद 
में बदल जा सकता है। इस तरह यह्द संस्क्ृति के पेरों पर अपने 
हाथों कुल्हाड़ी मारना होगा । 
राजकीय कार्यों की सीमा ? 


( [रण (० 5६8(2र्नाप्रा7८६०7 ? ) 


आधुनिक सरकार के ये कार्य हैं। सरकार को वृहत्‌ मानवता 
के सुख-रवाथ की रक्षा के लिये इन्हें अवश्य सम्पन्न करना चाहिये। 
लेकिन एक बात ध्यान में रखना प्रत्येक सरकार का परम कत्त व्य होना 
चाहिये | वह यह है । सरकांर को मनुष्यों के सुनागरिक अधिकारों में 
हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये | उस्रे अपनी प्रजा के मौलिक अधिकारों 
की रक्ता करनी चाहिये। जीवन-धारण का अधिकार. स्वतंत्र सम्भाषण 
का अधिकार, प्रेस का अधिकार, स्व॒तन्त्र पयटन का अधिकार, स्वतंत्र- 
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ब्रता का अधिकार, भोजन-पान का अधिकार, समानता का झधिकार « 
प्रभ्ति-ये ऐसे पवित्र अधिकार हैं कि सरकार को इनकी हत्या 
नहीं करनी चाहिये ओर न उसे इन पर किसी प्रकार को आघात 
ही करना चाहिये। सवेसाधारण के स्त्राभाविक अधिकारों को रक्ता 
करते हुए, उनमें नागरिक चेतना जाते हुए, उनमें राजनेतिक चिन्तन 
संबद्ध करते हुए सरकार चाद्दे जितने भी काये करे ठीक है और दृम 
उनकः हृदय से समरथन कर सकते हैं। लेकिन जिस क्षण सरकार 
का कार्यक्षेत्र इतना न बढ़ जाय कि उसके कारण उक्त-वर्णित 
अधिकारों पर आफत आ जाय, तथाकथित मानवीय स्वाधीनता 
के ऊपर संकट आ पंडे तब दम सरकार के इतने कार्यों का कभी भी 
समथेन नहीं कर सकते। जब तक लोग सरकार के अनेकों कार्यो 
को देखते हुए यह सोचते रहें कि उनसे उनका कल्याण ही द्वोता 
है, किसी प्रकार की सामूहिक क्षति नहीं होती तबतक सब कुछ 
ठीक है। सरकार के काथ-क्षेत्र को हम उसी समय सीमित वारना 
चाहँगे जब लोग सोचने लगें कि उनके स्वाभाविक नोगरिक तथा 
मौलिक अधिकारों और रवतंत्रता को निर्मम अवमानना दो रही है, 
हत्या हो रही है. और उन्हें अनावश्यक सरकार अपने कारये-चक्र में 
घस्तीटे ज्ञा रही है, उनका दमन कर रददी है या करना चाहती है ओर 
जब लोग त्रादहि-त्रादि कर उठें कि सरकार सबकी सरकार न रहकर 
कुछ लोगों की सरकार दोकर अधिकांश लोगों के जीवन को ग्रसित 
करने के लिये कार्य पर काय बढ़ाये जा रही है। ऐसी दशा नात्सी 
सरकार या फासिस्ट सरकार को निर्देशिका होगी ओर चेतनाविशिष्ट 
मानवता उसका स्वागत नहीं कर सकती। 





द्वितीय अध्याय 


दाम की प्रणाली का विशेष अध्ययन 
(3 5ए९लंग 5६079 ० एएंल्‍्ध्नैश९८बरगांडफ ) 

डाक्टर रॉबटंसन ने अपनी पुस्तक ( (१07६0] ० ]00प६ध५ ) 
में बतलाया है कि दाम की 5रणाली भोक्ताओं और रत्पादकों के लिये 
अंगुलि-निर्देश या खतरे के चिह का काम करती है। उत्पादन की 
मशीन के लिये मुद्रा तेल का काम करती है लेकिन कभी-कभी वह 
उसके पहिए का थ॒री से दूर भी फेंक्र देती है जिसते समाज्ञ का 
आशिक जीवन अस्तव्यस्त हो जाता है। समाज की आर्थिक प्रणाली 
की धुरी दाम की प्रणाली ही है। टॉड ने श्रथंशास्र को “कीमतों का 
विज्ञान” कद है क्योंकि आर्थिक जीवन के लगभग सभी क्षेत्र कीमतों 
को धुरी पर प्रश्नसित होते दृष्टिगोचर द्वोते हैं। ओहलीन ने अन्तर्राष्ट्रीय 
ध्यापार को भी कीमतों की करामात माना है। प्रो० हाएक भी दाम्त की 
प्रण/ली का इस बात से साथुवाद देते हैं कि उसीसे यद्द संभव द्वोता 
है कि पूंजीवाद के सारे आर्थिक कार्य स्वतः चलते रहते हैं । पूं जी- 
वादी बाज़ार एक बैलट-बॉक्स की नाई है जिसकी कुजी इस दाम 
प्रणाली को कह सकते हैं। कुछ विद्वानों ने द!म की प्रणाली की तुलना 
रूस के सम्राट जार से 4 है। दम की प्रणाली जार की तरह शक्ति- 
शाली है और उसके द्वी आदेशों पर किसी समाज का सारा उत्तादन- 
कार्य सम्पन्न होता रहता है। क्रीमतों की दुनिया निराली दै। उसका 
शासक कोई भी नहीं । ऊपर से देखने पर पता हूगता है मानों इस 
प्रणाली की अपनी कोई योजना द्वी न हो । फिर भी बड़ी 
ही अप, अद्भुत गति से भोक्ताओं की पसन्द्गियाँ दाम के माध्यम 
से प्रभावोत्वादक माँग में बदल जाती हैं ओर हर चीन्न अपनी उचित 
जगह फिट बैठ जाती है। यह गति अनुपम है.। इसकी प्रशंसा कितने 
अथ्शास्त्रवेत्ताओं ने मुक्कंठ से की है। यद्द देखते हुए कि लोग नाना 
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प्रकार के फैशनों, रीति-रिवाजों के कितने गदरे गुलाम हैं और वे 
किस तरद्द नाना प्रकार की चीजों की माँग किया करते हैं और किस 
तरद्द दाम की प्रणाली द्वारा उनकी माँग की, उनकी अगणिित इच्छाओं 
की पत्ति खूब तेजी के साथ द्वोती जाती है. इमें दातों तले उंगली 
दबामा पड़ता है। दाम-प्रणाली के सद्दारे प्राकृतिक साधन विविध कार्यों 
में प्रवृत्त किये जाते हैं और वे भोक्ताओों के उपभोग के लायक वस्तुओं 
को बड़ी स्कृत्ति' के साथ प्रस्तुत करते हैं। यद्र दै पूंजीवाद का विचित्र 
अनुशासन | दाम की प्रणाली के चारो ओर हमारे समस्त आश्थिक 
प्रयास चक्कर काटते रहते हैं. । 
दाम की प्रणाली सूर्य-मंडल की भाँति है। जिस तरदद सूर्य के 
चतुर्दिक नक्षत्र परिक्रमा करते रहते हैं उसी तरह सभी आर्थिक कार्य 
दाम-प्रणाली के चतुर्दिक घूमते और सम्पन्न हुआ करते हैं। दाम की 
प्रणाली उस कटोरे की तरह है जिसमें आशिक काये लोहे की गोलियों 
की तरदद स्थिर रहते हैं, सतुलित अवस्था का आनन्द लूटते हैं. और 
कटोरे को थोड़ा-सा हिला देने पर भी चे खदा के लिये अस्थिर 
नहीं हो उठते बल्कि शीघ्र अपनी पूर्व ध््थिर स्थिति को प्राप्त कर लेते 
हैं। इस तरह उनका संतुलन चिर-थायी रहता है । 
ः. औ्रो० नाईट ने किसी आर्थिक व्यवस्था के पाँच प्रमुख कार्य 
बतलाए हैं और इनमें से चार एक आथिक प्रश्न--अभाव--की उपज 
हैं। वे काय ये हैं-- ( १) समाज को अपने लक्ष्यां ( 7705 ) का 
निर्धारण करना पड़ता है । उसे सोचना पड़ता है कि किन-किन 
चींजों का और कितने-कितने परिमाण में, उत्पादन करना चाहिये । 
(२) समाज के सीमित उपादानों या साधनों को लक्ष्यों फी पूर्ति 
में इस तरद्द से लगाना चाहिये जिससे सर्वाधिक संतोष या उपयोगिता 
या कल्याण की उपलब्धि हो सके (३ ) अल्पकाल में जितनी पृत्तिः 
या उत्पादन संभव है उसी पूत्ति या उत्पादन के साथ तत्कालीन माँग 
को अभियोजित करना होता है अगर साँग पूत्ति से अधिक है तब 
माँग के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ता है। (४) एिर विशुद्ध बितरण 
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का कार्य आता है। जो कुद् उसादन हुआ है उसका वितरण समाज 
के सदस्यों में किख आधार पर और क्रिस ढंधसे होगा यह भी 
सोचना-विच(रना रहता है । (५) आधिक प्रणाली अउ्याहत रूप 
से, निर्बाधगति से चलती रहे इसझे लिये कोई सरक्षण-तीति और 
विस्तार-तीति अपनानी ही पड़ती है । 

प्रथम काय उत्पादन का परिम।ण(त्मक पतक्त है । इसपर तीन 
दृष्टि-विन्दुओं से विचार कर सकते हैं (अ ) भोक्ताओं की माँग क्‍या 
है।(ब) उनमें किप्त तरह वत्तुओं का वितरण होगा । ( स) समाज 
का प्रभाव भी उनकी माँग की रूप-रेखा पर पड़त। है। जेसी उम्तकी 
संस्कृति द्वोगी बंसो ही भोक्ताओं की माँग होगी। अन्तिम दो दृष्टि- 
बिन्दु सामाजिक होते हैं। ओर समाज निपुणता को भो भोक्ताओं 
की माँग की एक कसौटी मान सकता है। 

द्वितीय कार्य उत्रादन के संगठन का है। इसझे भी तीन रूप 
होते हैं । वे ये ैं:--( अ ) उद्योगों में उत्पादन के साधनों का घंगठन 
( ब) कारखानों या फर्मो में उनका वितरण (स) एक ही फर्म के 
कई प्त्लेन्टों या व्यवस्थाओं में उनको लगाना । अन्तिम दो रूप 
वैधानिक (टेकनिकल) हैं जे किन पहला रूप आशिक कहद्दा जाता है। 

तुतीय काय उल्रादन के अपमियोजन (209]0०५४६ए०९०८) का 
है । अगर क्रिसी खास अवधि के लिये क्रिसी वस्तु की पूर्ति स्थिर 
है ओर बढ़ परिवर्तित नहीं की ज्ञा सऋती तवं रेशनिंग को अपनाकर 
उसके वितरण की व्यवस्था को जा सकती है जिससे लोगों की -माँग 
पूरी हो सके । 

चतुर्थ काये वितरण का प्रश्न है । कोई व्यक्ति किसी चोज को 
उतनी ही मात्रा में खरीह सकता है जिस मात्रा में खरीदने के 
लायक उप्तके पास क्रय शक्ति हो । अतए्ब आमदनी का वितरण हो 
उल्रादन के वितरण का निर्धारण करता है। यहाँ पूंजीव।द बनाम 
समान्वाद का प्रश्न उपस्थित होता है । 

पंचम और अन्तिम कारये है ऐसो चीज़ों की व्यवस्था करना 
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जिससे चतमान आर्थिक प्रणाली सुचारु रूप से चलती रद्दे और 
उसमें कोई अड्चन पैदां नहीं होने पावे । इसे पं जीं को छु'क्षित रखना 
भी कहते हैं। आर्थिक प्रणालो की प्रगति की सर्वीधिक गति क्या द्वोगी 
इसका निश्चय तो आर्थिक निरणयों के द्वारा होता है हमलोग उसादन 
का सर्वाधिक अंश अभी ही उपभुक्त करने को सोच सकते हैं या 
हम भविष्य के लिये उसके कुछ अंश को संग्रहीत कर रंख सकते हैं । 

किसी आर्थिक प्रणाली में उक्त कथित पाचों कार्य दाम की प्रणाली 
के द्वारा सम्पादित होते हैं.। इन कार्यो' का अध्ययन करने के लिये हमें 
पूर्ण प्रतियोगिता का अस्तित्व मान लेना द्वोगा आर उससे प्रतिकल 
अवस्थाओं की अतुपस्थिति भी मान लेनी दोगी । तभी दाम की प्रणाली 
का ठौक-ठीक अध्ययन हम कर सकते हैं। नीचे दम उन कार्यो का 
उल्लेख अलग-अक्षण कर रहे हैं जिन्हें दाम की प्रणाली सम्पन्न 
करती है। | 


मूल्यों का निधारण 


सैमूलसन का कथन हैं कि प्रत्येक वस्तु का मुल्य द्वोता है। प्रम 
भी एक सौदा हो गया है । उसका भी क्रय-बिक्रय होने लगा है और 
उसके लिए भी कीमत देनी पड़ती है। दाम' की प्रणाली एक चपल, 
चंचल ( ७०।४४९ ) श्रणाली ठद्दरी । जितने आश्िक काये हैं सभी 
कीमतों और उत्पादन की संतुलन-प्रणाली खरे बंराबरी करने के लिये 
प्रयत्नशील रहते हैं । जब पूर्ति माँग के घराबर सभी क्षेत्रों में हो जाती 
है, जब कीमतें ज्ञागतों के बराबर हो जाती हैं. तब हमारे तीन आर्थिक 
प्रश्न--किसके लिये उत्पादन किया जाय, कैसे उत्पादन किया जाय, 
और क्‍या उत्पादन किया जाय-हज़ हो जाते हैं । इस तरह एक बृत्त 
पूरा हो जाता है। हे - 

जब किसी चौज़ की माँग बढ़ जाती है तब उध्का दाम भी बढ़ 
जाता है और उसके उत्पादकों को पहले से ज्यादा लाभ होता है। 
उत्पादकों के बीच प्रतियोगिता होती है और दास घट . जता है । 
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जब किप्ती चीज़ की पूर्ति कम हो जाती है तत्र भी उसका दाम बढ़ 
जाता है और भोक्ताओं को उस्त चोज को कम परिमाण में उपभोग 
करना पड़ता है क्योंकि उसका अभाव उपस्थित हो गया है. | इस 
अभाव को दूर करने की कोशिश की जायगी और अन्त में वह कभी 
दूर हो जायगी। दाम के घटने पर कमजोर फर्मो' को पति के क्षेत्र 
से हटना पड़ता है क्‍योंकि वे कम दाम पर उत्पादन कर ही 
नहीं सकते । 

आधुनिक अथशास्त्रज्ञ विनिमयगत मूल्य का ही अध्ययन करते 
हैं। विनिमयगत मूल्य वस्तु-बखु के बीच का लगाव है। इसके विपरीत 
दाम मुद्रा द्वारा प्रकाशित मल्य को कहते हैं। यह मुद्रा और किसी 
व्तु के बीच का लगाव है। दामों फी सामान्य बृद्धि या घटती हो 
सकती है लेकिन मूल्यों की सामान्य वृद्धि या घटती नहीं होती क्योंकि 
जब सभी चोजों के मलय घटते या बढ़ते हैं तव एक चीज (जो मुद्रा है) 
का मुल्य विपरीततः बढ़ता या घटता है। 


उत्पादन का संगठन 


लागते' और कुछ भी नहीं केवल मुद्रा की वे रकमें या कोमतें हैं 
जिनको हमें उन उत्पादन-साधनों को देना पड़ेगा जिन्हें हम उनक 
वर्तमान उपयोग या उपभोगों से हटाकर किसी दूसरे उपयोग या 
उपभोगों में लगाना चाहते हैं। मकान बनाने का ठीकेदार किसी मज- 
दर को कितनी दैनिक मजदूरी देगा ? वह मजदूर सडक भी बनाता 
है और वह वहाँ जो काम करता है उसका एक दाम होगा, मूल्य होगा । 
अगर उस मजदूर को घर बनाने के काम में वह ठीकेदार लगाना 
चाहता है तव उस्रे उतनी सज़दूरों देनो पड़ेगी जितनो मजदरी उसे 
सड़क वन।ने का कार्य करते समय मिलती थो। यही उस मजदूर की 
लागत है। दूसरा उदाहरण लोजिये किसी कृषक के पास कुछ जमीन 
है। उसमें कॉन ((:०70)--एक प्रकार का विलायती अनाज--उपजाया 
जाता है। उस खेत के लिये उसको कुछ व्यय उठाना पड़ता है । उसे 
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लगानदेना पढ़ता है. । लगान.उस खेत की लागत है । अब यद्द लागत 
उप्त रकम के बरावर होगी जो उस खेत को उस समय मिल सकेगी 
जब वह गेहूँ या जई के उपजाने में लगायी जायगी। अगर किसी 
उद्योग का अधिपति इतनी आमदनी नहीं अर्जित करता जितना वह 
ख्च करता है तब इसका मतलब है कि उसे उस उद्योग में लगाना 
बाहिये जिसके द्वारा तैयार की गई चोज के लिये भोक्ता अधिक दाम 
देने के लिये तैयार हैं। 

उत्पादन के संगठन के सिलसिले में तीन छोटे-छोटे काम दाम की 
प्रणाली प्रा करती है ।( १) बह उत्पादन के साधनों का संतुलित 
वितरण करती है। जिस वस्तु के लिये लोग अधिऋ दाम देने के लिये 
तैयार रहते हैं उसका उत्पादन विशेष दोता दै। उसीके उद्योग में उत्पादन 
के साधन अआंकृष्ट होते हैं क्योंकि उसमें उनको ज्यादा पारिश्रमिक 
मिलता है। जिस उद्योग में कम पारिश्रमिक मिलता है उसमें से वे 
हटने लगते हैं। इस तरदद उद्योग-उद्योग के बीच उत्पादन के साधनों 
का वितरण होता है। (२ ) दाम की प्रणाली किसी एक ही उद्योग के 
कई फर्मों के बीच उनका वितरण इस प्रकार से करती है कि समाज की 
सम्प्णे माँग संतुष्ट दो सके । जो सबसे अधिक समथे और सक्षम 
फमे द्वोता है वह अक्षम फर्मों को निकाल बाहर करता है-। इस तरह 
दास इतना रहता है कि सभी लोग उस पर अपनी इच्छाओं की पर्त्ति- 
कर सकें। ( ३ ) दाम की प्रणात्ञी साधनों के प्रतिस्थापन में भो सह- 
योग देती है। जिस साधन में अधिक लांगत बैठती है उसके बदले कम 
लागत के साधन का प्रयोग किया जाता है। 

इस तरह दाम की प्रणालो बढ़ी सतकता और निषुणता के साथ 
उत्पादन का संगठन करती है। उत्साह ( 8४:9:752 ) पर्ण इस 
पू जीवादो स्वतंत्र प्रणाली के पक्ष में यहों सबसे बढ़ा समथन है। 
इससे सर्वाधिक उत्पादन संभव हो जाता है। 

डाक्टर बेनहम॑ के अलुसार, लगान, मजदूरी और सूद सभी 
कौमत कहद्दे जा सकते हैं । मजदूरी की एक ऐसी दर होती है जिस पर 
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समाज में पूण रोजी स्थापित होती है । अगर वह दर बढ़ जाय तब 
उत्पादनव्यय बढ़ जायगा और उत्पादकों का मुनाफा घट जायगा। 
इससे वे कम लोगों को नियुक्त करेंगे। समाज की पूर्ण रोजी घट 
जायगी ओर कुछ वेकारी पैदा हो जायगी । अगर यह दर कम हो 
जाय तब जितने लोगों की माँग हो रही है उतने लोग न मिल सकेंगे। 
उसी तरह सूद की एक दर ऐसी होती है ज्ञिस पर पूजी के लिये 
माँग और पूत्ति दोनों समान होती हैं. तथा पूजी का संग्रह और 
उसका योगदान दोनों बयबर होते हैँ । ह 

मुनाफे को दाम नहीं कद्द सकते क्योंकि कोई आदमी उसे 
किप्ती को देता नहीं । 

इस कथन से यह स्पष्ट दो जात। है कि पूँजीवादी अथ-प्रणाल्री में 
माँग और पूत्ति दोनों घराबर रहती हैं और ऐसा दाम की प्रणाली द्वारा 
संभव द्वो पाता है। दाम की प्रणाली के फल्लस्वरूप उतना ही कागज 
तैयार होता है जितने की आवश्यकता है और उतनी हो स्थपाही 
बनाई जाती दे ज्ञितनो उतने कागज को ढँकने के लिये जरूरी द्ोती 
है । भोक्ता दाम और उपयोगिता को वराबर करने की चेष्टा करता है 
तो उत्पादक दाम और लागत को बराबर करने की। मुनाफे के लोभ 
ओर ख्याति के आकर्षण के वशीभूत द्वोकर उत्पादक उत्पादन करते हैं। 
अगर भोक्ता चाहते हैं. कि उत्पादनऊर्त्ता बैलगाड़ी पर दूध उनके 
दस्वाजे पर भेजें तब उन्हें वैसा दी करना पड़ता है। वे चाहते हैं कि 
इबागाडी पर दूध उनके पास भेजा जाय तत्र उत्पादनकर्त्ताओं को कोई 
दसरा चारा नहीं ! 

.. क्रीमतें वे शर्तें ([७:709) हैं जिनपए विकल्पों (30४778:2ए९७) 
का चयन द्वोता है। संभाबित व्यय ( 097०7८ण॥६9 ८०५६ ) का 
दसरा नाम वैकल्पिक व्यय (2]0४7708/ए० ८०४८) भी इसीलिये 
स्टोगलर ने और बॉलडिज्न ने दिया है। दाम की प्रणाली इतिहास 
की उपज है और वह पूँजीवादी वाजार के ढाँचे में फिड कर दी गई है 
ओर व्यक्तिगत मुनाफा इसख बाजार को प्रमुख भस्णा है। दाम: 


( ४७ ) 
व्यक्तियों के निजी निर्णयों की वर्गित सूचनाएँ हैं। इसे दामों का 
( ए॥07१०६7४८) कार्ये कद्दा जाता है। श्रो० द्वाएक ने इसकी बड़ी 
प्रशंसा की है और इसे दामों का रद्स्यपूरं काये कद्दा है। 


उत्पादन और उपभोग का अभियोजन 


रिथिर पृर्तियों का वितरण दाम की प्रणाली की प्रत्यक्ष उपज हैं । 
अगर गेहूँ की पूर्ति कम है तब उप्तकी माँग को उसके दाम को बढ़ाकर 
कम्त किया जा सकता है। हो सकता है कि एकबार दाम को बढ़ाने 
पर माँग और पूर्ति समान न हो सकें लेकिन दो-चार वार दाम में 
परिवर्तन करने पर वे दोनों अवश्य बराबर दो जायेंगी। इसको 
प७॥६४४४९० विधि कहते हैं । 


े उत्पादन का वितरण 

आदमी को आमदनी दो जरियों से होती है। एक जरिया अपनी 
सेवार्शा को वेचऋर आमदनी करने का है। दूसरा अपने साधनों से 
भी आमदनी प्राप्त की जाती है। इस तरह निजी जायदाद आमदनी 
की जननी दै। दाम की प्रणाली भी साधनों के प्रह्वारों की सुष्टि फरती 
है। यदि छिप्ती पेशा में अपेक्षाकृत अधिक वैतन मिलता है तब लोग 
उस पेशा में शरीक होने के लिये आवश्यक शिक्षा-दीक्षा को: 
प्राप्त करेंगे । 

आर्थिक ग्रगंति 

स्टीगलर का मत है कि आर्थिक भ्रग 
की प्रणाली को नहीं कह सकते क 
उम्नतियाँ होतो हैं, जितने विकास होते 


का बहुत जोर रहता है। उद्ती तरह जनसंख्य। का प्रश्न भी दाम या 
कोमत का प्रश्न नहीं । उसके ऊपर 


कई दूधरी शक्तियों का भी गद्दरा 
अभाव पढ़ता है। सूद की दर का आर्थिक विकास में बड़ा प्रमुख 
द्ाथ रहता हैं। ह रा; 


ति का प्रधान निर्णायक दाम 
योंकि टेकनिक-संबंधी जितनी 
हैं उनके पीछे आर्थिक प्रेरणाओं 


( ४८ ) 


अभी तक हमने दाम की प्रणाली के शुश्र पक्त का ही वर्णन किया 
है। उससे जान पड़ता है कि यद्‌ प्रणाली बहुत ही सक्षम और निपुण 
है। वह एक बड़े ( [,2९४३६८७७7 ) की तरह आधिक ध्यवस्था के सभी 
कार्यों को पूरा करती है। लेकिन दाम की प्रणाली का कृष्णपक्ष भी है। 
उसकी कुछ ऐसो बत्रुटियाँ हैं जिन्हें हम नीचे दे रहे हैं । 

दम की प्रणाली के सुच।रु रूप से काम करने में सबसे पहली 
कठिनाई इस बात से पेदा होतो है कि किसी एक चीज़ के कई 
डिजाइन-भेद-दोते हैं । और प्रत्येक्ष मेद एक अलग चोज की तरह 
बाज्ञार पर चालू रहता है। अगर दम केजल उप्तो चोज का विचार 
करें ओर उसके दसरे भेदों का नहीं तत्र उ्तक्ते दाम से हम किसी 
निश्चय पर नहीं पहुँच सहृते। यह ठीक है डि दाम की प्रणाली 
उत्पादन को प्रभावित करती है । परन्तु निकट से देखने पर यद्द भी 
ठीक जान पड़ेगा कि उत्पादन भी दाम की प्रणाली पर अपना प्रभाव 
डालता है। दाम के ऊपर अत्युतादन और अल्पोत्पादन का प्रभात्र 
अवश्यमेव रूप से पड़ता है। बहुत ऐसी तैयार बस्तुएँ हैं जिनके मृल्म 
के ऊपर विचार करते समय हमें उनको तेयार करने में लगाई गई 
ओर चीजों का भी ध्यान रखना पढ़ता है। इतना द्वी नही, कीमतें 
अन्तर्वद्ध होती हैं। वस्तुओं के मुल्य अपने प्रतियोगी और सम्प्रक 
बस्तुओं के मूल्यों के ऊपर भी निर्भर करते हैं ।डा० बेनहम ने 
इसका एक अच्छा उद्दाहरण पेश किया है। कुछ द्वी वर्षों से पच्छिमी 
देशों में घोड़ों की संख्य। गिर रही है। इससे जई की उपज भी 
घट गई है। अब कम जई उपजाने की जहूरत पड़ती है। पहले 
कुछ जमीन जो जई की पेदाबार के लिये लगाई जातो थो 'अत्र गेहूँ 
ओर जौ उपजाने में लगाई जाती है। गेहूँ और जौ पहले से अधिक 
उबजाए जाते हैं। उनकी पृति बढ़ गई है। इससे उनकी कीमतें 
भी घट गई हैं । 

संभ।वित व्यय का सिद्धान्त भी सापेत्षिक दामों के प्रश्न के ऊपर 
कुछ प्रकाश डालता दे । बहुत पहले अद्मस्मीथ ने इसका एक अनूठा 


( ४६ ) 


ठदादरण दिया था। वद यद्द था। कोई शिकारी, दिन-भर शिकार 
कर दो बीभर ( एक प्रकार की चिड़िया ) या तीन हिरण पकड़ सकता 
है। इसलिये दो वीभर का दाम तीन द्विरण के बराबर दोगा। वीभर 
दिरिण से कीमती हुआ। अगर दो वीभर के बदले तीन से कम द्द्रिण 
मिलने लगें तब लोग कप्त वीभर पकड़ेगे। वीभर की पूत्ति घट 
जञायगी | इससे वीभर का औसत दाम बढ़ जायगा। पुराना अनुपात 
: फिर से लागू हो जायगा । है 

लेकिन इस पघिद्धान्त की कुछ पूव कल्पनाएँ या मान्यताएँ 
( .355प7०9४०॥७ ) हैं। (१) यह सिद्धान्त मानता है कि शिकारियों 
के बीच विशिष्टीकरण प्रचलित नहीं.है। उनमें किसी प्रकार का श्रम- 
विभाजन नहीं हुआ है। जितते शिकारी हैं सभी दोनों चोज्ञों--बीभर 
और ह्विरिण--के पकड़ने में दक्त हैं। (२) कोई भी शिकारो किप्ती 
एक . चीजः-वीभर या द्विण -को दूसरी चीज़ से अधिक मद्धत्ता 
नहीं देता है।. किप्ती एक के लिये उसके दिल में विशेष चाह नहीं है। 
(३) जिस लगाव या अज्ुुपात की हमने कल्पना की है वह है. दो 
वीभर बराबर हैं. तीन दरिण.के।. इन बातों के अतिरिक्त हमें प्रत्याशा 
के दिद्धान्त ( 7'8९०:४ ०६ ए5७९८६८३६ं०णा ) पर भी घ्यान देना 
पड़ता है। इसका मतलब यद्द है कि किसी वस्तु का दाम इस बात से 
भी प्रभावित होता है कि उसका भावी दाम क्या होगा । 

“दाम की प्रणाली में कुछ दोष भी हैं. जिनके कारण उत्प।|दकों को 
कभी यह शिकायत रद्दती दे कि उन्हें नुकसान उठाना पढ़ रहा है और 
कभो-कभी भोक्ता भौशिकायत करते हैं कि उन्हें उस्पादक कष्ट दे 
रहे हैं। कभी-कभी आर्थिक प्रणाली में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। 
समाज के स्वाभाविक आर्थिक काये व्यतिव्यस्त द्वो जाते हैं । व्यापार- 
चक्रों का आगमन द्वोता जाता रहता है। मन्दी और महँगी की चजह 
आर्थिक प्रणाली की स्वाभावि 5 गतिमें परिवर्तन होते रहते हैं। 

* लिबीस नेअपने ग्रंथ ( 7 8९ एसगलए/०४ ०६ शुक्रामंप्ठ ) 
में फाशाक है कि दाम की प्रए/ली . लोगों को उनके साधनों के झभाव 


( ४० ) 

के झनुपात में फायदा पहुँचाती है। यदि किसी के पास साधनों का 
विशेष अभाव है तब उसको दाम की प्रणाली से उस आदमी की अपेक्ञा 
कम लाभ होगा जिसके पास साधनों का कम अभाव है। दम की 
प्रणाली स्वयं साधनों का कोई वितरण नहीं करती । बह मजदूरी-संबंध 
का मानवीयकरण भी नहीं करती । विदेशी व्यापार के दृष्टिकोण से- 
इसकी निपुणता कम मालूम पड़ती है क्योंकि यह उसको सफल्ञतापूर्वक 
परिचालित नहीं कर सकती है। यह भी कहा जाता है. कि दाम की 
प्रणाली नुकसानदेह दोती हे। जब-तब उसका काम गड़बड़ा जाता है 
ओर इससे सामाजिक साधनों का अपव्यय भो होने लगता है। 

महाशया उटन ने अपनो पुस्तक ( ?0]87 ०7 7०0 ?]97 ) में दाम 
की प्रणाली के दोषों को दो वर्गों में रखा है: ( १ ) एक प्रकार के दोष 
तो वे हैं जो बुनियादी हैं और उनका निराकरण उसी समय द्वो सकता 
है जब पूजोवादी प्रणाली में ही मौलिक सुधार किये जा सके । (२) 
दूसरे प्रकार के दोष वे हैं जिनका निराकरण प्‌जीबाद में साधारण 
सुधार करने से दो सकता है । 

क्या कारण हैं जिनसे ये दोप निःख़॒त द्वोते हैं ? मद्दाशया उटन ने 
तीन कारण दिये हैं-( १) सरकारों का दस्तक्षेप दिनोंदिन बढ़ता 
जा रहा है| सरकारी नीति हो इस नाटक का शैतान पात्र है। लंडन 
स्कूल ऑफ इकनोमिक्स का कथन है कि सरकार की नीति में जो 
उथल-पुथल हुई दै वह प्रथम मद्दायुद्ध की संतति है। (२) 
उस मद्दायुद्ध ने कुछ नई शक्तियों को जन्म दिया। आर्थिक प्रणाली इन 
शक्तियों से अपना नाता नहीं जोड़ सकी है। बड़ी-बड़ी मशीनें बनी हैं। 
उनको सामर्थ्य विशेष ( 5एा०]०$ (999टांपड ) है । इससे मजदूरों 
की वेकारी बढ़ गई दै। स्वर्णमाप को समाप्ति भो दो गई। खायात्नों के 
उद्योगों में १६२६ के बाद कुछ वर्षों तक काफी मन्‍्दी आ। गई 
थी । विल्लासता की सामग्रियों के उद्योग फुत्े-फल्ले तो जरूर लेकिन 
वे अस्थिर हैं। एकाधिकारों का भो जोर बढ़ता गया है। इन सभी 
चीजों से दाम की श्रणात्री को बढ़ा धक्ता पहुँचा है। (३ ) व्याव- 


( ४५१ ) 


सायिह दुनिया का मानसिक वातावरण दी बदल चुछा है। १६ वीं 
शताब्दी में जो उत्पाद ओर उमंग थी वह्द खत्म दो चुकी है। “जिस 
तरद सामन्तवाद व्यक्तिवाद के द्वाशा राज्य-श्विंद्दासन से च्युत हुआ 
था उसी तरह आक्षस्य की ,ख्याति ने कायें की ख्याति को अपदृस्थ कर 
दिया है” । विक्टोरिया-युग में “बढ़े चल्तो” का नारा बुलन्द हुआ था 
और उसले आशातीत आर्थिक अम्युदय हुआ । और वैसा द्वी नारा 
बहुत-कुछ धार्मिक पुट लिये हुए रूस में चैदा हुआ । लेकिन पू जीवादी 
देशों में शिधिलता छा गई है। 

दूसरे अर्थशास्त्रियों ने कुछ और कारणों का जिक्र किया है। वे 
कहते हैं. कि अति मुद्रा-स्फीति ( 779807 ) और अल्प मुद्रा-एद्नीति 
(0/]98४०॥ ) से दाम-प्रणालो के ठीक-ठीक काम करने में बाघा 
उत्पन्न दो जाती है। मुद्रा उत्पादन की मशीन के लिये तेल का काम 
जरूर करती है और “शनेह-स्निग्थ” रहने पर दाम-प्रणाली रूपी घुरी 
भो खूब मजबूत रहती है| लेकित मशीन में एक निश्चित मात्रा में तेल 
डालने की जरू(त द्ोती है । अगर बहुत ज्यादा तेल पड़ जायंगा तब वह 
धरती पर घू पढ़ेगा और ह्वाथ में भी तेल लगने का डर रहेगा। उद्ती 
तरद अर्थ-प्रणाज्ञी के ठीक तरद काम करने के लिये एक निश्चित परि- 
माण में मुद्रा की आवश्यकता होती है और जब उम्र परिमाण से 
कम या अधिक मुद्रा का प्रयोग हम करने लगते हैं तब उससे ज्ञति दी 
पहुँचती है । 

डिकीनशन महाशय ने द।म की प्रणाली के दोषों को निम्नक्षिखित 
कारणों की उपज बतलाया है :--( १ ) भोक्ताओं की आमदनियाँ 
असमान रूप में बेटी हुई हैं। इससे सामाजिक आवश्यक्रताओं की 
माप में गड़बड़ी होती है। (२) एकाधिकारों की बढ़ती पूँजोबाद 
के लिये एक प्ज्ेगाक्रान्त वस्तु है। (३) श्रोक्ताओं को कोमल 
भावुकताओं के ऊपर विज्ञापनवाज्ञी और प्रचार-कार्य का भी गहरा 
असर पढ़ता है। बुरी चीजों का विज्ञापन इतना किया जाता है कि भोज्े 
-भाले, अपरिचित भोक्ता उन्हें अच्छी चीज दी समझ बैठते हैं। (७) 
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सामाज्ञिक या वास्तविक व्यय और मुद्रागत व्यय में भी काफी फर्क 
पड़ जाता है। मजदूरों को खूब खटाया जाता है। वे एड़ी-चोटी का 
पसीना एक कर देते हैं | परन्तु उन्हें बहुत द्वी कम मजदूरी दी जाती 
है। गलती उद्योग-मालिक करते हैं जिससे उद्योग असफल हो जाते हैं 
और सबसे बड़ा नुकसान मजदूरों का द्वोता है जो बेकार हो जाते हैं । 

दाम की प्रणाली टीक तरह से काम उसी समय कर सक्नती है 
जब अग्रलिखित दशाओं को प्रस्तुत किया जा सके :--( १) भोक्ताओं 
ओर उत्पादकों को श्रार्थिक परिस्थितियों का यथेष्ट ज्ञान रहना चाहिये 
जिससे वे अपने उचित कतेठ्य का निर्धारण कर सकें। उनमें इस बात 
की कुशलता और आकांक्षा भी रहनी चादिये कि वे अपने निर्णायक्तों को 
कार्यान्वित कर सके । ( २) किसी क्षेत्र में निहित, रूढ़िगत स्वार्थो-- 
(८४८९० 77/27८४८४--का सर्वथा अभाव रहना चाहिये। लोकमत 
को व्यावसायिक दुनिया को परिचाज्नित नहीं करने देना चाहिये। 
(३) बांजार की स्वाभाविक्र प्रेरणाएँ ( 70०70६५९४ ) ऐसी हों कि 
आर्थिक कार्या' को सम्पन्न करने में आसानी दो और दाम की प्रणाली 
भी सुविधापूबंक काम करती रहे । (४ ) चाहे कोई भी उद्योग दो 
उसकी प्रत्येक इकाई-फर्म--का आकार ऐसा रहे जिससे उसमें 
आवश्यकतानुसार परिवर्तन हो सके। (५ ) माँग में परिबतन तो 
अवश्यंभावी है। लेकिन जो परिवर्तन हो वह सीमामों के अन्तर्गत 
द्वो। वह ऐसा न द्वो कि पूत्ति या उत्पादन को उप्तके साथ अभि- 
योजन करने में असुविधा हो। प्रो० मीड के मत में आमदनी का 
वर्तमान वितरण बहुत दी विषम द्ोने के कारण अग्राह्म है। अगर 
लोगों की आर्थिक असम।नताएँ न्यूनवम हो जाय तब दाम की प्रणाली 
को अपने कर्तव्य-निर्वाह में कम कठिनाई होगी । कहना नहीं द्वोगा 
कि बहुत से देशों में इस तरह के यत्न अपनाए जा चुके हैं और इसके 
लिये सरकारी इस्तक्षेप की भी जहरत खास-खास ज्षेत्रों में दै। सरकार 
हस्तक्षेप विमुखता की नोति पर सदा चलती नद्ों रद्द सकती । 





तृतीय अध्याय 


श्रम की क्षमता एवं विभाजन 
( एटांथाटए ते एॉएंडंणा 7० ].,89075 ) 
श्रम की क्ृशालता या निपुणता 

«श्रम की निपुणता” पद-समूह से श्रमिकों की उत्पादन-क्षमता का 
वासये है। कुछ ल्लोग दूरों की अपेक्षा अधिरू उत्पन्न कर सकते 
हैं और इसलिये अधिक मजदूरी भी पाते हैं। इस तरद्द सभी श्रमिक 
उत्पादन-शक्ति में बराबर नहीं होते। औद्योगिक निपुणता पर, जिसछे 
अम-वर्ग सम्पन्न रहता है, किलो देश की घन-दौलत और उन्नति 
निर्भर रहती ई। श्रमिकों की तादाद से उमक्की योग्यवाएं उनकी 
विशेषताएँ, कम मदल्वपूरं नहीं। आर्थिक संघष के इस युग में अधिक 
निपुण श्रमद्लवाले राष्ट्र की उन्नति की दौड़ में बाजी मार ले जाते हैं । 
उसरादन की पूरण्ंता श्रमिकों को निपुणता पर ही अवलम्बित दे। 
इस तरह श्रमिकों की निपुणता बढ़ने का प्रश्न बहुत ही प्रधान है । 
अमिकों की निपुणता (१) काम करने की शक्ति तथा (२) फाम 
करने की इच्छा इन दो बातों पर आधारित है। काम करने की शक्ति 
योग्यता से मतलब रखती द्वै। पात्रता या योग्यता शारीरिक, कल्लास्मक 
(7०८४पां८॥! ), मानसिक या नेतिक तोम प्रकार की होती है । 


--शारीरिक योग्यता-- 


शारोरिक योग्यता से हमारा मतलब श्रमिक फे रवास्थ्य तथा ताकत 
से है। (१) जातीय गुणों और विशेषताओं से कुछ. मजदूर बहुत 
ही बलिष्ठ और फुर्ताबाज़ दोते हैं। वजन, बनावट और ताकत में 
. एक जाति के भ्रमिक दूसरी जाति के श्रमिकों की अपेक्षा अधिक चढ़ें- 
बढ़ें दोते हैं। इस तरद्द संस्कार का वहुत बढ़ा महत्व द्वोता है। 
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अँगरेज श्रमिक भारतीय श्रमकों से बहुत कुछ जातीय विशषताश्रों 
के कारण अधिक पुष्ट और सुप्ठु द्वाते हैं। (२) जिस जलवायु में 
मजदूर अपना क।लनयापन करते हैं उसका भी गहरा असर उनपर 
पड़ता है। अति उष्ण जलवायु में मजद्र और मिहनतकर्त्ता जल्दी 
ही थक जाते है और उनकी सक्रियता घट जाती है। इसी प्रकार अति 
शीतल जलवायु भो अच्छी नहीं है। समशीतोष्ण प्रधान देश के 
श्रमिक पूर्णतः स्वस्थ और सबल रहते हैं । वे अपनी शक्ति से अधिक 
फायदा छठाते हैं। जलवायु पर उत्पन्न होनेवाले भोज्य-पदार्थ भी 
निर्भर करते हैं। (३ ) पर्याप्त और स्वास्थ्यकर खाद्य-पदार्थो' पर 
मजदूरों की निपुणता अवलम्बित रहती है । जिन देशों के श्रमिकों को 
ऐसे पदाथ मिलते हैं वे बड़े परिश्रमी द्ोते हैं। भारतवर्ष के मजदूरों, 
की निपुणता कम इसलिये है कि उन्‍हें पुष्टफर और यथेष्ट भोजन 
नहीं मिलता । (४ ) खाद्यपदार्थों के अलाव रहने की सुन्दर व्यवस्था, 
काफी वस्त्र-प्राप्ति की सुविधा होने पर निपुणता बढ़ जाती है । हृवादार 
ओर स्वच्छ स्थान में रदनेवाले, ऋतु के अनुसार वलत्र पानेवाले, 
अवकाश प्राप्त करनेवाले मजदर अवश्यमेव निपुण द्वोंगे। (४ ) प्रकाश 
धूप, वायु की सुन्दर व्यवस्था कल-करखानों में दोने पर, स्वच्छुता को 
व्याप्ति पर, रंग-विरंग चित्र की विद्यमानता द्ोने से, जक्पान और 
दिल्बद्दलाव की सामप्रियों की उपस्थिति में मजदूरों को अधिक निपुण 
होने में प्रोत्ताहन मिलता है।(६) काम करने के घटों से भी 
निपुणता संबंधित है। यदि मजदूर अविराम श्र करे तो उसकी 
शक्तियाँ थक जायेँ और काम में पूरी तल्‍लीनता न रद्दे । अतः बीच-घीच 
में कुछ छुट्टी और अवकाश रहना नितान्त अनिवाय है। 
--कल्लात्मक योग्यता-- 

श्रमिकों की औद्योगिक या कलात्मक योग्यता भी उतकी निपुणता 
का निर्णय करती है जो चतुर मजदर हैं वे सम्पत्ति के उलरादन में 
सद्दायता पहुँचाते हैं और उचित मजदूरी पाते हैं। कल्ञात्मक योग्यता 
सीखने-जानने की सुविवाओं पर निर्भर करती दै | हमें इको निश्चित 


( ४५ ) 


करते समय साधनों का भो विधार करना पड़ेग। । संस्कार-जनित 
भ्रवृत्ति कितने व्यक्तियों में रहती है जो उपयुक्त अवसर मिलने पर 
विपुलतापू्वक प्रश्फुटित दो जाती दै। 
ह मानप्तिक योग्यता 

मजदूर की तीत्रता और चातुरी का भो निपुणता बढ़ाने में कम 
द्वाथ नही है। कल्षा में तेजी की जरूरत पड़ती है। बिना मानसिक 
बुद्धिमानी से मशीनों की देख-भाल और प्रयोग दुरूद हो जाता है। 
चतुरता से भी बहुत काम निकन्नता है। शिक्षा के द्वारा मजदूर की 
मानसिक योग्यता का विकास होता है। संस्कार के बाद शिक्ा-दीक्षा 
का प्रभाव श्रम की निपुणता पर बहुत अधिक पढ़ता है। 

नैतिक योग्यता 


नैतिक योग्यता बाल्प छाल से भ्राप्त शिक्षा, घर पर के अनुशासन 
तथा साथियों के चरित्र का फल है । जिस कारखाने में ल्रो-पुरुष दोनों 
को काम करना पढ़ता है वहाँ दुबेल च रेत्रवाले मजदूरों की निपुणता 
के कम होने की आशंका रहती है। यदि अमिक का नेतिक वक्ष बढ़ा है 
तो उत्ओे जीवन में सफत्गतता मिलेगी और फाम में नियमितता रहेगी। 
चह ईमानदार होगा । 

काम करने की इच्छ पर भी श्रमिक दल की निपुणता निर्भर करती 
है। कोई काम शीघ्र उब्ानेदाला और थ छानेवाला नहीं होना चाहिये। 
श्रमिक मानव है। वह मशीन नहीं । उसे हषे-विषाद, सुलल-दुःख की 
अनुभूति द्वोती है। वह मशीन की तरद्द काम नहीं कर सकता । उससे 
चलात्‌ अनवरत काम नहीं लिया जा सकता। उसे फुर्सेत मिलनी 
चाहिये कि वह अपनी खोई स्फूर्ति का पुनर्लाभ कर सके। उसकी समय- 
समय पर बदली होनी च।हिये । एक ही काम दो वर्षों तक करने से 
आनन्द का अनुसव नहीं दोत। । इसलिये उसकी तरक्की द्वोनी चाद्दिये । 
उसे पारितोषिक मिलना चाहिये। कहने का सारांश यद्द दे कि उसे 
यह जानना चादिये कि उसका भविष्य उज्ज्वल दै | कप्ती-कभी मुनाफे 
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का कुछ अंश और बोनस मजदूरों में विभाजित करना चाहिये। जो 
नियम कारखाने में लागू हों- वे उदार हों । 

निपुणता का विवेचन करते समय हम श्रमिकों के अधिपति के 
गुणों को विस्मृत नहीं कर सकते, क्योंकि उससे भी निपुणता की वृद्धि 
में मदद मिलती दवै। जो उत्तम प्रबन्धकर्त्ता है वद्द अपने मजदूरों को 
अच्छे-अच्छे यंत्र और साधन देगा। वह अति नये अनुसन्धानों, 
अन्वेषणों और ढंगों से लाभ उठाकर श्रमिकों को भो अधिक योग्य 
बनावेगा। बह भ्रम-विभाजन और श्रम-संयोजन के नियमों को हृदयं- 
गम करेगा । इनके द्वारा वह तो खुद लाभ उठ।वेगा दी, उसके मजदूर 
भी अधिक निपुण बन सकेंगे । 

इतना ही नहीं, समाजिक तथा राजनीतिक बातावरणों का प्रभाव 
भी श्रम की निपुणता पर पड़ता है। सामाजिक निरापदता को योज- 
नाए बेकारो के भय से ( जो डेमोकल की तलवार की तरद्द मजदूरों 
की गदंन पर सदैव लटकी रहती है) तथा अभाव के भय से मुक्त करके 
उनका नेतिक विकास कर उनकी नि4ुणता विकसित क्वर सकती हैं। 

इस तरद्द हम देखते हैं कि श्रम की निपुणता कई बातों के ऊपर 
निभर करती है। मनुष्य का परिवार, जिसमें उसके मधुर बचपन की 
घड़ियाँ बीतती हैं और जो उसके भावी जीवन पर एक श्रमिट छाप 
छोड़ जाता है, अभिभावरों का लाइ-प्यार, उनकी चिन्ता और देख- 
रेख जिनकी शीतल छाया में वह पलता-पनपता है, आध्िक सुविधाओं 
का अभाव या आधिक्य जो उस्रकी उन्‍नति का प्रधान निर्णायक है, 
वह वातव रण जिसमें वह काम करता है और जिसकी सुन्दरता या 
असुन्दरता, स्वच्छता या अस्‍्वच्छता, आकर्षणशीलता या आकषेण- 
हीनता अच्छा या बुरा प्रभाव डालती है. मिल-मालिकों का सुव्यवद्वार 
या दुव्यवद्दार, सरकार का मजदूरों के जीवन में दिलचस्पी लेना या 
उदासीनता दिखाना, समाज की औद्यौगिक नीति जिसके द्वारा वैज्ञनिक- 
प्रबन्ध और “रैशनलाइजेशन””, आदि का समुचित समावेश द्वोता है, 
मजदूर-संघों ( स्थानीय, देशीय तथा अन्तर्देशीय ) का संगठन और 


( ४५७ ) 


कार्य-इन बहु सुखी बार्तों की उपज होती है मजदूरों की निपुणता है। 
दिनों-दिन इन बातों की ओर सबका ध्यान बढ़ता जा रद्द है। अ्म-वर्गं 
की शिक्षा-दीक्षा, दवा-दारू, बेतन-बृद्धि, कारखाने-संबंधी सुविधाओं का 
इन्तजाम द्वोता द्वी जा रद्दा है । सरकार मुनाफा में मजदुरों को एक 
छोटा-पघा दिस्सा देने का इन्तजाम कर रही हैं। बोनस ( भत्ता )का 
भी प्रबन्ध किया गया है। गर्भवती मजबद्रिनों को छुट्टी और विशेष 
चेतन देने का, बीमार पड़े श्रमिकों को बेतन के साथ छुट्टी देने ओर 
उनके इलाज कराने की सुविधा देने का भी विधान हुआ है। कहाँ 
कारखाने खुलें और उनके अन्द्र काम करने, आराम करने, पानी और 
हवा आदि का इन्तजाम ठीक हुआ है या नहों इसकी जाँच सरकार 
कराने लगी है । 

श्रम की निपुणता की प्रधानता का पदा इस बात से चल जायगा कि 
निपुण श्रमिक-दल किभी भी देरा के लिये वरदान है। वह उस देश 
का उत्थान और पुनरुत्थान कर सकता है. । उसके शासन में कम ह 
खर्च होगा वे चीजों को नष्ट कम करेंगे। सशीनों पर उनका पूरा 
ध्यान रदेेगा। वे दोशियारों से काम करेंगे। वे अपनी जबाबदेद्दियों 
को भली-भाँति पदचानेंगे। वे देश की औद्योगिक उन्नति में व्यक्तिगत 
रुचि रखेंगे। देश की सम्पत्ति बढ़ने से वह देश अन्तर्राष्ट्रीय प्रति- 
योगिता में सफल दोगा | 


श्रम-विभाजन (6 [एंआं०0  7.8070प: ) 


आधुनिक उद्योग के दो परस्पर प्रतिकूल सिद्धान्त हैं--विभाजन 
तथा संयोजन । हम कहव॒ध सुनते हैं. छि.बीस आदमी की लाठी एक 
आदमी का वोक । यदि कोई बढ़ा काम करना है तो यदि बहुत-से 
लोग द्विलमिलकर करे' तो वह जल्‍दी से समाप्त दो जाय । एक 
आदमी उस काम के एक लघु झंश पर द्वी अपने श्रम और ध्यान को 
केन्द्रित करे । भ्रम्त का विभाजन श्रमिकों की निपुणता को बड़ानेवाला 
है। इसीलिये श्रप्-बिभाजन का दूसरा नम विशिष्टीकरण ( 592९८- 


( ४ ) 

39॥59 ०7 ) भी है, क्योंकि इससे एक व्यक्ति किसी कार्य में 
विशेषता प्राप्त कर लेता है। यदि एक ही आदमी सभी काम करे तो 
चह किसी काम में निपुणता हासिल नद्दों करता। 6 ज] ७९ 8 
72८४ 0 (780९5 ७०८ )(४६६६४ 0६ 7072९, आर्थिक दृष्टिकोश 
से श्रम्न-विभाजन के चार बगे बनाये जा सकते हैं ( १) सामाजिक 
(२) ओद्योगिक, (३) टेकनिक सम्बन्धी, (४) भौगोलिक-अ्रम 
का विभाजन । 


सामाजिक श्रम-विभाजन 
( 30990 9९]२९५ 890 ॥7ए९ 59775 ) 

बहुत द्वी आरंभ में थोड़ा श्रम-विभाजन विद्यमान था। यह्‌ परिवार- 
गत था। स्त्री-पुरुष के कार्यों में विभाजन किया गया था। पुरुष घर 
से बाहर निक्रल कर खेती-बारी करते, पशुओं का शिकार करते या 
मछली मारते थे । घर पर उनको स्त्रियाँ भोज्नन बनाती, उन्हेँ. खिलातीं, 
शिशुओं का लालन-पालन करतीं, कपड़े सूत कातकर बुनती थीं, झादि । 
पहले प्रः्येक परिवार को अपनो आवश्यक चीजों को खुद तयार करना 
पड़ता था। अभो तक क्िप्तो ए5 काम में विशिष्टता प्राप्त करने की 
टेब नहों पड़ी थी। लोह!र, बढ़ई,.जुलाद्दा कोई नहीं था। सभ्यता 
के विकास के साथ समात्र में श्रभ-विभाजन भी बढ़ चला । जितने 
चगे थे सभी अलग-अलग कोई-कोई काम करने लगे। परिवार से 
परिधि बढ़कर गाँव तक पहुँची । गाँवों में भी श्रम का विभाजन होने 
लगा । वे आपत्त में अपनी तेयार की 6ई चीजों का आदान-प्रदान करने 
लगे | धीरे-धीरे आवागमन के साधनों का विकास हुआ दोनों की 
कठिनाइयाँ दूर हुई'। आर्थिक क्षेत्र ने फैलकर देश को आच्छादित कर 
लिया । इतना द्वी नहों आज़ सारी दुनिया एक श्रर्थिक बाजार के 
रूप में नजर आतो है। इसके साथ श्रम का विमाज्न बहुत ही तीचण 
और जटिल हो गया है । औद्योगिक आन्दोलन हुए हैं। 

श्रम के विभाजन के लिये दो चीजों को बहुत जरूरत दै-(१) बिस्तत 


( #६ ) 


बाजार और (२) अविराम उत्पादन । सूचम झोर जटिल श्रम-विभाजन 
के लिये बहुत-से लोगों को विस्तृत बाजार की जरूरत है. जिससे 
उत्पादित चीजों की खपत और बिक्री जल्दी-जल्दी दो । आज किसी 
पदार्थ को तैयःर करने के लिये उस कार्य को कितनी दी क्रियाओं में 
विभक्त किया जाता दै। उत्पादन घड़े पैमाने पर दोता है। इसके 
लिये बिक्री में शीघरता होनी चाहिये | दूसरी बात यद्द है कि श्रमिकों को 
लगातार, बिना बेकारी के, बहुत समय तक काम मिलना चाहिये । 
: थानी उत्पादन का कार्य बहुत द्वी सुचारु गति से सम्पन्न करना 
चाहिये | इससे बाजार की माँग बिना रुकावट के पूरी की जायगी 
ओऔर मजदूरों को भो वेतन ठीक रूप से भिलता जायगा। अद्मस्मीथ 
ने लिखा था 'श्रम-विभाजन का प्रप्तार बाजार की विशद्ता या विस्तार 
द्वारा परिमित है।” श्रस-विभाजन मशीन की विशिष्टता और अधिकारी- 
बर्गे की योग्यता पर अधिक निर्भर करता है, बाजार के विस्तार पर 
कम । यह आधुनिक विचारधारा है। 
--ओऔद्योगिक श्रम-विभाजन-- 

इस औद्योगिक श्रम-विभाजन के अतुसार प्रत्येक श्रमिक-बगे किसी 
विशिष्ट बस्तु की उसत्ति में तललीन रहता है। यह वर्तमान युग का 
प्रभाव है। 

--कलात्मक या विधानगत श्रम-विभाजन-- 

इसके अनुसार कोई व्यक्ति एक चीज को आदि से अन्त तक 
नहीं तेयार करता है। वस्तु के उत्पादन की क्रिया में बहुत-सी उपक्रियाएँ 
बना दी गई हैं। एक-एक उपक्रिया वस्तु के एक-एक लघु भाग को 
तैयार करती है। उपक्रिया में बहुत से लोग लगाये जाते हैं। जूता 
बनाने की क्रिया को १७३ उपक्रियाओं में विभक्त किया गया है। सभी 
लोग मिलकर आजकल जूते तैयार करते हैं। पहले के जैसा केवल 
एक दी झआाद्सी जूते को आय्यन्त तैयार नहीं करता । 

--भौगो लिक अ्रम-विभाजन- 
इसका दूसरा नाप्त उद्योगों का एक द्वी स्थान में स्थामीयकरण भी 


( ६० ) 
( 7,०८०७।5$४ धं० ) है। आवागमन की घछुविधाश्ं और विद्यत्‌-शक्ति 
उत्पन्न करने के साधनों ने भौगोलिक श्रम-विभाजन में बड़ों सहायता 
पहुँचाई है । इसके अनुवार प्रत्येक देश किप्तो अमुक चीज के उत्पादन 
में अपने श्रम और पूजीको उन्प्रुख करता है। वह अपने देशगत 
उपादानों का बढ़िया उपयोग कर सकता है। बम्बई प्रान्त में कपड़े 
तैयार करने का उद्योग अधिक चलता है क्योंकि कपास मिलने की 
सुविधा, विद्युतोत्पत्ति के साधन, जलवायु की तरलता, मजदूरों को 
पूत्ति, आय।त-निर्यात की आसानी, आदि सुविध|ओं से इस उद्योग को 
प्रोत्साहन मिलता है। उद्योगों के स्थिरीकरण से एक तो मजदूरों की 
निपुणता बढ़ती है, दूसरे विशिष्ट चोज़ों का उत्पादन उन्नति करता है। 
श्रम-विभाणन से लाभ 

प्रथम तीन प्रकार के श्रध-विभाजनों से जो लाभ प्राप्त होते हैं. वे 
निम्नलिखित हैं। पदले उत्पादन पर पड़नेवाले प्रभावों का ( पीछे 
मजदूरों पर पडनेवाले ) असरों का उल्लेख क्रिया जायगा। 

( १ ) श्रम के विभाजन से जो आदमी ज्ञिस काम के योग्य द्वोता 
है उसे उसी काम में लगाया जाता है। प्राकृतिक विशिष्ट प्रवीणताएँ 
ओर प्रतिभाओं को अच्छे कार्मो में प्रवृत्त किया जा सझृता है। 
अश्वारोहण के लिये हल्का द्वाथ, काँटो ठोकने, चोनो के दानों की 
जाँच के लिये दक्त नेत्र, किप्ती यान के आगमन का पता लगाने के कान 
ईश्वरषत्त द्वोते हैं । इस प्रकार के श्रम-विभाजन का यहद्द परिणाम द्वोता 
है कि मनुष्य की शक्ति का अपव्यय नहीं होने पाता। कम व्यय करके 
अधिक उत्पादन किया जाता है.। इस तरह उत्पादन का मूल्य घटता 
है। फुलेलों ओर तैज्ों की परीक्षा लेने के लिग्रे सुतीक्षण नाक की 
जरूरत है। इस्पात के कारखानों के लिये युवकों की सराक्त बाहुए' 
ओर कपड़े के करघों के लिए उनके बलिष्ठ चरण अनुपम दूोते हैं । 
टाईप करने के लिए युवतियों की सुकोमल डेँगलियाँ, मोहक नृत्य के 
लिये उनको मस्ण पग और नाख्य करने के ज्ञिये उनकी बाँकी चितवन 


अनुपम होती दे ! 


( ६१ ) 


(२ ) श्रम-विभाजन इस ढंग से किया जाता है कि मशीनों और 
विद्यत्‌ या वाष्पशक्ति का सहारा लिया जा सके । इससे एक तो श्रम- 
व्यय कम द्वोवा है, दूसरे प्रति वस्तु का औसत मूल्य भी घटता है। 
भोक्ताओं पर इसका अच्छा असर पड़ता है। 

(३) इससे समय और दृथियार की बचत होती है। कोई 
आदमी एक द्वी काम करने में प्रदत्त किया जाता है। इसलिये एक 
काम को छोड़कर दूसरे काम करने में समय की जो क्षति द्वोती है वह 
इससे नहीं हो सकती । इस तरद्द बिलम्ब नहीं होता । पुनः, एक ही 
आदमी को आयन्त चीज नहीं तैयार करनी पढ़ती है। वह थोड़े दी 
हथियारों से अपना काम बला सकता है। 

(9७) जो चीज़ इस नियम के पालन करने पर तैयार की जाती 
है बह निद्दायत सुन्दर होती है, क्योंकि उत्ते सभो अवयब विशेषज्ञों 
फी कारीगरी के फल होते हैं । भोक्ताओं के लिए यद्द अच्छा द्वोता है। 

(४) एक ही चीज में लगे रहने से अधिक पूण्णता प्राप्त द्वोती दै। 
कहा भी है. "072८४८९ 9९8९६5 शिलाप(ए॒ भात॑ ए९:१८४०7 । 
एक द्वी काम में प्रवीण होने से निपुणता भी विकसित द्वोती है। 

(६ ) इससे एक तो प्राकृतिक प्रतिभाओं का बिफास द्वोता है, 
दूसरे जो उससे अनभिज्ञ हैं. उनको चतुरता भी बढ़ती है। वर्त्तमान 
ओऔद्योगिक शिक्षण का यही उद्द श्य है कि कम परिश्रम-वयय से अधिक 
लाभ उठाया जाय और प्रधिक काम किया जाय । प्रवीणता उसी समय 
प्राप्त होती है जब कोई काम अज्ञात रूप से ( पर/८0प982८००७७५ ) हो 
जाय और तथाकथित 70६०7 889६ हममें उत्पन्न दो । 

(७) किप्ती काम को सीखने की अवधि इसके द्व।रा न्यून दो जाती 
है। इस तरह परिश्रम और समय दोनों की बचत होती है। 

(८ ) श्रस-विभाजन के द्वारा श्रमिऊ द्वी नहीं, बल्कि उच्चके हथियार 
भी सुचारु रूप से कार्यरत किये जा सकते हैं । याद तोन आदमी एक 
मशीन रखें और समय निश्चित कर बारी-बारी से उससे अपना कास 
करें तो मशीन बेकार पढ़ी नहीं रहेगी । 
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(६ ) श्रम-विभाजन से मजदूर को अवकाश मिक्षता है कि वह 
अपनी खोई शक्तियों को पूरा कर सके | सशोन का सददारा लेने से 
उसके अंग-प्रत्यंग की नसें झ्रधिक थक्नती नहीं । 

( १० ) मजद्र कभो-कभी कुछ अनुसन्धान भी कर सकता है। 
वह कुछ सुम्ताव भी रख सकता है | इसका कारण यह है कि उसे क्रिया 
के एक छोटे अंश पर अपनी समस्त दृष्टि और शक्ति को केन्द्रस्थ करना 
पढ़ता है। इस तरह उसे चिन्तन तथा मनन का समय भी उपलब्ध 
होता है। 

पिन बनानेवाले उद्योग को लेकर हम श्रम के विभाजन का महत्त्व 
सममः सकते हैं| अदमस्मीथ बतलाते हैं. कि एक पिन को बनाने के 
लिये १८ स्पष्ट क्रियाओं का ईजाद किया गया है। १० व्यक्ति ४००० 
आलपिनें एक दिन में तैयार कर सकते हैं और एक उ्यक्ति इस प्रकार 
४८०० आलपिनों को बना समझता है। यदि श्रम का विभाजन नहीं 
होता तो एक आदमी अधिक-से-अधिक एक दिन में २० आलविनें 
कठिनता से तैयार कर सकता था। श्रम-विभाजन के द्वारा उत्पादन 
पुजीवादी द्वो जाता है और समाज की ३च्छाएँ विशेषरूप से पूत्त 
होती हैं। यह भी भोक्ताओं के लिये ठोक ही है। 

( ११ ) विकलांग व्यक्तियों को भी उनके लायक काम दिया जा 
सकता है। फोडंगाड़ी की कम्पनी में द्वाथ-विद्दीन व्यक्ति भी काम पा 
क्षेते हैं । 

श्रम-विभाजन से क्षति 

श्रम-विभाजन से कल-कारखानों और मशीनों की बाढ़ आ जाती 
है। उनसे तो द।/नियाँ द्ोती ही हैं, श्रम-विभाजन से भी बहुत नुकसान 
होता है । 

/१) इधसे चाठुरी तथा दायित्व की भावना को धक्का पहुँचता है। 
मजदर केवल हथियारों ऋा दास बन जाता है। उसे निपुणता जरूर 
मिलती दै, पर वद सम्पूर्ण योग्यता की बलि देकर प्राप्त की जाती है। 
अ्रप्तिक्र को अपने कार्य में आनन्द या गौरव की अवुभूति नहीं द्वोती 
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है क्योंकि जो वम्तु तैयार दोती है बह केवल उत्तकी नहीं बल्कि बहुतों 
की तैयार की हुई रहती है और उनमें कुछ सुदृर देशों के अपरिचित 
निवासी द्वो सकते हें । 

(२) कार्प का सीमित क्षेत्र श्रमिक के मानसिक छितिज को 
संकुचिंत बना देता है. । सभी मानसिक समर्थताओं के विक्नास का 
मार्ग खुला नहीं रद्दता | इसलिये उनमें बहुत अद्ध विकसित द्वी रह 
जाती हैं। 

(३) श्रमविभाजन से जी जल्दी द्वी उब जाता है | इसमें नूतनता 
का नाम नहीं। एक द्वी मशीन को हमेशा चलाना, अहनिश एक दी 
कार्य-सम्पादित करना बुद्धि को पथरीली बना देता है। किसी काम में 
अग्रमुखी भाग लेने की श्र रणाएँ सुप्त द्वो जातो हैं । 

(४) किसी उद्योग या उद्योग के किश्ती भाग पर निभेर द्वोने के 
कारण जब वह काम खत्म हो जाता है दव श्रमिक को बेकार बैठना 
पड़ता है। व्यापार की अधोगति की अवस्था में इसकी कठ्ठता समझ 
में बहुत आातो दै। 

(५ ) श्रमं-विभाजन की प्रचुरता से सामाजिक दलों का निर्माण 
दोता है जो जनता की भलाई की ८पेक्षा करके वर्गाय द्वित को बढ़ाने 

का प्रयास करते हैं । 

(६) अति अभ्र-विभाजन से बेकारी बढ़ती है। यद्द इसलिये कि 
जद्दाँ पहले चार आदमी कोई काम करते थे वहाँ एक आदमी वद्दी 
काम कर लेता है। जहाँ पहले किसी काम को करने में चार घटे लगते 
थे बहाँ उस्ली काम को करने में एक घंटा से भो कम वक्‍त लगता है। 
इससे पदले को अपेक्षा कम लोगों को सेव की जरूरत पड़ती है । 
बहुत-से लोग वेकार !/58६ द्वो जाते हैं । 

( ७) श्रम-विभाजन का विस्तार बाजार के विस्‍्तार पर निर्भर 
करता है ( आदमस्मीथ )। इसका मतलब यह है कि. श्रम-विभाजन 
उस्ती समय संभव द्वो सकता है जब बड़े पैसाने पर या मशीन के 
सहारे उत्पादन किया जाय | और बड़े पैमाने पर द्दोनेवाले उत्पादन के- 


लिये किप्री वाजार का बड़ा भाग उत्पादक के हाथ में रहना चाहिये 
तभी बह अपने द्वारा तैयार चोज कौ पूर्चति कर सकेगा। अगर बाजार 
का विस्तार द्वी संकुचित है तो उत्पादन भी कम होगा और इसलिये 
श्रम-विभाजन की भी गुंज।इश कम द्ोगी । 

(८) श्रम-विभाजन का पर्याप्त उक्योग या प्रयोग कृषि ऐसे कार्यों' में 
नहीं हो सकता । श्रध-विभाजन का अर्थ होता है कि व्यक्ति झिसी कार्य 
के खा भागों को सम्पन कोंगे । लेकिन कृषि में यह संभव नहों है 
कि एक आदमी केवल खेत कोरना, दूसरा आदमी केबल हल चलाना, 
तीसरा आदमी केवल वीज छोंटना, चोथा आदमी केवल निकौनी करना 
मात्र ही जाने और वही काम करे। खेतो-बारी में तो एक ही आदमी 
को कई कामों को करने की कला जातना पड़त। है और यह अनिवाय 
भी है। 

(६) चेपमन ने ठीक ही लिखा है कि उत्पादन के खाधन की 
उत्पादनशक्ति द्वी उत्तकी मान्यता की कसौटो नहों है--बहुत-सी चीजों 
को प्राप्त करना द्वी जीवन का चरम ध्येय नहीं। यदि मनृष्य जूता बनाने 
की एक उपक्रिया का प्रवतंक है तो इसका मानी यह है कि वह इरूछ 
आदमी है क्‍योंकि पहले एक हद्वी आदमी जूता तेयार करता था। 
उद्योग ही धपनियों से मानवता संचारित नहीं होती। उप्तमें मानव 
हृदय का सुपुलक्रमान स्पन्दन नहीं है। श्रम-विभाजन खे कितनी 
जटिल समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। “चार्ली चेपलीन' का चिंत्रपट 

आधुनिक समय” श्रम-विभाजन के कुफन्न का पद्शेक दै। पुनः श्र म- 
विभाजन का यह तात्यय हर्िज् नहीं कि श्रमिक्र उप्ती काय्र के लिये 
नियुक्त किया जाता है जिसके उपयुक्त वह सर्वेर्पेण है। प्रवतक का 
लक्ष्य यही रहता है। पर यह सब माँग पर निभर करता है। श्रमिक 
बहुत काम करतेपाये जाते हैं ओर जैती माँग द्वोती है वे उसीके 
अनसार आचरण करते हैं। फिर भी श्रमविभाजन से द्वानियों की 
अपेज्ञा लाभ द्वी अधिक द्वोते हैं और इसका भविष्य स्वर्णिम है। 


चतुर्थ अध्याय 
श्ौद्योगिक निपुणता का ग्रश्न 
(ए7०णॉग 0६ फरवपडधांग एछ(८९०८५) 

निपुशता लागत या व्यय से सम्बन्ध रखतो है। उप्के बढ़ने से 
लागत कम द्वो जाती है। लागत कई बातों पर निर्भर करतो द्वै-कच्चे 
सालों की प्राप्ति पर, व्यवप्ताय के पैमाने पर, मशीनों और ओजारों 
की अति आधुनिछ्तता और उपयोग पर, आलुषन्ञिक उपजों के उचित 
अयोग पर, - बाजार के विध्तार पर आदि । बॉलफोर कमिटो ने बहुत 
ही सुन्दर ढंग से इसे विपय्र के ऊपर प्रकाश डाला है। यह सोचना 
कि पूँजीगत सामान ( 099६० वृघं०7०००१६ ) छद्योग के लिग्रे 
बहुत आवश्यक है, इसलिग्रे औद्योगिक संस्थाओं को सबसे हाल के 
"ज्ञांट ( देकनिक आदि ) से परिपूर्ण करना चाहिये, गलत है। फिर 
यह्द सोचता क्रि चूँकि वृद्दत्‌ पेमाने के उत्पादन से ओद्योगिक निपु णता 
दृतवेग से बढ़तो है इसलिये सभो छोटे पेमाने के फप्त। को प्रोत्साद्वित 
या प्रेरित करना चाहिये कि वे संयुक्त दो जायँ, संगठित हो जायूँ, 
अमात्मक दै। विठले कुद्च वर्षो' के -इतिद्वास को देखने से यहद्द पता 
चज्नता है कि बहुत-प्ले फर्मो--कनसन स -ने वाशिज्य-व्यय तथा 
चाजार की कि 238: का ख्याल किये बिना द्वो इस तरह के कार्य 
कर डाले और शव पछता रहे हैं। आवश्यकता इस बात को ह्टै 
पक कक परिस्थितियों से फायद। उठावें और बाजार एवं 

वाणिज्य-विषयक लागतों को क 
कोशिश करें .। क0७8७:4% ७४% 

. निपुणता का संबंव फप् के साईज 

व्यवसायी तो कइते हैं झि पक लक 5 है। इछ 
- उतना ही विश॑द 


बन। थि कि अक 
॥ ४ हैं। लेकिन जेत कि हम देखेंगे किसी. भो उद्योग के 
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प्रसारण की एक हृद द्वोती है जिसके बाद उसका विशदीकरण नहीं 
हो सकता। एक स्रीमा के बाद फर्म का संचालन करना दुश्वर हो 
जाता है। साधारणतया बहुत फर्म अद्धसोमान्त ( 5प0978709] ) 
अवस्था में दी पड़े रढ्ते हैं। इन दोनों सीमाओं के बोच में जो फर्म 
स्थित होते हैं वे अच्छो तरह दिन काटते रहते हैं। 

निपुणता का संबंध मजदूरों की काम करने की सामथ्य या योग्यता 
से भी होता है। इसके लिये औद्योगिक मनोविज्ञान का तथा दूसरी 
समान समस्याओं का अध्ययन करना जरूरी हो जाता है।-- 
दूसरी समान समस्याश्रों में प्रमुख ये हैं--मजदुरों के रहने तथा काम 
करने को अवस्थाएं, मज़दूरी के देने को प्रणाली, तरको करने की 
उम्मीदें, प्रभ्नति। प्रो लालबाणी के अनुसार “वेज्ञानिक प्रबन्ध” 
प्रबन्ध अथवा व्य्रत्रस्था के क्षेत्र में कम वैज्ञानिक सिद्ध हुआ है और 
उसने सिफ मजदूरों का शोषण डिया है। यह भो ऐक कारण है जिससे 
मज़दरों के संगठनों ने वेज्नानिक प्रवन्ध तथा रेशनलाइजेरान का जी- 
जान से विरोध किया है। 

वितरण के दृष्टिकोण से भी निपुणता का अध्ययन करना आव- 
श्यक है। केनेडो ने वतलाया है कि आज के लिये वृहत्‌ पेमाने पर भी 
खरीद-विक्री सवसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसछे भी निपुणता के 
विकास में काफी मदद मिलती है। 

सामान्य तथा वैधानिक ( टेकनिकल ) शिक्षा को भी प्रधानता 
निपुणता के दृष्टिकोण से है। वेज्ञानिक खोज-पड़ताल या अन्वेपण को 
--ससट्रौं ेजी--पर अधिक, .... . .2ेछटिक्स--पर कम वल या जोर देना 
चाहिये। नई वस्तुओं और क्रियाओं के लिये खोज पड़ताल द्वोनी चाहिये । 
साथ-द्वदी-साथ मूलभूत नियम्रों की भो जाँचे-परीक्षा द्ोनी चाहिये । 

ओद्योगिक निपुणता को बढ़ाने में व्यावसायिक आँकड़ों 
( 5६४६४६ं८५ ) का कम मदद॒त्व नहों । विकसित देशों में तीन जरियों 
से श्ॉँकड़े उपलब्ध द्वोते हैं--व्यक्तिगत फर्मो' द्वारा, व्यापार या उद्योग 
के संगठनों द्वारा तथा कार्यालयों द्वारा । 
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इतना ही नहीं, औद्योगिक निषुणता को संवरद्धित करने के लिये 
मजदूरों में गत्यात्मकता होनी चादिये क्योंकि गत्यात्मकता आधुनिक 
व्यवसाय का मानों प्राण हो । व्यावसायिक ढंग (7८६८४ ) बड़ी 
वेजी से घदलते जा रहे हैं। इसलिये अगर किसी व्यवसाय को अपनी 
प्रतियोगिताशील सामथ्ये को धारण करके रखना है तो इसको काफो 
खतक होना चाहिये जिससे वह परिवर्तित परिस्थिति के साथ घुल-मिल 
सके । बॉलफोर कमिटीने लिखा है--/]'९ शंप्तर८ए ०६ घा०वेल्या 
700प050एए ६९ घाव: 06 था 08शायं5ए ३5 ९१5प्/थत फ्फ्र 
उ08 9०ज़९ए 0 7९५४०90०052 ६0० ९#'शायब $धंग्रपरॉपड$ 876 0 
8९](-80970080707 ६० 77स्‍0040९0 ९॥ए४ए४0077९70,2 गत्यात्मकता 
का अथे सतत परिवतनशीलता नहीं। इसका मानो होता हैः आर्थिक 
परिस्थतियों में उत्पन्न परिवतनों के प्रति तत्तण क्रियाशीलता | 
“६ 48 ६ 77४8((९ए 0६ 5पछ/श॥6 ॥९८९४७४८ए., 7४6 वृण्थांधं2४ 0६ 
गगरंधंबधंए& 3०वें 4९५9507 0 ६९॥09९780९76, ६९ ए०ण़९ए 
०६ ए९-३१[प५८७छथाए 74 80989८3६00 87० ६९ ९8.02८07 
ई07 सि४ 2०१ ज़यड ८०००फशा2धं०ए 078 2! ६7९ 
एग्रताश5 गा छ/0वंपन्‍धंगण बाव तांड(्रपधणा आण्पात 596 
ए)थां7(४ग्र९० प्रयंए9०772१,?? है 

एक ही उद्योग में को लागतों में फर्क पड़ता है। यद फके अग्र- 
बिल्िित कारणों से पड़ता है--भौगोलिक स्थिति, साधनों को निपुणता, 
संगठन झोर शासक-संडली । इन कारणों की विभिन्‍नत। यथेष्ट- अर्थ 
रखती है। ल्ञागत के कई भाग हैं-- कचेमाल, मजदूरी, वेतन, शक्ति, 
ईन्धन, आदि । इन भागों को ग्रधानता उद्योग-उद्योग के अनुसार 
बदलती रहतो है।. सजदूरी को संचालित करनेवालो चार शक्तियाँ 
हैं--( १) शासत्र-मंडल ( 92750प7७[ ) में होनेवाले परिवतनों का 
प्रभाव (२) उतल्पादित वस्तुओं में परिवर्तेत (३ ) ढंगों में परिवर्तन 
(४ ) काम के घंटों को घटाने का प्रभाव । 

लागत से तात्पये उत्पादन की लागत से ही नहीं। दाम को जो 


लागत निर्धारित करती है उसमें वितरण की लागत भी सम्मिलित 
रहती है। वितरण दी लागत खुदरा और थोक दोनों हो सकती है। 
आमतौर से कच्वेमाल पर खर्च की गई रकम और उसकी वजन 
तथा वितरण में लगा स्न्च--ये हो उत्पादन की लागतों को निर्धारित 
करते हैं । इनके बारे में लोगों को पूरी जानकारी भी रहनी चाहिये । 
प्रबन्ध का शने:शनेः ( क्रमिक ) विकास द्ोता रहा है। आज 
उसका महत्व उद्योग-धंधों में बहुत अधिक हो गया है । इसके बारे 
में हृस प्रथम अध्याय में भी लिख चुके हैं और “छोटे बनाम बड़े 
उद्योग-धंघे” शीषक अध्याय में भी इसके ऊपर प्रकाश डाला गया है। 
हमारे युग तक आते-आते प्रबन्ध लगभग वैज्ञानिक बन चुका है। यह 
कार्यो' के संगठन के आधार पर खड़ा किया गया है। व्यवसाय की 
गुत्थियाँ बढ़ती गई हैं, स्वामित्व और सचालनाधिकार में पार्थक्य हो 
गया है, नए-नए ओऔजारों की होड़ मची है, हिसाब-किताब 
( 3८८०००८७४7८७ ) में भी प्रचुर विकास हो चुका है--लाचार होकर 
आओद्योगिक व्यवस्था को वैज्ञानिकता अपनानी पड़ी है। कार्यंगत संगठन 
का सम्पक पंक्तिगत संगठन से द्वो रहा है।. “[प 4 5९॥5९, ९ए८:८७ 
(प्रा८धंणा४े ९९०९०९ ए्राप5५८ 92९ ८०7०९०. 99 7.76 
0789्रं5ब४०7 ई07 ०एीश'ज़ा52 7९5907४ 0767 ज़््पात 
७७ काएा१९१, जाए ए९5प्रा(४ िएगे ६0 ९गिट्संग८फ कार्यगत 
संगठन का भी खंडन हो चुका है जिससे दक्तता ( €हएश९7८7९५5 ) 
की संभवनीयता बढ़ सकी है इसे 5८3६ (07887759 ६07 की संज्ञा 
प्रदान की गई है। उसी प्रकार पंक्तिगव संगठन ( ॥47९ (0788788- 
(070 45 ॥९ ६0९ ध्यणज़. ज़ञांधा व इशाश्यब5, ८0076९5 
270. 5ए८८९४४ए० उधार 607 ६० प6 70॥8 870 76 ) 
का भी विभागों के आधार पर प्रधारण हुआ है । इसका परिणाम 
यह हुआ कि प्रत्येक विभाग सर्वव्यापक ( /]]-७४70978८08 ) और 
सर्वशक्तिमान्‌ (3-70 फ़थाण! ) दोने के बजाय विभाजित हुआ है 
और प्रत्येक विभाजन को कार्यानुसार दीक्षित व्यक्तियों को सौंपा 


( ६६ ) 


गया है। “5087 0780738007 5 गाए 8 7९०९7 बव7:६ं०ए 
गाते 48 वैप& ० ६०. 6 7९2१ ई07 छएशाए९55? | 

आज उद्योग के संचालन या प्रबन्ध करने को शिक्षा के लिये चारो 
ओर से आवाज उठ रही दै। कुछ व्यक्ति तो इसे “नव औद्योगिक 
क्रान्ति” कहते हैं । व्यावधायिक प्रबन्ध मडुष्य को योग्यता एवं ज्ञान 
के लिये बड़ी माँग करता है। प्रबन्ध की समस्या आज जटिल बन 
गई है। शेल्डन के शब्दों में “)४87098०00श0 छ/0एश 75. ८6 
(एक्‍८घ॑ंगा ग। उ॥0प्ए णाल्शाएवे 7 ६2 >€९८पंगा 
०६ 9गीं८ए ज्रपशं) (९ ]णां(४ 5६६ पए छज्ऊ 8077र४६ए४९०7 
270 (९ ९.07 एशा६ 0 ४९ ०890782९07 07 (76 
एथा(ंटपोध: 09०९०८३ ४2९८ 0९072 7:7॥ ञआज कुछ निराशावादी 
( 4९४००४६४५६७ ) हमें मिलते हैं. जो प्रबन्ध के नाम पर हाय पीटते हद 
और कहते हैं. ४ पृपन७/४ 872 80 णाथाए 777070९:०४०]९5 
९१९0४ 4700 7९55 507  एघ॥798९07श70 8: 97९0०: 
गंगा वी 8तेए४0९०४ टश0९ 928 ८070प८९९० ९एश॥ ६0० 8 
[्रांप््त ९रइाशा६, 5ए02९८९४५ 7 87488 ९00श070 45. €डटीपथ४॑- 
ए९३ १प९ (० 9९:5०7369, 5ज ज़रगंट9 97०४ए१४०७ (९ . 
गार्शा पं80 70878 8275 87९ 9007९, 700 77862? । 

शिक्षा का ध्येय होना चाहिये व्यक्तियों को “व्यवघाय के लिये” 
तैयार करना, न कि “ व्यवसाय में? तैयार करना। सरजेन्ठ मदहाशय 
के शब्दों में महत्व वास्तव में दोक्षा का है, तथ्यों के विशिष्ट खंडों को 
हृदयंगप करके पैसा अजित करने का कोई मदत्व नहीं” । 

उत्पादन की लागतों तथा उत्पादन के विस्तार में जो लगाव 
पाया जाता है उसझी रूप-रेखा बड़ी जदिल छोतो दे ४“यह कई 
शक्तियों को अन्तःकीड़ा (77:2:9/99 ) को उपज द्वोती है। झागे 
चलकर हम बठलाएं गे कि किस तरह श्रो० माशेल को “ भ्रतिनिधि 
फम” ( प९७7०४७॥८४८ए७ एप70) की विवेचना करनी पढ़ी जिससे 
सीमान्तगव विश्लेषण के बिना क्रमागत उलत्तिव॒द्धि के नियम द्वारा 


( ७० ) 

प्रभावित फर्म के उ्तादन-यय और दाम कीं अमिव्य्क्ति दो सक्के। 
प्रो० पीगु ने “संतुलन-फर्म ( एप फ्रितपण फ्यंधा) ) का. सिद्धान्त 
प्रतिपादित करके बतलाय! है कि यह फर्म उस समय संतुलित दशा में 
दोगा जब सम्पूर्ण उद्योग संतुलित दशा में है। रॉविन्स आदि ने 
“ऑपटिसम फर्म ? का प्रतिपादन किया है। जो हो, आज़ अ्थंशाल्व- 
वेत्ता इस बात को ध्वोकार कर रहे हैं चादे उद्योग सतुलित हो या 
असंतुलित कोई फर्म संतुलित हो सकता है बशर्ते कि वह उस अवस्था 
को प्राप्त कर ले जिस अवस्था में किफायतशारी सबसे अधिक होती 
है। यह कहना हरदम सत्य नहीं कि फर्म न्यूनतम विस्तार प्राप्त 
करने की उधेड़-बुन में दी “हते हैं और वे अधिकतम विस्तार नहों 
करना चाहते । वे ऐसा भी चाहते हैं क्योंकि जैसा हम “छोटा बनाम 
बड़ उद्योग” अध्याय में वतलायेंगे इसमें बड़ा फायदा भो होता है । 
हम उसमें चार प्रकार की अधिकतम श्रवृत्तियों (09४४०) का उल्लेख 
करेंगे और जब उनके बोच में संतुलन स्थापित होगा तब वह स्थिति 
सबसे अधिक लाभदायिनी दोगी । महाशय रॉबिन्सन ने इस तरह के 
संतुलन का वर्णन इन शब्दों में कित्रा है-“[%९ €वर्णा7स/पाए 
प्र१5 ऐ९ झंगरां।ब7 छंधारणए ९00. (॥80 ए[॒ ६९. (पह-ए- जरा 
709९ ज़गंटा 45. ॥6ग0ग्रॉँ25४ 9522८8प५5४ 70 07९ ३5 ए८९ 
एणाएड गा शंकर वाएरलटांगा, 0ा0 (7९ (पह-० जा 
709९ जग) ३45 ॥0007रॉ०३३ 92९८8घ५5९ ६7९ ज़0 (६९७॥05 
876 407 (7९ 7707स्‍7९70 ९व॒ण्गीए ए्रटा०्व” । 

किसी उद्योग की क्षमता या निपुणता केवल उसके विस्तार या 
डीलडौल पर ही अवलम्धित नहीं बल्कि इस बात पर भी अवल- 
म्बित है कि फर्मो' का विभाजन स्थिति की नजर से किसी देश में 
किस तरह का है । यदि आवश्यकता से अधिक केन्द्रीयकरण या स्थिरी- 
करण कहों होता है तो वह ठीक नहीं । फिर, यदि जितनी आवश्यकता 
है उतना केन्द्रीयकरण या स्थिरीकरण किसी उद्योग का नहीं होता 
है तो वह भी ठीक नहीं। जैसा कि हम “उद्योग-धंधों का स्थानी य- 


( ७१ ) 


करण” अध्याय में बतलायेंगे। स्थानीयकर्ण मुक्त प्रणाली में प्राकृतिक 
शक्तियों से रूपायित होता है और गेर-प्राकृतिक प्रभावों द्वारा भी । 
लेकिन अब सवंधा मुक्त-प्रणाली नद्दीं रह्‌ गई। इसलिये दम 
. पाते हैं. कि अब जानबूमकर (९ 5८०४७९७:०८थ ५ ) किसी स्थान 
में किसी उद्योग का स्थानीयकरण द्वो जाता है तो किसी स्थान 
में ऐसा नहों होने पावा चाहे स्वतः ही या सरकार की अनिच्छा 
के चलते । 
शैशनलाइजेशन ( विवेचनीकरण ) के ऊपर भी भओद्योगिक 
निपुणता निर्भर करती है. ।इस पर दम एक स्वतंत्र अध्याय आगे 
लिखेंगे । यहाँ इतना ही कद देना अलम्‌ द्ोगा कि इसमें औद्योगिक 
टेऋनिक विज्ञान वथा बुद्धि के ऊपर आधारित द्वोता है । यह केवल 
५३कएपंव्गे, पाबवांधंगा्न 07 छ079ट270?! क्रिया नहीं । इसके 
बारे में कद्दा जाता दै. कि इसमें “'॥९7० ज] 96 0 7९९वं 607 
(४७ धा०परण९६077९ बा0 ज4३४६र्टा पर छ70८९55 ०0 एथाहिप- 
ए(८ए 4॥ 070९४ ६० $३997१८९ ९ 892९७ 707 (0९ 804०८ 
पा 07667 (० (€ए९८एएणव70९ ज॥0 592] 0९ 2०6९ (० १€८०१९ 
पर ए९ ८०070स्‍णपा॥६ए४ ८४०० 4$ (०0 0९ €0०09९१.” । 
कोढ़ की तरह जो बहुत कमजोर फर्म मजबूत फर्मो' के साथ लगे रहते 
हैं इनको हटाना भी अनिवाय हो जाता है। इसीको ध्यान में रखकर 
वॉलफोर कमिटी ने लिखा था--2370 6एथ्ाभांणा रण व्पप्रग8 
0प त68१० ज़00व ए्रव| 9९ 2डडथ्प्रतांगों. 07 7९. 59९९१५ 
ए९४०४४० ०0९ एछ/05ए०घं६ए. बात धा९ ए९5पाएशथंणा ० 
हा०ज़५प 07 (9७ 707९ <एपंटांशा६ 09पशारं6३ ? | 
संगठित श्रम-दलों ने रैशनलाइजेशन का विरोध तीन वजहों के 
कारण किया है--(१) इससे टेकनोलोजिकल बेकारो बढ़ेगी । (२) यह 
मजदूरों का अधिकाधिक शोषण करता है। उनके ऊपर बढ़ा भार पड़ता 
है? के! बहुत थक जाते हैं। (३) इसके प्रयोग से आमदनी तो बढ़ती है 
ज्ञेकिन उससे मजदूरों को फायदा नहीं दोता क्योंकि उनकी उत्पाद- 
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कता ( ?7067८४॑शाए ) इसके कारण बढ़ती है जरूर लेकिन इस 
बढ़ती के लिये उन्हें विशेष मजदूरी नहीं दी जाती। उद्योगपति 
उत्पादकता की बढ़ती को मजदूरों की देन न बतलाते बल्कि टेक- 
निक में किये सुधारों की देन बतलाते हैं । 

मजदूरों की क्षमता बढ़ाकर भी उद्योग अपनो निपुणता बढ़ा 
सकता है। मजदूरों की क्षमता - कितने घटे काम किये जाते हैं, उन्नकी 
भरती-बहाली किस ढंग से को जाती है, वे केसो द्वालतों में काम करते 
हैं, वे काम करते समय किन-किन साथनों से सहायता लेते हैं, उनके 
मालिक और मैनेजर होशियार हैं, काम लेना जानते हैं या नहीं, आगे 
तरक्की करने की कोई उम्मीद है या नहीं, आदि तत्वों पर निभर 
करती है । मजदूरों के मनोविज्ञान-साइक्लोजी--का भी अध्ययन 
करना वतंभान उद्योग-पद्धति में आवश्यक दो गया है । टायलर ने 
वैज्ञानिक प्रबन्ध के ऊपर लिखते बतलाया है--'५४८ ८४॥ 5९९ ०ए/ 
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और गति (]४०ध६ं०॥ ) के अध्ययन से ऊपर लिखते हुए बारनीज 
ने लिखा दै कि बह ढंगों, अवदानों, औजारों और मशीनों का विश्ले- 
घण है। गिलबत्रेथ मद्दाशया तो गति-अध्ययन को कार का दर्शन, 
मश्तिष्क का रूख और एक साधन एवं ढंग बतलाती हैं । इस तरह 
की व्यवस्था से मजदूरों की निपुणता बढ़ जाती दै। आज के यंत्र- 
संकुल युग में हम मानवोय तत्व की प्रधानता को कम नहीं 
समभ सकते | 

औद्योगिक निपुणता के लिये शान्त वातावरण की भी बड़ी महत्ता 
है। मजदूरों और मालिकों के वोच मधुर व्यवद्दार रहना चाहिये । 
हड़तालों और तालाबन्दी (/.०८६८-०५४ से बढ़ी खराबी होती है ओर 
इससे औद्योगिक निपुणता घट जाती है। 


( ७३ ) 

उद्योगों की निपुणता बढ़ाने के लिये मजदूरों की भलाई को भी 
बढ़ाना होगा। प्रगतिशील देशों ने सामाजिक सुरक्षा की स्कोमें 
कार्योन्वित को हैं। छोटे पैमाने एर भारत में भी इस प्रकार की स्कीमों 
का श्री-गणेश हुआ है । 

उद्योग की निपुणता हाट-बाट की सुन्दर ओर स्वस्थ व्यवस्था, 
वैज्ञानिक अन्वेषण की संभवनीयता, ओद्योगिक गतिशीलता, वस्तुओं 
के गुणों के नियंत्रण, ओद्योगिक तथा वारणिज्यगत फला की देखभाल, 
व्यावसायिक चक्रों के अध्ययन, आँकड़ों का एकन्रीकरण, मुनाफे की 
रकम को निश्चयता ( अनुचित अधिकता नहीं » आदि पर भी निर्भर 
करती है। यह इस बात पर भी निभेर करती है कि किसी राष्ट्र की 
सरकार किसी योजनाकरण के द्वारा बद्दाँ की औद्योगिक च्मता को 
बढ़ाने की चेष्टा कर रद्दी है या बह तटस्थता की नीति अपनाए हुए है। 
इतना सत्य है. कि बिना आँसुओं के योजनाकरण हो द्वी नहीं सकता 
लेकिन द्रिद्रता को मिटाने के लियेतो अधिकांश व्यक्तियों की 
प्रसन्नता ( (0९९7५ ) के खामने कुछ लोगों के आँसुओं ( "७०7५ ) 
की उपेक्षा करनी ही दोगी | यदि पूंजीवाद सूयेकला ( $प79977० ) 
है तो समाजवाद्‌ चन्द्रकला (70075077० )। पूंजीवाद चन्द्रमा पर 
व्यर्थ तीर चल्लाकर उसकी गोद से खरगोश को छीनना चाद्दतता है। 
इश्चके बिपरीत समाजवाद एक जादूगर की नाई अपने टोप से द्ी' 
खरगोश हो पैदा करता है। एक में दस्भ और आडम्बर है तो दूसरे 
में सामथ्ये और सेवा-भाव । 


०» 
पचम अध्याय 
प्रापाणिकता तथा उद्योग-प्रवतक 

€ 56गावेब्रावांडबधं०ा 3704 ६९ परा६०९एाशारप ) 

तृतीय अध्याय म॑ श्रम-विभाजन का सव्विस्तार वन हुभा हे। 
हमारी इच्छा है हि उयाग-प्रवतंक को विशेयताओं को बतल।ने के पु 
“श्राम्माशिकता ? पर कुछ लिख दें ताकि इसप्ते पाठकंगण अवगत हो 
सकें । वस्तुत: श्रम-विभाजन तथा प्राप्नाशिकता के बीच चोले-दामन 
का सम्बन्ध है। मशोत्रा को प्रसिद्धि का श्रेय प्राधशिकवा को भी 
प्राप्त है। वैज्ञानिक >वन्ध ( $ल्‍ंशाएंव८ शैध88९४९7६ ) में 
इस तत्त्व से प्रचुर राहायता मिल्लती है । 

आधुनिक उद्य,गों का कुकाव विशद्‌ श्रम तथा क्रिया-विभाजन 
की ओर है। उत्हें श्रम-विभ[जन को बहुमूल्य क्रिया से यथेष्ट 
सद्दायता मिलती है। कोई आदृरीरूप श्रमिक किखी कला या 
कारीगरी की क्रिया को आय्यन्त नहीं जानता प्रत्युत बद उसकी लघु 
उपक्रिया से अभिज्ञ रहवा है। श्रम-विभाज्न से उद्भूत यद्द ज्ञाभ कि 
विशिष्ट एवं मल्यवान यंत्र को सदैव कायंरत रखा जाता है--उसपे 
इसमें बड़ी गति प्राप्त हावी है। संश्लिष्ट तथा 'विर्वासस्पद मरोनों 
का आवेष्कार हो चुका है। वे भो मशः+नां को सन्‍्ताने दहैं। वे एक 
बार क्रियावान्‌ देने से अविराम अपना कत्त ठ्य पाज़्न फरती रहती 
हैं। आवश्यकता इतनी द्वी रद्द जाती है कि मानव-कर सूक्ष्म तथा 
कोमल संस्परशमात्र होथें। इसका परिणाम यह हुआ कि उच्चकोटि की 
चातुरी या कला की आवश्यकता कप् हो गई है। अल्प बुद्धि और 
सतकीता से खारा काम चल सकता दै। औद्योगिक प्रगति उस 
साथत की ओर अग्नसर होती जा रहो है. जिसे हम 5(भवेश्ावा- 
2०009 की संज्ञा देते हैं। प्रामाणिकता का झाविर्भाव डेह सदियों 
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पूबे ही हुआ था जब मशीनजात मशीनों ने आँलें खोलीं, जब विश्वयुद्ध 
का कोलाहल वैज्ञानिकों ओर उद्योगियों के क्ण-ऊुद्दरों में प्रवेशकर 
उनके चिन्तन“्गवाक्ष खोलकर इसके निर्माण के लिये उन्हें. उत्प्रेरित 
कर रहा था । युद्ध-सामग्रियाँ ( ब्रिटेन में)) तथा जद्दाजों ( अमेरिका 
में ) छी बहुल उत्पादन-शक्ति ने प्रामाणिकवा को जन्म दिया । 
पाते 770007-८97 की कम्पनियों में इसने पूरा भाग लिया है। 
वैज्ञानिक प्रबन्ध का प्रेरक यदी दै। शारीरिक श्रम में प्रामाशिकता 
का उपयोग सशीन में होने की अपेक्षा अधिक दोता दे। इसका 
ध्येय श्रमनवभाजनोत्पन्न लाभ को खंबित्‌ और ठोस बनाना है। 
इसके अनुसार न्यूनतस-प्रयास द्वारा किसी काये को सम्पादित 
करने के लिये जिन-जिन गतियों की जरूरत द्वोतो है उन-उनका 
मनन किया जाता है। मजदूरों को उन्हीं गतियों को ह॒दयंगम तथा 
पूरा करने का आदेश किया जाता है । इसके आधार पर समय, शक्ति 
ओऔर विचार, न्ादि के व्यय में बचत करने का प्रयत्न किया जाता है. । 
श्रमिकों की समर्थताओं तथा भप्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता 
है। उन्हें योग्य कामों में लगाया जाता है। चतुर मजदूरों को 
शिक्षणापेज्षित काम स्रोंपा जाता हैं। इस प्रकार प्रयत्न किया 
जाता है कि मशीनें बेकार पड़ी न रहें वल्कि उनसे सतत काम 
लिया जाय । 

प्रामाणिकता के सिद्धान्त की सफलता में कितने अबरोध हैं। 
कितने उत्पादक स्थितिपालक, सनातनी और उत्साहद्दोन होते हैं । 
वे प्रामाणिकता का उपयोग नहीं करना चाहते हैं। भोक्तावुन्द भी 
व्यक्तिगत इच्छानुसार चीजों की माँग करते हैं और अनुरूप चीजों 
के सतपादन में रोड़े अटकाते हैं । कारीगर भी इससे हष करते हैं। 
वे यह देखकर जल्न-भुन जाते हैं-कि कहाँ पदले कल्लाविद्‌ तथा 
कारीगर उत्पादन करते थे और कहाँ आज नौसिखुए और अल्प- 
बुद्धिमान मजदूर डसी काम को कर रहे हैं। फिर _भो 5६87त200- 
<०धं०० की विजय द्ोदी है। जबतक बढ़ती आबादी की माँगों 
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को समगति से पुरा करना है, जवतक सामूद्विक उत्पादन की ओर 
उद्योगों की गति है, विना प्रामाणिकता को सहायता के कोई काम 
दी नहीं चल घकता। 

सशोनों तथा श्रम्न-विभाजन की प्रशणालो के अनुसन्धाव से 
परम्परागत उद्योग-घंधों का गति ओर प्रेरणा मिली ओर वे आज 
इतने वृहत्‌ आकार में दमारे समक्ष उपस्थित हैं. कि हमें देखकर सहसा 
आश्चय होता है कि उनके शासन का गुरुतर भार किसने लिया है 
जो वे अवाध-गति से एकदम एकाग्रचित्त दोकर उत्पादन-कार्ये में 
लीन हो गये हैं । मशोनों ने उत्पादन करने की कला में अनेकों गुणों 
का समावेश कर दिया है । जिससे उत्पादन-काय आज निखर उठा 
है। उसको निपुणता में अभिवृद्धि दो गई है। श्रम-विभाजन से 
उत्पादन-कार्य में निपुणता आई ही है, उसमें ठोसता तथा क्षमता 
भी कम विकसित नहीं हुई है। इस प्रकेर उत्पादन-कार्य ने अमित 
प्रसिद्धि प्राप्त कर लो है । उसे चालू और सुसंयत रखने के लिये ७त्तम 
संचालन की अनिवायता है। इन दिनों संचालन का काम ए रूप में 
नहीं चल रह है। उसने बहुत-से रूख धारण कर लिये हैं। प्रत्येक 
ढंग से विशिष्ट लाभ दोते हैं | उनका वर्णन आगे संक्षिप्त रूप में 
दिया जा रद्दा है । 
बह व्यावसायिक प्रथा जिसमें एक प्रणेता या प्रवत्त क ही सबस्त्र दो 
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बहुत ही पहले जब खंसार में ओद्योगिक-क्रान्ति का शंख-नाद्‌ 
नहीं हुआ था, जब पूँजी का शिशु साधारण व्यावसायिक प्रणालियों 
के पालने में भूल रहा था, जब उत्पादन का काम अल्प पैमाने पर 
हं।ता था, जब॒ साधन कारीगर के द्वाथ खरे विनिर्मित द्ोते थे तब 
बस्तुओं में एक प्रणेता द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रथा विशेष रूप 
से प्रचलित थी | पहले परिमित रूप में उत्पादन किया जाता था। 
व्यवसाय आ्रार्मो और नगरों के बीच में स्थूल साधनों के द्वारा होता 
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था| चीजों की माँग और पूर्चि के लिये जो बाजार था वह संकुचित 
था। पूंजी का उपयोग साधारण परिमाण में होता था । बनाने के जो 
हथियार थे वे कर दामबाले थे। जब झोद्योगिक क्रान्ति ने नये-नय्रे 
वैज्ञानिक यंत्रों को हमारे पास रख दिया ओर आवागमन के व्यव- 
थानों को भंग रके संकुचित बाजार का विशदीकरण किया तो 
उत्पादन-कार्य करने के लिये आवश्यक गुणों में विकास लाने की 
जरूरत छोटे-छोटे उत्पादकों को हुई । उन्होंने उन गुणों को घ्विखना 
आरम्भ किया और समय के साथ अपने को घुला-मिला दिया । भब 
मशीनों और अन्यान्य वेश्ञानिक ढंगों का उपयोग उत्पादन के काय 
में होने लगा। पूजी को वड़ी रकमें जरूरी समझी जाने लगीं। उनको 
व्यापार भौर व्यवसाय में लगावा दानि को आशका से परे नथा। 
इस्र तरद उत्पादन की देख-रेख करना बहुत द्वी पेंचीदा दो गया। 
मनुष्यों को अपनी योग्यता का पूरा परिचय देना पढ़ा | इस्र तरद्द 
उत्पादों में पारस्परिक संघर्ष चलने लगा। एक उत्पादक दूसरे को 
परास्त करने का स्वप्न देखने लगा। फल अच्छा द्वी हुआ। आज 
बहुत से मह्दान्‌ उद्योग तथा व्यवखायों के प्रणेता उत्पन्न हो गये हैं. - 
ज्ञिनके सहयोग से सम्पत्ति का विकास हुआ है। ऐसे ज्ञोग बहुत नहीं 
हैं जो यथाथ में व्यवसाय के प्रवन्ध करने की कला में निष्णात द्वों। 
इन विरल लोगों को प्रणेता, प्रवंधक, साहसी, अथवा उद्योग के 
नेता या सेनप कहते हैं । 
उद्योग का प्रणेता सेनानी फी तरह उद्योगरूपी सेना का शासन 
और संगठन करता है। उपछा उद्देश्य उत्पादन-क की निपुणता 
बढ़ा देना है'। उससे वत्त मान-उद्योग तथा समाज का छऋल्याण होता 
उलट 22888 काम हैं, (१) संगठन और (२) सम्पस्थियों 
बल ब आमक म अजा कक 
करता है। वह चीजों का चयन 
करके उन्हें तैयार करने का प्रबन्ध करता है। बह्द. उत्पादन के 
भरिभाण को पहले से दी तय कर लेता है। बह साधनों को भी ठीक 
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करता है | चोजों की कीमत और बाजार की स्थिति पर वह दृष्टि- 
निक्षेप करता है। माँग की देखभाल करके वह उसौके अनुसार 
पूत्ति करने का प्रयास करता है। 

संगठन-कर्त्ता के रूप में यह्‌ अन्य उत्पादन के साधनों का 
संतुलन करता हे। भूमि, पूंजी और श्रभ--ये तीन साधन हैं, जिनका 
उपयोग उस्ते करना पड़ता हे। उमप्तका बोद्धिक-स्तर इतना उन्नत 
होता है कि उसके पास तीनों साधन अपने उचित पारिश्रमिक 
को प्राप्त करने के लिये आते हैं । इसलिये उसे तीनों के परिमाणों 
का अध्ययन करना पड़ता है ओर वह उनके परिमाणों को इस 
ढंग से ग्रहण करता है कि उतका लाभ सबसे अधिक हो । वह तीनों 
साधनों की मात्राओं पर ही विचार नहां करता, वल्कि उनकी श्रेणियों 
का भी ख्याल करता है। इस काम में उसे प्रतिस्थापन के नियम की 
सद्दायता लेनी पड़ती है । यदि श्रमिकों को नियुक्त करने की अपेक्ञा 
पूंजी का प्रयोग करना अधिक लाभदायी होगा तो वह पूँजी को ही 
अपनायेगा। 

उत्पादन का सम्पूर्ण दायित्व उसके ऊपर रहता है। व्यवसाय 
को जोखिमों को वह स्वयं स्वीकार करता है। यदि व्यवसाय सफल 
हुआ तो उसे लाभ प्राप्त होगा और उसके असफज्न होने से उसको 
हानि द्वोती हे। ऐसो हालत में उसे ऋण लेकर श्रमिकों, पूजी 
तथा भूमि का पारिश्रमिकर देना पढ़ेगा। वास्तव में वह उत्पादन के 
अलावा सर्म्पक्ति-विभाजन का केन्द्र है । अपनी संगठन-प्रवोणता से 
बह सम्पत्ति के उत्पादन से संवन्धित बढ़े तुकसान को दूर कर देता 
है | सतकता का सहारा लेकर वह्‌ समाज का और अपना कल्याण 
करता है। समाज को सम्पत्ति की उत्पत्ति में नुकसान होने के 
बदले लाभ पहुँचता हे ओर दूखरी ओर, स्वयं उस्रे मुनाफा भी 
मिलता दै । 

ऐसा प्रणता समस्त कार्यो' का केन्द्रजिन्दु होता है। वह आरम्भ 
करने के समय योजनाए बनाता है, दूसरे लोगों की पूंजी आकर्षित 
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करने का प्रयास करता है। अपनी योग्यता का परिचय देने के लिये 
अधिक डिविडेन्ड देने की उत्कट चेष्टा करता है। शेयरवालों पर 
अपने गुणों--अपनी कत्तैअ्यनिष्ठा, सच्चाई, आदि की घाक जमाना 
चाहता है। उन्हें पूरा रुपया देने का, पूंजी के नष्ट न द्ोने का 
आश्वासन देता है'। चीज़ों के बारे में विज्ञप्तियाँ निकालना, प्रचारकों 
को इधर-उधर भेजना, कर्मचारियों को बद्दाल करना, कच्चे म।लों 
का उचित प्रयोग करना, रद्दी माक्षों का भी सदुपयोग करना, आदि 
उसे सत्र करना या कराना पड़ता है। समय के परिवर्तन के साथ 
अपने कारखाने में रद्दोबदल करना ओर विकास्ठ क्के लिये नये 
अनुसंघान को व्यवह्नत करना उसका द्वी काम है। उसे भावी मांग 
के दृष्टिकोण से चीजों का उत्पादन करना पड़ता है। इसलिये द्वानि 
की आशका रहती है । चूं कि वस्तु के उत्पादन में कई उपक्रियाएं रहती 
हैं, इसलिये समय विशेष लगता है और उस समय में भाव के घटने 
को आशंका रदती है इसलिये उसे गंभोर-मनन और भविष्य-दशेन 
की जरूरत पढ़ती है। यदि उसके अनुमान में नगण्य भूल भी हुई 
तो उस्चका व्यवसाय चौपट हो जायगा। उसे अन्य उत्पादकों की 
प्रतियोगिता का खामना करना पढ़ता है जिसके लिये बहू सचेत रहता 
है। इन्दों आपत्तियों को अंगीकार करने के कारण उसकी प्रसिद्ध 
इतनी श्रधिक है । 
उसके उत्साहमय, स्फूत्ति-सम्पन्न कत्तव्य पर हो समाज की 
,भलाई अवलम्तित रदतो है। यदि किसी देश में उसके समान उद्योगी 
लोग रहें तो जरूर द्वी वह एक बड़ा उद्योगी देश होगा । उसकी जादू- 
भरी शक्ति के प्रतिफज्ञ ही उद्योग बड़े पैमाने पर सम्पन्न होता ह्दै। 
यदि प्रणेताओं का ख्रहसा लोप हो जाय तो बदत्‌ उद्योग-धंघे भी 
विनष्ड हो जायें, पूंजीपतियों; भूमि, तथा श्रमिकों की सेना 
इचसतः हो जाय ओर क्या करना चाहिये उप्ते लोग निश्चित नहीं 
कर सकें। अमेरिका की अदूसुत उन्नति का श्रय बहुत-कुछ 
उथोगी लोगों को दी है। इसीको देखकर अथ्थशास्त्रज्नों ने उसे 
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व्यवसाय-क्षत्र का अधिपति कद्दा है। ५णेता वही पुरुष है जो 
दूरदर्शिता, विशद ज्ञान, साहस ओर उद्योग, मानव-प्रकृति का ज्ञान, 
आदि गुणों का पृष्ठभूमि पर विशाल उद्योगां की भव्य अट्टालिका 
उठाता है। 

वहत्‌ उत्पादन और पूजी एवं श्रम के विशद्‌ श्रयोग के निमित्त 
ऐसे इने-गिले प्रणताओं की बहुत जरूरत है। उनका आविर्भाव देवी 
कृपा का कन्न है । उतने से अधिक ईश्वरोय गुर्णों क। लेकर आविभूते 
दवोते हैँ । वे केबल थोड़ी शिक्षा और उद्योग के द्वारा विकरतकर समाज 
का हित करते ६ । प्रणेताओं का निर्माण $ञ बातों का सहयोग द्ोने से 
सम्भव है। यदि देश में सच्चे अर्थ में आर्थिक स्त्रराज्य द्वो तो लोग 
अपनी योग्यताओं का आश्रय लेकर मनचाहे उग्रग-घंधे आरम्भ करके 
प्रणुता की कोटि में आ सकते हैं। सभी लोगों को समान अवसर 
मिलना चाहिये जिससे वे अपना विक्रास कर सकें। यदि सबको बर/|बर 
सुविधाएं प्राप्त द्वों तो प्रजातंत्र के अस्तित्व से इेश्वर-दत्त व्यावसायिक 
गुणों का विकास हो सड्लेगा। वर्गेगल सुविधा-असुविधा की भावना 
को मिट देना द्वोगा। शिक्षा का पूरा प्रधार दाना चादिये। विधान 
ओर विज्ञान के आधार पर जो शिक्षा दो जाती है. इससे लोगों 
को) व्यवसायी बनने में सद्दायता मिलतों हे । मशीनों के प्रयोग से 
सतकता, चतुराई, आदि गुणों का विकास हुआ है। अतः मजदूरों 
को भी यह अधिकार मिलता चाहिये कि वे भी व्यवसाय के शासन के 
गुप्त रहस्यों को जानें ओर उनसे लाभ उठा सकें । हे। सकता है कि उनमें 
से अधिऋ कुशल और निपुण कमचारो अच्छे प्रणेत। वव जायें। किस्री 
व्यवसायी का पुत्र अधिक सुगमता से कुशल उद्योग-प्रणेता बन 
सकता है। उसको दूसरे लोगों की अपेक्षा अधिक सुविधाएँ प्राप्त 
रहतो हैं। व्यवसायी के पुत्र अधिकतर अच्छे व्यावसायिक बन जाते 
हैं। लेकिन कुद्ठ आगे चलकर आलसी बन जाते हैं। अधिक लाभ 
उठाकर वे ऐग्राश बन जाते हैं। इसलिये उनको दूसरे कर्मचारियों 
की सहायता जरूरी जान पढ़ने कगती है! इसलिये वे इनको कुछ 
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हिस्सा देकर मालिकों की श्रणी में दाबविल कर लेते हैं ।इस तरदद 
निम्न पद से कुछ लोग उच्च पद पर पहुँच जाते हैं । वे अच्छे व्यव- 
साथी वनने का प्रयास करते हैं । कभी-कभी छोटे उद्योगों के माजिक 
भी अधिक क्षमता भ्राप्त कर लेने के कारण बड़े-बड़े कारखानों से 
लंद्दा लेने लगते हैं। सफल द्वोने पर उनकी गणना उद्योग के कप्तानों 
में होने लगती है । 

उद्योग में प्रणेता का जो महत्त्व है, उसकी जो आवश्यता है 
बह घटनेवाली नहीं दै। कुछ लोग कहते हैं कि उद्योगों भर ठ्यव- 
सायों पर प्रज्ञातंत्र की कोई छाप नहीं और वे प्रज्ञातंत्र के प्रतिग।मी 
हो रहे हैं। उनके सर्वेसर्वा मालिक होते हैं, मजदूरों का कोई बोल- 
बाला नहीं । दूधरे लोग भविष्य को अनिश्चित मान कर कहते हें 
कि द्वो सकता है कि श्रम और पूजी के संघष से, शिक्षा तथा सहद- 
योग के विस्तार से उद्योग के ज्षेत्रों में केवल प्रणेवाओं का ही 
अधिकार न रहेगा बल्कि मजदूर भी शासन-समिति के भ्रमुख सदस्य 
रहेंगे। इस तरह प्रणेता ऑ का महत्त्व कम हो जायग।। इस तरह की 
प्रदृत्ति कुछ-न-कछुछ नजर भी आने लगो है। ह 

उद्योग के प्रणेताओं में जिन गुणों। का रहना आवश्यक, माना गया 
है वे सभी एक ही प्रणेता में नहीं रहते | दूसरी बात यह है. कि कुछ अर्थ- 
शास्त्रवेत्ता उन्हें सम्राज को बुराई करनेवाला भी मानते हैं । मह।शय 
भेवलेन, जो समाजवाद के अनुयायी नहीं हैं, प्रणेताओं को समाज 
का अऋल्थाण करनेवाला, उत्पादन का गला दबानेवाला मानते हैं । 
खसमाजवाद्‌ के हिमायती इन्हें लुटेरा ओर शोषक मानते हैं जो समाज 
ओर श्रमिकों का शोषण करते हैं और अनुचित लाभ उठाकर अपनी 
जे4 भरते हैँ। कट्टर समाजवादी ता यह भी नहीं मानते कि उद्योग 
के प्रवत्तक लोग समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर पारिश्रमिक 
के रूप में ल्ञाभ उठाते हं। यूपटन: ओर सिनक्ज्ेयर ने डयोग- 
प्रणेताओं के कार्यों का ऋृष्णमय चित्र खोंचा है। लेकिन विश्वविख्यात 


४ & जी० वेल्ख ने फोड, एडीसन ओर रोकेफेलर को उच्च 
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निमांता माना है । उन्होंने उनकी सामाजिक सेवाओं का उल्तेख किया 
है। पर साथ ही उनने अयोग्य, पर अपने को श्रशेता समभने का 
दम्भ करनेवाले, लोगों को भला-बुरा भी कहा है। फोर्ड ने अपनी 
पुस्तक में भोक्ताओं हझो सेवा करना, श्रमिकों को परा वेतन देकर सु दी 
बनाना प्रणेताओं का विशिष्ट कत्ते्य माना है। 
इस प्रकार की प्रथा से कुछ विशेष ल्लाभ होते हैं। प्रणेता बद्दुत दी 
मन लगाकर परिश्रम करता है। वह देर तक और अधिक मनोयोग के 
साथ काम करक्के विशेष लाभ उठःना चाहता है, क्‍योंकि जा कुछ लाभ 
होगा उध्त्ा पूरा उपभोग वह आप करेगा। इसलिये बढ नये साधनों 
का प्रयोग करकें व्यवसायगत सुविधाओं को प्राप्त करने को चेष्टा 
करता है । वह्‌ अपने काम को उन्नति या अबनति के लिये 
स्वयं जिम्मेदार होत। है। अतएवं वह अपनी निपुणतरा को विवद्धित 
करके अपनी प्रगति के लिये अनवरत चेष्टा करता है। उसे किप्ती 
व्यक्ति से सम्मति नहों लेनी रहती, इसलिये बद अपने विवरेक-बुद्धि 
के मुताबिक अपना काम करता है । उसके कार्य उत्साह और उमंग पर 
भरे रहते हैं। वह कटिबद्ध और सनन्‍्नद्ध होकर अपनी स्वतंत्रता और 
विचार की मदद से उद्योग की उत्तरोत्तर उन्नति करता जाता है। शासन 
में बहुत दिकतें और परेशानियाँ नहीं रहतों | बहुत किफायती ढंग पर 
शासन-सूत्र चलता है । सभी प्रकार की नुकसानियाँ दूर कर दी जाती 
हैं। उस्ते दूसरे व्यक्ति की मनाही उत्साहद्दीन नहीं कर सकती, उसका 
जोश बना रद्दवा है । जो गुप्त बातें रहतो हैं. वे केबल उसे ही केवल 
मालूम रहती हैं। उन्हें दूधरा नहीं जान सकता । इसलिये उद्याग 
के एकाएक भंग द्वो जने को आशंका नहों रहती है. | उसे बहुत 
हिसाव-किताब नहीं रखना पडता । वह अपने सौद्धागरों से मिल सकता 
है। उनको ठ्प्रकिगत लाल वां के पूरा करने का प्रयास कर सकता 
है। इस प्रकार उनके द्वारा अधिक बिक्री कर अपना उद्योग बढ़ा सकता 
है। बिना आवश्यक कष्टों के ही अल्प मूल्य पर वह सभीको प्रसन्न 
रखने की कोशिश कर सकता है। वह समय की गति के साथ अपने. 


( एउरे ) 


काम को ले चल सकता है। रुचियों और फैशनों में परित्रतन द्वोने 
पर वह उनके अनुसार अपना उत्पादन भी बदल सकता है। स्थानीय 
और बदलनेवाली माँग को ऐसा उत्पादक आसानी से सम्पन्न कर 
पाता है.। उसके कार्य में लोच और रवानोी भरी रहती हैं। इस प्रकार 
का व्यवसाय सबसे सीधा द्ोता है। यह खुविधापूवंक आरंभ और 
स्थगित किया जा सकता है.। इसको चलाने में अधिक पूँजी की जरूरत 
नहीं होतो । थोड़ी पूँजी का भो सद्दारा लेकर यद्द दीप्तिमान दो सकता 
है। कहने का तात्पयं यह है कि अपने परिमित क्षेत्र में यह वयाचसायिक 
प्रथा निपुण होतो है और किफायती भी उच्च दर्ज की । 
किर भी इसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे 
अणेता के पास सीमित पूंजी रहती है। अधिक पूँजी स्वय संचित 
करना दुरूह है। वद्द अपने पैमाने को बहुत नहीं बढ़ा सकवा। जो 
पूजी रहती है उसे खोने का भी डर रहता दे क्‍्यांकि क्षति का पूरा 
असर केवल उसपर द्वो पड़ेगा, उसे सहनेवाल। दूसरा कोई नहीं दोता । 
. इसके अलावा वह सभी कार्मो को करने सें अपने को विवश पायेगा । 
किसी भी मानव की योग्यता की एक हद है। इसलिये उसे कतिपय 
सुविधाओं तथा लाभ उठाने के अवसरों को छोड़ना पड़ता है। वृद्धा- 
वस्था में इसकी और भो अधिक तीत्र अनुभूति होती है। यह पुरानी 
प्रथा दै। केवल इध्ी पर आश्रित रहने से तो कोई भो राष्ट्र उन्नति नदीं 
कर सकता। अन्य प्रथाओं का सम्मिश्रण अनिवाय है। 


उद्योग-प्रवर्तक के कार्यों का विभाजन 
्( ( 07#९:०४६ब४ं०णत ०६ छपप०फाल्यरपा-ंग 
फप्छटपएं0ा5 ) 
पदले कह्दा गया है कि उद्योग-प्रणेता या निर्माता किसी भी उद्योग 
को आपूणण रूप से सम्पन्न करते हैं। वे सभी कार्यो' की देख-भाल करते 


हैं। पर आजकल यह बात नहीं है। आज दस देखते हैं कि उप्चके 
बहुत-से काये कई आदमियों के हाथ में बेटे रहते हैं। पहले एक ही 


( ८७ ) 

उद्योग-निर्माता के हाथ में उद्योग का संचालन और स्वत्व रहता था। 
९5): छ९॥०६४ ए7.0 ८०णाप०॥१, 

पूंजीवाद का मूलगत नियम कि 'ए/9९:९ ६8९ 77» ]65, 
पशाशा) (४९ ८०7४० ॥९5 950” आज उतना चरिताथ नहीं 
होता । हम देखते हैं कि चतुर आदमी जो उद्योग को चलाना जानता है, 
वह रुपया इकट्ठा करने में अधिक कठिनाई नहीं उठायगा। उसे हम 
“+((7०99०79 ?;70770/९7” की उपाधि देते हैं॥ वह अपनी पू जी नहीं 
लगाता । बात यह है कि वह शासन करना भी जानता है। वह श्रम 
एवं पूँजी का सुन्दर समन्वय कर सकता है । उनका प्रयोग उत्तम दिशा 
में कर सकता है। किसी विचार को कार्यान्वित करने की क्षमता उसमें 
है। “90०५४ 970 8०” के गु्ों में वह बढ़ा-चढ़ा रहता है। वह नई 
इच्छाओं को खोजकर उन पूत्ति करने के साधनों का भी संधान 
करता है। बह फर्मा' का सम्मिलन भी करता दे । पुराने फर्मो' में नूतन 
आओज का संचार करना उसके बाँये हाथ का खेल है । बसे सभो बातों 
का गुप्त रहस्य ज्ञात रहता है। इस तरह वह अपने व्यवसाय की 
उन्नति कर के अपने शेयर-मालिकों को पुरा डिविडेन्ड देता है। पर 
वह सदा स्थिर नहीं रहता । “(07८९ फ्रां$ 9० व5 00६ 0 405$ 
इज8१0]78 ८]०८४९5,  #6 45 07 (० 5९९८ 7९एछ ज्0705 ६० 
८०ए०१००7/” वह्द उद्योगों की देख-रेख मैनेजरों, सेक्रेटरियों और 
डाइरेक्टरों के हाथ में छोड़ सकता दै। 

सम्मिलित-पूँजी की कम्पनियों के शेयराधिपति २$। से बिल्ग 
नहीं पर (2070० डाइरेक्टरों के हाथों में वे दे डालते हैं। यद्यपि 
डाइरेक्टरों का भी शेयर रहता है तथापि [रि.४ तथा ८०7८० का 
प्रथक्‍्करण भी हो जाता है । 

बीमा-कम्पनियाँ भी प्रणेता की बहुत-सी आपत्तियों को अपनी 
देख-रेख में ले लेती दै। आग लगने पर, माल के जल-मग्न होने पर, 
प्रशृति घटनाओं के उपस्थित द्वोने पर वे द्वी देनदार द्वोती दैं । सद्टेबाजी 
या फटका के विकास से भी उद्योग-निर्माता दाम कम होने के पहले दी 


( 5५ ) 


मालों को दूसरे के द्वा्थों बेच सकते हैं। कम्पनियों और कारखानों 
के मजदूर आपत्तियों में शामिल द्वोते हैं पर शासन में नहों | ( आगे 
दिया गया है ) | ः 

पर सभो अवस्थाओं में पू जीवाद का मूलगत सिद्धान्त “८०णाधा०] 
६०९8 जञ0। गंजप” अक्षत होकर निकलता है । जो आपदाओं को 
अपनाता है, बह शासन को भी अपनायेगा। । व्यथ में कोई बल न मोल 
क्षेता है। भले दी उद्योग-निर्माताओं के बाह्य ( ८ह४:९०७$ ) कार्यों 
का विभाजन द्वो, उनके आवश्यक कार्यों का, जिनसे उनका अविच्छेद्य 


संबंध है, प्रथक्करणंण कदापि नहीं दो सकता । 


पष्ठ अध्याय 
व्यावसायिक संगठन के कुछ रूप 


( 5077९ 90775 6 छपञ्जंय९६5 07887758(६07 ) 
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सामेदारी या हिस्सेदारीवाली प्रथा 
( 7+#6 $980९ए७ 67 9०7६7९75४79 ) 

यह प्रथा साधारण ढंग के व्यवस्रायों में काफी रूप में देखी जाती 
है । ऊपर बतलाया गया है कि एक ही आदमी अकेले व्यवसाय करके 
कई क्षतियों से आशंकित रहता है। इस प्रथा के अनुसार तीन या 
चार आदमी जो एक दूसरे से पूर्णतया परिचित रहते हैं, मिलकर काम 
खोलते हैं और खतराश्ों में समान द्िस्सा लेते हैं । वे धयवसाय का 
शासन भी मिल-जुल्कर द्वी करते हैं। वे यथाशक्ति पूजो देते हैं झौर 
व्यवसाय का पेमाना बढ़ाते और उद्योग की प्रगति करते हैं । इसमें 
इतनी स्वतंत्रता रहती है कि कोई हिस्सेदार रुपया-पैपा न देकर केवल 
अपनी योग्यता से व्यवसाय में काम कर सकता है। सभी हिस्सेदार 
सामूद्दिक रूप से व्यवसाय के प्रबंध के लिये जिम्मेदार होते हैं । इसमें 
प्रत्येक की जिम्मेदारी अनिश्चित रहतो है। ८यवसाय के कज के लिये 
किसी को देनदार कायम किया जा सकता है। उसे रुपया दे देना 
पड़ेगा । अन्य साथियों के अपना ऋण-भाग देने से इन्कार करने पर 
पोछे वद्द कचहरी में नालिश करके उनसे रुपया वधूल कर सकता है। 
सभी हिस्सेदार एकमत दोकर विधान तैयार करते हैं और जरूरत पड़ने 
पर सभी की सम्मति से उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। इस प्रकार 
का व्यवसाय बहुत बड़ा भी द्वो सकता है, परन्तु वह आजकल मध्यम 
या मम्नोल विस्तार का पाया जाता है। आटा, चावल, तेल की मिल, 
बने-बनाये वस्त्रों के कारखाने, बफ तथा बरतनों के कारखाने, बैंक, 
आदि इसी ढंग की संस्थाएं हैं । बहुत बार देखा गया है. कि कोई 


(. ८७ ) 


अशेता एक्ाकी इस ढंग पर द्वी काम आरंभ करता है। उसके उच्च कभे- 
च्वारियों में यदि कोई अलग दोऋर काम खोलने की चेष्टा करता है 
तो वह उसे भी दिस्सा देने का प्रलोभन देकर हिस्सेवाली प्रथा का 
जनिर्माण करता दै। प्रो० माशल ने ऐसा द्वी लिखा दै। 5 

इस प्रकार के व्यवसाय के चहुत-से गुण हैं। यह दृढ़ और परिवत्य 
होता है। एक द्वी आदमी सभी बातों का पारंगत-जानकर नहीं दो 
सकता है। पर दो-चार आदमी बहुत कुछ जानते द्वोते हैं ओर एक साथ 
मिलकर उनसे लाभान्वित द्वो सकते हैं । यद् जहरी नरीं दे कि जो दक्त 
उत्पादक दो बढ सोदागरों से मिलने-जुलने के कार्य में भी 
चतुर है । यदि इस प्रकार की प्रथा द्दो तो ऐसा सम्मिलन संभव है। 
फिर एक आदमी बहुत बड़ी पूंजी नहीं लगा सकता। उसे 
क्षति दोने पर अकेले ही सहन करना पड़ेगा। पर जब दो“चार 
आदमी काम खोलेंगे तो वे बड़ी रकम एकत्र कर सकते हैं. और 
आशकाओं में बराबर भाग बँटा सकते हैं। इसके अलावा उनकी 
शक्ति भो बढ़ जाती है। जिससे वे निभय द्योकर कोई साहसपूर्ण 
कार्य सम्पन्न कर सकते हैं। पुराने फर्म में नये दविस्‍स्सेदार बनाकर 
शासन में नूतन-रक्त को उष्णुता ला सकते हैं। इध्से पैमाने की बढ़ती 
और सुविधाओं को प्राप्ति दोनों दो सकती है । सत्ता ओर शासन के 
सम्मिश्रण से कार्य की गति में अपूब वेग आ जाता है। सभी लोग 
मिलकर किसी बात का निश्चय बड़ी आसानी से कर सकते हैं और 
उनके निर्णय अधिक ठोस भी दोंगे। चूंकि इसमें “असीमित जिम्मे 
दारी' का भाव विद्यमान रइता है, इसलिये हिस्सेदार क्ोग सशंकित 
ओर अनुपयुक्त काम शुरू नहीं कर सकते हैं और न असत्य अलुमानों 
के फेर में पढ़ सकते हैं । वे समय के साथ कद्म मिलाकर बढ़ने को 
क्षमता भी रखते हैं। हाँ, एक बात है। यदि सभी द्विस्सेदार एकता 
से काम करें तो निस्सन्‍्देह यह प्रथा प्रगतिशील, प्रौद और 
झुष्ठ होगा । " 

'पर कट्दा गया है कि सभी द्दिस्सेदारों द्वारा किया हुआ 
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जरूर ही ठोघ होगा, पर इसके साथ यह भय है कि उसके पहुँचने में 
काफो तक-वितक हो और काम जल्द नहीं किया जा सके। यदि 
ईमानदार लोग ही रहें तब तो ऐसा नहों हो सकवा। बहुध। आपस 
में मत-भिन्नता होने से बड़ो गड़बड़ी मचतों है। साथी-प्रेम की 
भावना दुवल होतो है और अ.पसी विश्रह से काम बिगड़ता है। 
“असीमित जिम्प्रेदारो' से नोति भीरु और निरुत्साह द्ोतों है 
हिस्सेदार दवानि के डर से कोई साहस का काम नहीं करना चाहते । 
तोसरी बात यह है कि यह प्रबन्ध-प्रथा दीघकालीन नहीं होती । किसी 
भी हिस्सेदार की मृत्यु, विक्षिप्रता अथवा दिवालिया होने पर <ह काम 
भंग कर दिया जाता है। इश्लिये व्यवसाय का क्रम जाता रहता है। 
फिर यह देखा जाता है कि प्रत्येक हिप्सेदर विशेष व्यक्तिगत लाभ 
उठाने की चेष्टा करता है। सब कम श्रम कर अधिक लाभ उठाना 
चाहते हैं । फलत: पारस्परिक कलद्द से वातावरण अशान्त बना रहता 
है। यद्यपि ये लोग मिलकर काफी पूजी जमा कर सकते हैं. पर वह 
इतनी नहीं होतों कि कोई बड़ा ठप्रवसाय किया जा सके। इसलिये 
आधुनिक विशाल उद्योग-वंघे इस प्रथा का अनुप्तरण नहीं करते । 


सम्मिलित प्‌ जो की कम्पनी 
( [४6 ॥070 50०८६ (707 .0०7५ ) 


आधुनिक व्यावस्ताग्रिक प्रबन्धों की एक प्रधान विशेषता यह है 
कि किप्ती उद्योग या व्यवसाय के अधिकारो, कई साधनों से अपनी 
सामथ्य से अधिक पुजी जमा कर सकते हैं। यह सम्मिलित- 
पूजीवाली कम्पनी के प्रवत्त न से ही संभव द्वोंता है। सिद्धान्तानुसार 
तो इप्त कम्पनी के शासन तथा स्वत्व में विभाजन नहों माना जाता। 
इंगलेंड में जब इसका जन्म हुआ था तो यद्द बहुत कुछ इसी ढंग कौ 
थी | पराने जमाने के ब्यापारियों ने मिलकर पूंजी जमा की थी 
जिससे वे दस्साइसपर्ण काम कर सकें। आरंभ में ऐसी कंम्पनियाँ 
बनी थों जिनको लोग अपनी बचतें देते थे, क्योंकि वे इन बचतों से 


( ८६ ) 
कया करें, वे नहीं जानते थे । उन बचतों को अपनी पजी में मिला: 
कर कम्पनियों के अधिकारी काम करते थे । 

ह सम्मिलित-प जी के व्यवसाय ( वु्ंए८-$६००४ (ए०फए9थाएड़ ) 
में एक निश्चित पु जी सरकार के द्वारा स्त्रीकृत रहती है। इन व्यव- 
सायों या कम्पनियो' का एक रजिष्ट्रार द्वोत। है। वद्दी यह मजूर 
करता है कि अमुझ कम्पनी की पूजी इतनी रद्देगी। उस्रीके द्वारा 
स्वीकृत की गई पजी को निर्धारित पजी (2फधाणां$थ्व 
(0०9६० ) कहते हैं। उससे ज्यादा पूँजी कोई कम्पनी अपने 
व्यवसाय में नहीं लगा सकती। लेकिन जितनी पूंजी मंजूर द्दोती हद 
उतने के शेयर (हिस्से ) साधारणतया बिक नहीँ जाते.। बहुघा 
उससे कम पूजी के शेयर दी लोग खरीदते हैं। इस तरद्द खरीदी 
पूंजी को विक्की प्‌्श्जी ($5ए5टांण्व 0१एॉंए्थे ) कहते हैं । फिर 
लोग जितने मूल्य के शेयर खरीदते हैं. उतना मूल्य द्वार्थोहतथ जमा 
नहीं कर देते। वे कुछ बाकी लगा देते हैं. ओर पीछे से उसे चुकती 
करते हैं। जितनी पँजी वे शेयर खरीदते सम्रय कम्पनी को दे देते हैं 
उसे प्रदत्त पूंजी ( एथांव-०ए .८४एंध्ग ) कद्दते हैं।  बहुत-्सी 
,कम्पनियाँ अपना शेयर अधिक खरीदने के लिये. लोगों को आकर्षित * 
करने के बिचार से बिको प्‌ जी और ग्रदत्त पू जी की वास्तविक रकमों 
को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर समाचार पत्रों में, अपने कागजों में प्रकाशित 
करवातो हैं ओर अपने कर्ताओं ( एजेन्टों ) के द्वारा भी उनका 
प्रचार करवातो हैं । वे प्रति शोयर मिलने वाले डिविडेन्ड ( बाँट या 
लाभ) की रकम को भो बढ़ा-चढ्ाकर घोषित करती हैं | बहुत-सी 
कम्पनियों में ऐसे उत्साद्दी व्यक्तियों को, जिन्होंने उनके निर्माण में 
अपू्े योगदान किया, पारिश्रमिक देने के विचार से थिकी हुई पूँजी 
ओर प्रदत्त पूँजी में से प्रत्येक को उतनी रकम से बढ़ाकर हिसाब-बही 
में रखते और आम जनता में भो प्रचारित करते हैं जितनी रकम पारि- 
श्रमिक सें दिया जाता है। वास्तव में ये लोग कुछ देते तो नहीं लेकिन 
बद्दी में उसकी गणना दो जाती है ।इसी रकम. या पूँ जी को “एए४६९० 
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77 ८७.9 प४]? कहते हैं क्योंकि इस तरह की पूँजी का कोई वास्तविक 
अस्तित्व नहीं होता । फिर भो व्यवद्दार और श्रयोग में इस तरह के 
तरीके से काम चल जाता है। जिप्त तरह ग्वाला दूध में कुछ पानो 
मिलाकर उसकी तौल वढ़ा देता है और कुछ वेशी पैसा कमा लेता. है 
उसी तरद्द कोई-कोई सम्मिलित-पूजी की कम्पनी बिक्री पूंजी और 
प्रदत्त पू जी की व।स्तविक रकमों को बढ़ाकर बढ़ी रकम से अपने जन्म- 
दाता या जन्मदाताओं को पारिश्रमिक देने का एफ रास्ता निकाल 
लेती है । 

सामूहिऋ पुजी की कम्पनी का निर्माण कुछ शेयर-मालिकों द्वारा 
दोती है। ये लोग अपनी-अपनो पूुजी मिलाकर एक व्यत्रसाय में 
लगाते हैं । वे काये की सफज्ञता का भार अपनाते हैं | एक आवेदन-पत्र 
तैयार किया जाता है | उसमें कम्पनी की स्थापना के उद्दे श्य, शेयरों का 
मूल्य और नियम, सम्पूर्ण पूंजी का व्यौरा,आदि दिया जाता है। उसे 
सरकार को अनुमति के लिये पेश किया जाता है। जब्र #म्पनी की 
स्थापना सरकारी बही में दज कर ली जाती है तब कम्पनी अपना 
काम शुरू कर सकती है। इस प्रकार की कम्पनी के दो रूप द्वोते हैं । 
(१) वैयक्तिक सोमित कम्पनियाँ तथा (२) सावजनिक सीमित 
क्रम्पनियाँ । शेयर अंगरेजी शब्द है। लेकिन वह बोल-चाल में खूब 
व्यवह्नत द्वो रहा है। उसका हिन्दो पर्याय “हिस्स।” होता है! 

( १) निजी ((09४८८) कम्पनियाँ---जब हिस्सेदारी का व्यवसाय 
इतना विस्तृत द्वो जाय कि नुकसानों को सदन करना कठित हो जाय तो 
सदश्यगण इसे वैयक्तिर सीमित कम्पनी के रूप में परिणत करा सकते 
हैं। इससे व्यवसाय का शासन-सूत्र उनके द्वाथ में रहता है। वे ज्ञाभ 
के अलावा वेतन भी ले सकते हैं। उन्हें इस धात का सुभीता रहता 
है कि वे अपने संबंधियों को अच्छा काम दिला सक। वेतन देने के 
बाद मुनाफे में जो बचता है उसे नये सदस्यों में बाँट दिया जाता है। 
ये नये सदस्य केवल पूजी के दाता-मात्र रहते हैं ।न तो शासन का 
भार उनके ह॒थों में रहता है और न वे ययेष्ट डि बेडेन्ड ही पा सकते 
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हैं। इध ्रकार की कम्पनियाँ उक्त-बर्णित सामेदारी की-प्रथा के समान 
लाभ उठाती हैं पर उसके अबगुणों से भी बची रदती । इन्हें, कई 
बातों को स्वतंत्रता प्राप्त रहती है। पर ये सावेजनिक पूजी का लाभ 
नहीं उठा सकतीं । 

(२) सार्वजनिक ( ?०४॥८ ) कम्पनियाँ : ऊपर कहद्दा जा चुका 
है कि किस प्रकार कुछ लोग पहले पूंजी लगाते द्दें। सरकार से 
स्वीकृति प्राप्त कर वे बाद में कम्पनी की स्थापना छुगमत।पू्वक कर 
सकते हैं। इसके उपरान्त कम्पनी सावेजनिक चीज हो जाती है। 
जितने काम होते हैं वे सभो कम्प्म्तों के नाम में । दिस्सेदारीवाला 
व्यवसाय किसी भी हिंस्खेदार की मृत्यु, आदि पर विनष्ट द्वो सकता 
है, पर यद्द नहीं। यह चिरंतन है। शेयर-मालिकों को मृत्यु पर 
उनकी संतानें कम्पनी का अधिकार श्राप्त कर सखकतो हैं। बात यह 
है कि यह पूंजी को कम्पनी है। मनुष्य विशेष से इसका संबंध नहीं 
है। जबतक पूँजी है और शासन-भार चलाने वाले कमंचारी हैं. 
तबतक यह जीवित रह सकतो है। हिस्सेदारीवाले व्यवसाय में 
हिस्सेदारों की .जिम्मेदारी अनिश्चित रहती है, पर इसमें यह बात 
नहीं है। शयर-मालिक शेयर की कोमत तक की रकम का देनदार 
है जिसे उप्तने देना मंजूर किया है । यदि कम्पनी विनष्ट हो 
जाय तो उठे अपनी शेयर के बराबर रकम खो देनी दोगी । यह 
कस्पनी आम जनता से पूजी ले सकतो है। शेयरों को बेचकर पूँजी 
प्राप्त को जाती है । शेयर-क्रेता कम्पनी की सम्पत्ति का मालिक अपनी 
पूंजी के अनुपात में द्वी बन जाता है। उसे यह हक है कि वह 
अपने शेयर को जब .चादे और जिसके हाथ चादे वेच दे । 
कम्पनी के. कर्ज को चुकाने के लिये उसे बाध्य नहीं किया 
जा सकता । कम्पनी का शासक-भार शेयर के अधिकारियों 
द्वारा निर्वाचित डाइरेक्टरों ( निर्देशक्ों ) के हाथ में सौंप दिया 
जाता है । शेयर के अधिकारियों को शेयर को संख्यानुसार वोट देने 
का अधिकार .रहता है। वे चुनाव के अतित्क्ति अन्य विषयों में भो 
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अपना मत दे सकते हैं । इस प्रकार के शेयर के दो रूप होते हैं:-- 
साधारण ओर रियायती या विशिष्ट। साधारण ( 07क0979 ) 
शेयर के अधिकारियों को कितना डिविडेन्ड (लाभ में हिस्सा) 
मिलेगा, निश्चित नहीं रहता; पर रियायती या विशिष्ट ( 7९(९४८॥० 
धंध) ) शेयर के अधिकारियों को तय किया हुआ डिबिडेन्ड देना 
होता है। इनको साधारण शेयर के अधिकारियों को डिबिडेन्ड देने के 
पहले ही तय मुनाफा बाँट देना पड़ता है। यदि कम्पनी को लाभ नहीं 
द्वोता तो इन्हें भी तय डिविडेन्ड नहीं दिया जाता । एक पूर्वागत या 
पूबसंचित या विलम्बित ( (एफ्रप०४ंए2 07 7)रशञ०7९० ) शेयर 
होता है, जिसके मालिक को पिछला डिबिडेन्ड देने पर ही साधारण 
शेयर के अधिकारियों में डित्रिडन्ड बाँटा जा सकता है। 

ऐसे विशिष्ट शेयर के अधिकारियों को कज काढ़कर भो डिविडंड 
देना पड़ता है । इन शेयरों के अतिरिक्त कम्पनी बोन्ड या डिवेनचर 
नासक कागज़ों का बेचकर रुपया जमा कर सकती है। जो इनको 
खरीदते हैं उनझो स्थिति दूखरी तरह की होती है। वे कम्पनो के 
ऋणदाता होते हैं, उनका स्त्रत्व नहीं होता । वे ठीक समय पर सुद 
लेने के मालिक द्वोते हैं | वे चाहें तो अपनों पूंजी भी वापस कर 
सकते हैं, पर इसकी झवधि भी कभो-कभी ठीक रहती है। यदि 
कम्पनी उनका ऋण वापस करने से अप्तमर्थ हों जाय तो वे उसकी 
चीजों को वेचकर या नालिश कर उसे वापस कर सकते हैं । उन्हें 
कम्पनो के शासन में बोलने का कोई अधिकार नहीं होता । 

अगरेजी रेलवे कम्पनियाँ इस प्रकार की कम्पनो के रूपक हें । 
उनमें कम्पनी के शासन एवं उप्तमें लगाई प जो, दोनों में काफो प्रथकता 
रहती है । शासन का काम डाइरेक्टरों के बोड के द्वाथ में सपुद कर 
दिया जाता है। इन्हें नियमित ढंग से वेतन द्विया जाता है। ये लोग 
अपना समय और ध्यान लगाकर कम्पनी के कामों को देखते-भालते 
हैं। इंगलेंड में चेयरमैन ओर अमेरिका में प्रेसिडेन्ट ( सस्रापति ) 
उपाधिवाला कोई आदमी ओर दो अन्य व्यक्ति जिन्हें प्रबंधकर्ता निर्देशक 
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((४॥9878 07९८(०75 ) कहते हैं.। व्यवसाय का काम दिन-रात 
देखने के लिये नियुक्त, किये जाते हैं। कम्पनो का सबिम्तार काम तो 
चेतन पानेबाले मैनेजर के द्वाथ में रहता है और यह मैनेजर 
डाइरेक्टरों के इंगितों पर काम करता है। मैनेजर के नीचे अन्य 
बहुतेरे कर्मचारी रहते हैं । शेयर-माल्िकों को सभाओं में सम्मिलित 
होने का पूरा अधिकार रहता है। वे प्रस्तावों पर अपना मत प्रकाशित 
कर सकते हैं। वे अपने शेयरों की रकम के अनुपातानुसार बोट भी देते 
हैं डाइरेक्टरों के प्रशतावों पर वे तक-बित्क कर सकते हैं। यदि वे 
देखते हैं. कि उनके हित में बाधा होने की संभावना है तो वे उचित यत्न 
भी कर सकते हैं। शेयर के अधिकारियों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 
स्वभावतः छले जाने की शिकायत बैठकों में किया करते हैं ( ८०६ एए 
7०७८9) कुछ ऐसे भी अनुभवी होते हैं जो विशेष दिलचस्पी से काम की 
देखभाल करते हैं । वे कुछ प्रतिवन्‍्ध भी उपस्थित कर देते हैं । फिर भी 
हम कहद्द सकते हैं कि कम्पनी का अधिक शासन डाइरेक्टरों के ह/थ में 
रहता है और उनके नीचे वेतथ पानेबाले कमचारी द्वोते हैं जो कम्पनी 
का काम चलाते हैं। डाइरेक्टरों के हाथ में दी शाप्तनन्सूत्र को 
केन्द्रीभूत करने का कुछ ज्शिष कारण है। अब भी कुछ लोगों का 
विश्वास है कि व्यावसायिक रहस्यों का मेद खुलना कम्पनी के द्वित 
में बाधक द्वोता है। इन रहस्यों को डाइरेक्टर लोग ही जानते हें । 
सभी - शेयराधिकारी उन्हें नहीं जानते । ६ सकता है. कि कोई अन्य 
प्रतिइन्द्दी कम्पनी का आदमी एक साधारण शेयर खरीद कर शासन के 
गुप्त रहस्य जान कर कम्पनी को विनाश की ओर ले जाय । चूसरी बात 
यह है कि इस कम्पनी ने एक उत्तम टेकनिक को जन्म दिया है। 
प्‌ जी लगाने वाला अपने आशंकित खतराओं को बाँटकर, प्रथक-प्रथक 
कर रखना चाहता है। वह “73०६ ६० ४8९९ थ। कांड ९४६४५ # 
076 035/2८” सिद्धान्त का पोषक द्योता है। ऐप्वा देखा जाता है कि 
किसी #म्पनो के शेयर के अधिकारों में अधिक दूसरी-दूसरी कम्पनियों 
-के शेयराधिकारी भी होते हैं। इश्वलिये उनसे परे काम तथा ध्यान की 
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अपेक्षा करना भ्रम-मात्र है। तोसरी बात यह है कि डाइरेक्टरों को हो 
शासक बना देते से उन्हें, योग्यताओं को प्राप्त करने को चेष्टा करनी 
पड़तो है, उन्हें कम्यनो के लाभालाभ का ध्यान रखना पड़ता है। वे 
इसके लिये जिम्मैदार भो ठदराये जाते हैं । 

इस प्रह्वर की कम्पनियों से बहुत हो लाभ द्वोते हैं । वे निम्नलिखित हैं:- 
(१) इस्त कम्पनो के द्वारा काफो पूंजी एकत्र को जा सकतो है। बहुत-से 
लोग अपनी वचतों को कम्पनी के शेयर खरोदने में लगाकर लाभ 
भी उठा सकते हैं। शेयर खरींदनेवालों को जिम्मेदारी शेयर के मूल्य 
तक्र ही परिमित रहतो है। इसके अलावा शेयरों के कई भेद होते 
हैं। वे मनोठुकूल भेद को स्वीकार कर सकते हैं। यदि वे अधिक 
साहसो नहीं तो केत्रल्ल कज के रूप में रुपया देकर सूद ले सकते हैं । 
(२ ) इस कम्पनी ने लोगों में बचत करने की प्रवृत्ति को बढ़ा दिया 
है। अब छोटो छोटी बचतों को उपेज्ञा की दृष्टि से नहीं देखा जाता 
बलिक उन्हें कम्पनो में लगा कर लाभ भो उठाया जाता है। (३) 
यहू कम्पनी ठग्रवपाय को उच्च पैमाने पर चल। सकतों है ओर उससे 
प्राप्व होनेवाली सुविधाओं को उठा सऊतो है। इससे उत्पादन का खचे 
कम पड़ सकता है। भोक्त'गण इससे लाभान्वित होंगे। (४) शेयरों 
के हस्तान्तरित करने की बड़ी सुविधा रहतो है। स्टॉक के विनिमय 
के लिये अलग वाजार होता है। शेयर के अधिकारी जरूरत पड़ने पर 
शेयरों को बेचकर अपना रुपया वापस कर सहझते हैं। जो सूख और 
भोरु लोग हैं वे घवराक र शेयर चतुर और अनुभनत्री लोगों के हाथ 
से बेच देते हैं! इसलिये कम्पनो का अधिकार अच्छे शेयर के अधि- 
कारियों के हाथ में रहता दै। (५) किसी देश की उन्नति में ऐसी 
कम्पनियाँ बहुत द्वी सहायक द्वोती हैं । प्रारम्भिक पूंजी को एकत्र करना 
बहुत हो सद्दज हो जाता है। इसलिये बड़े-बड़े व्यवसाय चल सकते 
हैं। ( ६) सीमित जिम्मेदारी को बात रहने से साहसपूर्ण कार्य भी 
डिये जाते हैं । यदि अखफल्लता होती हैंतो सभो लोग सम्मिलित 
रहते हैं। लोग अनुसंधानों और परीक्षणों में तत्पर हो सकते हैं। आज- 
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कल बढ़ी-बड़ी खोजें ऐसी द्वी कम्पनियाँ ढारा द्वोतो हैं। (७) यह 
कम्पनो अटल रहती दै। इसका अन्त किसो शेयर-मालिक की रूत्यु, 
श्रादि से नहीं दोता | शासन में लोच और रवानी रहती दै। - समय 
पर शेयरों के नये-नये अधिपति भी आ सकते दहैं। इससे शासन-काय 
में नयापन आता है। कम्पनी सुयोग्य कमेचारियों को नियुक्त कर सकती 
है। सफलता की पूरी उम्मीद रहती है । (८) व्यक्तिगत दृष्टि से 
भो कई लाभ हैं। कोई भी आदमी बहुत-सी कम्पनियों में रुपया 
लगा सकता है। इस प्रकार वह अपनी आशंकाओं को प्रसारित कर 
कम भो कर सकता है.। इतना हो नहीं, जब उसकी इच्छा द्वोगो बह 
रुपया निकाल भी सकता है । (६ ) यह जरूरी नहीं कि सभी शेयर- 
क्रेता व्यावधायिक बुद्धि से सम्पन्न हों। उन्हें निरीक्षण करने की 
भो अधिक आवश्यकता नहीं है। वे वेईमान डाइरेक्टरों को अग्रिम. 
चुनाव में हटा भी सकते हैं। डाइरेक्टर लोग इस भय से अधिक 
ईमानदारी और निष्ठा से काम क्ेते हैं । इस तरह कम्पनी में प्रजातंत्र 
का भो. कुछ भाव रहता है। ( १० ) पूंजी लगाने तथा शास्रन करने 
में विभाजन होने से कुछ शक्ति और निपुणता भी वढ़ गई है। पहले 
पू/जीपति के पाघ संचालन को बुद्धि नहों रहती थो या कम रहती थी 
परन्तु आज दोनों का संयोग हो गया है। उसी तरह सुयोग्य संचालक 
भी आज पूंजी एकत्र कर सकते हैं । ( १९) इस कम्पनी में सीमित 
दायित्व रहता है | शेयर के अधिकारी उतनो ही रकम का देनदार है 
जितनी रकम का उसने शेयर खरीदा है । कम्पनी के कर्जदार उससे 
एक पैसा मो अधिक वसूल नहीं कर सकते । “फ्न७ ३5 70६ ६० 
(70ण 8000 707९9 ४९४ 980 70729”, 

सामदिक पूंजी-क़म्पनी से उपयुक्त लाभ दूोते हैं, पर उससे कुछ 
हानियाँ भी द्ोती हैं, जिनका विवरण नोचे दिया जाता है। (९) शेयरों 
के हस्तान्तरित करने के लाभ से अधिक द्वानियाँ ही उत्पन्न दोती हैं। 
शासन का स्वत्व बेईमानों के हाथ में चलः जा सकता हैं। जो कम्पनी 
के डाइरेक्टर और कमचारी.हैं वे कम्पनी की आन्तरिक स्थिति से 
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परिचित होते हैं | जब वे हानि की आशंका देखते हैं तव अपने शयरों 
और अपने संबंधियों के शेयरों को दूसरों के गले वेचकर मढ़ देते हैं 
बेच,रे खरीदनेव/ले हानि उठाते हैं | इसी तरह जब वे देखते हैं कि 
लाभ द्वोगा तो वे परोक्ष रूप से कम्पनी के अधिक शेयरों को मोल ले 
सकते है।इस तरद्द के सटटेवाजी से वे विशेष लाभ उठाते हैं। 
(२) बहुत-पे शेयर-मालिक शासन में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। 
डाइरेक्टरों को निर्वाचित कर देने में ही वे अपना काम खत्म 
सममते हैं. ऐसे डाइरेक्टर उन्हें धोखा देते हैं और कम्पनी की पूजी 
को बुरी तरह से खच् करते हैं। (३) यद्यप लोगों की इल्मों 
का इश् प्रथा द्वारा सम्मिलन होता है तथापि वे लोग आपप्त 
में मिल-जुल नहों सकते। सभी शेयराधिपति एक दूसरे को नहीं 
जानते | इस तरद सह-भावना क्षीण हो जाती है। सभी. अपने 
स्वार्थ-साधन सें रत रहते हैं । सार्वजनिक द्वित की ओर वे ध्यान नहीं 
देते । (४ ) शासन में ढिलाई भी आ जाती है। विभिन्न विभागों 
का लय/त्मक सम्मिलन नहीं द्दोता । भले ही प्रत्येक विभाग के लिये 
- प्रशंधकर्ता नियुक्त किये जायें पर सभी विभाग एक रूप नहीं हो 
सकते । इस प्रकार संतुलनाभाव के कारण बड़ा ही नुकसान द्वोता है। 
५ ) डाइरेक्टर लोग आलसी भी द्वो जाते हैं। वे दुस्घाइसपण 
कार्य करना नहीं चाहते | फिर भी उन्हें अपनी योग्यता सिद्ध करने 
के नाते कुछ करना ही पड़ता है। (६) कम्पनी के अतुशासन सें 
भी शियविलता आ जाती है। मेनेजर लोग कमंचारियों की ईमानदारी 
पर या उनकी चरित्रगत विशेषता पर अवलम्वित नहीं कर सकते। 
(७ ) शेयर के अधिकारी कम्पनी के मजदूरों को नहीं जानते हैं। 
- इसलिये वे उतकी भलाई का ख्याल नहों रखते। फलत: ड।इरेक्टर 
लोग श्रमिकों की शिकायतों को दूर करने की चेष्टा नहीं करते। इसके 
फलस्वरूप पू जी तथा श्रम का संघर्ष तोन्न होता जाता ढे। (८) 
ऐसी कम्पनी के पास नेतिकता का कोई माप-दंड नहीं दोता। इस्- 
लिये स्ावेजनिक कल्याण की दृष्टि से काम-धंघे चलाये द्वी नद्दीं जाते । 
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(६ ) कभी-कमी कम्पनियाँ मिथ्या प्रचार करके जनता को धोखा 
भी देती हैं। वे बढ़ा-चढ़ाकर अपनी स्थिति और लाभ का प्रकाशन 
करती हैं। ( १० ) डाइरेक्टर अधिकतर बकोल या डाक्टर द्वोते है 
जिन्हें व्यवसाय का पूरा ज्ञान नहीं द्वोता और उन्हें टेकनिकल शिक्षण 
भी नदीं मिला रहता। इसलिये वे कम्पनो का सुन्दर सवालन नहीं 
कर पातै। कइ। भो है “7० ८३००३ ०६ वाए४८६८०४४ 8 8 
]९०७ 47 ६९ ६छ800? । (११) व्यत्रसताय में मानत्रता का स्पन्‍्दत 
नहीं होता | सभी ज्ञाभ के पीछे लगे रद्दते हैं। यह बड़ी द्वी अपूर्स्य 
क्षति है क्योंकि व्यंबसाय तो द्रव्य का खेल द्ो जाता हैं। (१२) 
एए४६८८० 77 ८५०८५ अथवा पूजी को भूठ-मुठ बढ़ा-चढ़ाकर, 
लोगों को बत्िना पैते का शेयर देकर कम्पनी प्रचार कर सकती है । 
यह्द ठीक नहीं है। 
फिर भी हम यह कद्द सकते हैं कि विचार-तुला में लाभ का पलड़ा 
; ज्ञति के पलड़े से भारी सिद्ध द्वोता है। आधुनिक विशाल व्यबसायों 
>> के आविर्भाब का श्रेय इन्हीं कम्पनियों को है। बहुत-से व्यावसायिक 
क्षेत्रों में इनका द्वी प्रचलन है। अच्छो ओडिटीड़ः का इन्तज|म करके 
कुछ त्रुटियों को हटाया जा खकता है। सरकार भो निग्रम बनाकर 
सद्टेत्राजी को रोक सकती है । 

मद्दाशय बलर्डिंग ने संयुक्त प्‌ जी-कत्पनी को एक वैधानिक संध्या 
बतलाते हुए उप्ते छोटा [,0०१8८४॥47० तक कह डाला है। ४नके विचार 
से कॉरपोरेशन ( यह संयुक्त-यू जो-कम्पनो का दूखरा नाम है ) स्थानीय 
आर्थिक शासन का एक शत्त्त्र है। मध्यथुग में राजाओं और उनके 
बेरनों के बीच जो सब्रध था वद्दी संबंध आधुनिक युग में किसी राज्य 
और उनके द्व।रा स्वीकृत कॉरपोरेशनों के बोच है । वत्तमान जीवन के 
बेरन ये हो कॉरपोशन हैं। हमें याद है कि सध्ययुग में बैन राजाप्रों 
को अपने इशारों पर घुमाने लगे थे। संभव है कि ये कॉरपोरेशन भी 
सरकार को अपनी मर्जी के अनुसार नचाने लगें | विधान मिथ्या है, 


शक्ति वैयक्तिक चौज़ है। इन कॉरपोरेशनों का एक पीरामौड समाज 
ह. 


( ध्ए ) 

में खड़ा होने क्षगा है। अमेरिका में ५०० कॉरपोरेशन वहाँ की ४० 
प्रतिशत पूंजी ( 0८2६७] ८४7८8] ) पर कब्जा जमाये हुए हैं । 

ऐसी कम्पनियों का बहुत द्वी प्रचार हुआ है। इनके स्वत्व और 
स्त्रत्वगत आशंकाओं का विभाजन-प्रसा 'ण तो ६आ द्वी है साथ दी 
ये अधि प्रजातंत्र भावनाओं से ओत-प्रोत द्वो चली हैं । वाघ्तव में 
समाज में महान्‌ पूजीपतियों की संख्या परिमित है । किसी भी 
व्यवसाय में काफी सम्पत्ति लगानेवाले और भी कम हैं । इस कम्पनी 
के द्वारा थोड़ी-सी रकमवाला भी किस्री कम्पनी के अधिकारी होने 
का गये कर सकत। है जो मार्ग उसके सामने है वह तीन गुणों के 
क!रण व्यापक हो जाता है: (१) सोमित जिम्मेदारी (२ ) शेयरों 
का वर्गीकरण (३ ) उनके हस्तान्तरित करने की सुविधा। जो 
आदमी किसी व्यवसाय में रुपया लगाता है उसे चार प्रकार की 
आशंकाएँ रहती हैं। वे ये दें: (१) उप्त पूंजी के सवेथा खो- 
जाने की, ( ९) उससे मिलनेवाली आमदनी के परिबतेन द्वोते रहने 
की, ( ३ ) जरूरत पड़ने पर पू जी के न बादर निकलने की तथ। (४ ) 
उसके नष्ट द्वोने पर दूसरी रकम को लगाने या ठय्य करने की । शुह में 
ही कहा गया है. कि क्रिस प्रकार शेयर-क्रता मनानुसार शेयर या 
बोन्ड, आदि खरीदकर अपनी आमदनी का आय-निर्णय कर 
सकता है। आज्न बाजार में शेयरों की खरीद-बिक्री भो खूब होती 
है। यद्यपि यह बाजार बढ़त व्यापक तो नहीं है पर काम चलाने लायक 
है | शेयरों की बिक्री का रुख देखकर शेयर को खरीदा-बेचा जा 
सकता है। बैंक भी रोयर आदि मोल क्षैते हैं और इसलिये उन्हें 
रुपया-पैसा सदा रखना पड़ता है। पूँजी के नष्ट होने फर दूसरी पूंजी 
को लगाने वा ठय्यय करने फी जो बात है, वह तो एकदम लागू नहीं 
झेती । पहले पेशावाले शेयर-क्रोता ही शेयरों को मोल लेते हैं। 
पीछे उनके द्वारा जनता कध्पनी में पूँजी लगाती है। इस प्रकार 
कम्पनी को रुपया मिलने लगता दै । 


सप्तम अध्याय 
सम्मिश्रण या समन्वय 
( 77(९६ए४ए०० 07 (0०ण्रॉ))2007 ) 
सम्सिश्रण की प्रवृत्ति के मुल कारण 


( एसा0९ (8५8९३ ०0 प7(९६ए४६४०॥ ) 


बढ़े पैमाने के उद्योग-धंधों के विकाध को रोकने में दो चीजों का 
बड़ा हाथ रहता दहै--( १) बाजार के विध्तार का कम द्ोना (२) 
बाजार को अवश्था का अपूर्ण रहना। यातायात के खच बाज़ार के 
क्षेत्र को कम कर देते हैं ओर इससे बड़े फर्मो' को दिक्कत होती है । 
यदि बाजार को बड़ा बनाने की कोशिश की गई तो इसके लिये कीमतों 
को घटाकर ्रेरणा देनी दोगी और इसमें काफी बिक्रय-खे बैठेगा । 
यह खर्च इतना ज्यादा हो सकता है क्रि अधिक बाजार जो मिल्लेगा 
उसके लिये जो कुछ ज्यादा उत्पादन करना पढ़ता है, उप्तके प्रतिफल 
जो उत्पादन-उयय में कुछ कमी होतो है. वह कम्ती उस बिक्रय- 
खचे से न्यून हो। इससे अन्ततोगत्वा उत्पादक को लुकप्तान दी 
द्वोगा । 

बाजार-संत्रंधी इस अछुविधा को फर्म आपस में मिलकर एक 
संगठन बनाऋर कुछ दृदतक कम कर सकते हैं । व्यवद्दार में भो ऐसा 
हो द्ोता देखा जाता है। इस प्रकार के संगठन के बाद कोई फर्म न 
केवज् टेकनिऋल यंत्र-प्रणाली ( इक्वीपमेन्ट ) से लाभ उठाता है, 
बड़े पैप्ाने से पैदा हुए लाभों को श्र्जन करता है बल्कि उछ्ते बाजारगत 
लगावों और भोक्ताओं की सदूभावना से भी फायदा पहुँचता दै। फर्म 
अपने क्रेवाओं को संगठन के बाद भो अपने जिस्मे रख सकते हैं, 
संगठन को सुपुदं नहों कर सकते हैं या वे उस संगठन को अपने 
क्रेवाओं को दृस्तान्तरित कर सकते हैं.। 


( १०० ) 

संगठनों या समन्वयों की उत्पत्ति उन सभी कारणों ( फैक्टर ) 
से भी हो सकती है जिनसे फर्मो' की उत्पत्ति होती है। छुछ द्वालतों 
में तो संगठन विस्तार की मितव्ययिताओं के साथ संगठित बाजार 
के चलते अत्यधिक उत्पादन तैयार करने के लाभ को उठाने के लिये 
भी संगठनों का निर्माण द्योता है। 

आवागमन और यातायात के साधनों में जो आशातीत उन्नति 
जो गत कुछ दशाद्दियों में हुई है उसने खासकर कर्चे मालों को श्राप्ति 
में पूरी सुविधा प्रदानकर काफी प्रशस्त बाजारों के निर्माण को संभव 
बना दिया है। पूर्त्त के सीमित क्षेत्रों में गहरा काये ( 4॥0९॥$४५९ 
०778 ) मुमकिन द्वो गया है और ऐसा बड़े फर्म द्वी कर सकते हैं 
जो खुद यातायात के साधनों की व्यवस्था कर सकते हैं। वे अपने 
बाजार के इदे-गिर्द में बिखरे हुए छोटे-छोटे फर्मो' को भी अपने में 
समग्वित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत धीरे-धीरे ही संभव है। इन 
छोटे फर्मो' को अ्सित ( 540००८८2९ ) करना जरूरी है। क्योंकि ऐसा 
नहीं करने पर ये छोटे फम स्थानीय बाजारों में बड़े फर्म की महत्ता को 
कम बना सकते हैं और वे पूर्ति के बाजार के कुछ ऐसे छोटे भागों को 
भी अधिकृत कर सकते हैं जो बड़े फर्म के लिये परम अनिवाय हैं । 

डा० रॉबटसन ने भी उन प्रवृत्तियों की ओर इशारा फिया है जिनसे 
पता चलता है कि शिल्प-कार्य ( ](४॥०६४८६ए7९ ) कृषि-काये 
( 387८०६०7०९ ) के साथ और यातायात एवं शिल्प के बीच 
समन्वय या सम्मिश्रण कायम द्वोने लगा है। इससे उनके निर्माताओं 
को विशेष लाभ द्वोता है। शिल्पी-उद्योग अपने कच्च मालों के स्रोतों या 
उद्‌गर्मों पर नियंत्रण रखने लगे हैं । शिल्पी-उद्योग यातायात के अपने 
साधन रखते हैं जिनसे याता-यात खर्च में यथेष्ट बचत द्वोती है'। फिर 
भी रॉबर्टसन के शब्दों में शिल्पकार और क्चेमाल के उत्पादक में 
श्रभी भी काफी फके है। के मालों और पक्के मालों को संचित 
करके रखने ( 5:07778 ) और उनको बेचने ( 52]78 ) का काम 
भी कभी-कभी समन्वित हो जाता है। 


( १०१ ) 


इन्दोने संगठन द्ोने के चार उद्देश्यों ( )(०४४९४ ) के उल्लेख 
किये हैं--( ९) इदत्‌ पैमाने के संगठन से उद्भूत दोनेवाले “0३ 
को उठाने के लिये ( २ ) बाजारों के संयुक्त या सम्मिलित नियंत्रण के 
किये (३ ) संयुक्त पूँजी की कम्पनी के माध्यम ( (९८॥४/४ंआ० ) के 
द्वारा काम करके (४ ) सरकार के द्वारा उद्योग-धंघों के आधिपत्य 
और स्वामित्व ( (20॥0८४एं७7०० ) के चलते भी । 

उनका उपसंद्यार है. कि आत्यंतिक संगठन से औद्योगिक शक्ति तो 
बढ़ती दी है, साथ ही साथ उसका केन्द्रीयकरण भी द्वोता है। 
संगठनों का नियंत्रण दाम तथा पूर्त्ति पर द्वो जाता है। दे चाहें दाम 
को घटा-घरढ़ा सकते हैं या पूर्चि को । पर किसी एक को कम-वेश करने 
का अचूकुअप्र दूसरे पर पड़कर द्वी रदेग।। अगर वे अपने क्रेताओं 
को कष्ट देने, सताने की मंशा नहीं रखें तो वे एक सुन्दर और स्वस्थ, 
तीक्षण और प्रभाकेस्पाइक (7,९९८]-४९४०१९०० ) नीति को कार्यान्वित 
कर मशीन, आदि का खमुचित विक्नास कर सकते हैं ओर समाज का 
ज्यादा हित कर सकते हैं जो कि छोटे छिल्न-भिन्न फर्मों के लिये संभव 
नहीं है । “[0 80ए 285९, 7 ग्रवंपडधाज गा ज्रगंटगी ८0785 
ग्रधाधंणा 85 ज0९॥ टथापंट्त ६0 872०६ ]९08608 5 “80- 
एशपरत? जगा & इशाइ० वा ज़गांली बा 07कांगबाए 4प्रवंप१९एए 
49 700", 

संयुक्त-पू जो के व्यवसाय से (जो सीमित उत्तरदायित्व पर आधारित 
है ) इस तरह के संगठन-आन्दोलन को उत्ते जना मिलो है, प्रोत्साहन 
मिला है। कोई बड़ा फर्ते छोटे फर्प्तों को ५० प्रतिशत समर्थ पूजी 
( ७०४०६ ८०७9४८४ ) को खरीदकर उनका नियंत्रण कत्तो, शासक 
बन जा सकता है और फ्ी-कभी तो २० प्रतिशत से भी कम 
पूँजी लगाने की जरूरत पड़ सकतो है। ऐंपा 'उंसेब्समकड्टोगा जबकि 
छोठे फर्मों की पूंजी का आधिपत्य बहुत-्से लोगों में फैला है. जिन्होंने 
साधारणवया कप्त-कम पूंजी उनके स्टॉछों या शेयरों में क्गाई है। 
बेचस मदाशय के शब्दों में ““['० ८०४६० ८०एरणंग्रथधंछय ६० (९ 


( श्न्२ ) 


30$807ऐ0778 पावेशपगत)8 छ०पीॉ0, (१९४९४०४०९, 92 छपदी। 
९55९7 ९6, 370 4६ ज़ठणोंत व 7९६एएााए) 6997 7058 0६ 
(6 8तए90088९5 ०६ 6प्र।एं80 ०एछ7९5॥३9 ० (॥९ ४४507 
७९० 9777” यदि छोटा फरमम बड़े फमम के साथ स्वयं मिलना चाहता है 
तब वह॒ उस बढ़े फर्म की प्रतिभूतियों ( सेक्यूरीटिज ) के बदले 
दी अपनी प्रणीधि ( 35५९४$ ) दे सकता है। “779९ ८६४९ जाग 
ज़्ंत्ा) विक5 97 92९ ०0776९9 जशांगी 3 7९० 
67 7९889]6 ९59९॥097एए7९ ०04 ८8४५) 85 ए77०ए७६९९- 
]ए7 एछ/0ए०4020 3 ८०॥रश४ं0९४8०]९ 5ध४7)्रपाए5 00. (06९ बणवॉ- 
६&90४007 70 ए९८70९॥07, 

एक दूसरा कारण जो संगठन को ॥000५०(९-छत्त ज्ञित-- 
करता है वह है बाजार के ऊपर एकाधिकारगत नियंत्रण स्थापित 
करने की संभवनीयता। जो कोई भी फ्मम॑ विकसित होता जाता है 
वह अपने को अधिकतर सबल द्वालत में रखता जाता है जिससे वह 
बाजार ज्यापी कीमत को प्रभावित करके अपनो चीजों को पूरे ्ञाभ 
पर बेच सकता है। लेकिन ऐसे विकासवान फर्म को भी प्रभावशाली 
फर्मो' की स्पद्धों से धक्का पहुँच सकता है । 

अतएव जो फर्म अपने प्रतियोगिताओं को अपने में समाविष्टकर 
विकास करता है उसे दूसरे फर्मो' द्वारा धक्का पाने की कम आशंका 
हो सकती है। वह एकाधिकारवत मुनाफा भी ( पूत्ति रोककर और 
दाम बढ़ाकर ) दस्तगत कर सकता है। जो फर्म बच जायेंगे, संगठन 
में शरीक नहीं द्वो सकेंगे वे अगर अधिक प्रभाववाले हैं. तव दाम को 
फिर से प्रभावित कर सकेंगे और वे दाम को कम भी कर सकते 
हैं। इतना ही क्‍यों ? समर्थ एकाधिकारगत स्थिति कईएक फर्मो' के 
संगठित काये ( 0०एशंए८ /८८ं०) ) पर निभर करती है। 
ऐसा उस समय भी संभव है जब कोई बहुत.विशाल फर्म बाजार में 
आबे और वह अन्य कतिपय फर्मों' के साथ पूर्चि करे । वद्द उन फर्मो' 
का नेता बन सकता है। वही दम ठीक करेगा जिसपर दूसरे फमे 
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. चुपचाप या पूर्व सीमांसालुसर अपना माल बेचेंगे। वह दाम- 
नियंत्रण के पक्ष में प्रचार भी करं सकता है. और अपने आहत पद्‌ 
को छोटे प्रतियोगी उत्पादकों को अपने में मिलाने का एक साधन 
बना सकता है जिससे एक नीति कायम हो सक्रे अथवा एकाधिकार- 


गत रीतियाँ चल सकें | | 
यह भी कहा जाता है. कि व्यापार-नियंत्रण या अवरोध 


(प78 ) को नीति घस्तने से भो फर्मो' का संगठन बढ़ता है. । 
अगर थाह्म प्रतियोगिता से आत्तरिक या गृह-बाजार को संरक्षित 
करने की चेष्टा को जायगी तो इससे उत्पादक मिल-जुज्ञकए तज्जन्य 
संभवनीयताओं से वेधुनासिय लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। जे 
ऐसा नहीं कर पाते अगर बाहरी उत्पादकों को भी ग्रृह-बाजार में अपनी 
वस्तुओं को वेचने की सुविधा दी जाती। लेकिन यद्द कारण उतना 
मार्के का नहीं है. क्ग्रोंकि व्यापार पर कोई अवरोध नहों रहने पर 
और बाहरी प्रतियोगिता से मुकाबला होने पर भी तो संगठनों की 
बढ़ती हो सकती है। “7५५६ 8 ४॥8 ढंजीव 6०६ 72. 

फिर, यह भी कह। जाता है. कि सरकार की ओर से व्यवसाय के 
ऊपर जोर या दबाव डालकर भी संगठनों को सृष्टि द्वोती है। उदादरण 
में प्रेटन्रिटेन में बनो चार प्रधान रेलवे कम्पनियों की ओर संकेत 
किया ज्ञाता है। सरकार खुद ऐसे संगठनों को पनपाती है क्योंकि 
ऐसा करने से लाभ ( ९००१०7४(०५ ) होता है। ऐसे लाभ केन्द्रीय- 
करण की उपज् हैं ओर केन्द्रीयरूरण प्रभाव-प्रद्रान (00779 प&07) 
के चक्षते होता है। १६३० के (20४ शि९5 3८८ ने (०0०3 65 
[९९००३ ६॥28९०7.  (20णा958407 की - स्थापना की जिप्से 
कोयले की खानों के व्यवसायों का केन्द्रीयकरण कर सके । उच्ती तरह 
गैस के उद्योग के लिये एक हेयवर्थ कमिटो (६४४ में कायम हुई थी 
जिसने यद सिफारिश की थी कि गैस के व्यवसार्यों को स्थानीय आधार 
(२९६४००० ४25 ) पर बलपूर्वक संगठित किया जाय। .लेकिन 
सरकार बल का प्रयोग उसी समय कर सकती है. ज़ब उसे विश्वास दो 


( १०४ ) 


जाय की असंख्य छोटे फर्मो' की पारस्परिक प्रतियोगिता किज्नूल और 
बबांदी पैदा करनेबाली है तथा बृद्दत्‌ पैमाने पर जो काम होगा उससे 
बहुत ही लाभ हासिल हो सकेंगे, ज्ञिस उद्योग से ताल्‍लुक है वह मौलिक 
(६०५ ) उद्योग है, तथा जब संगठनों के द्वारा उत्पादन होगा तब 
उपभोक्ताओं का एकाधिकारगत शोषण नहीं हो सकता | 

यों तो अकसरद्या संगठनों के पनपाने में व्यक्तिगत कारण का बड़ा 
हाथ है। बेचम के शब्दों में “7७ €णाएगबांए2 ९४५९ जछग7 
फल प्र ॥0897 9९ 97008॥0 ६०8९६॥७४ १0 (3९ १९३८९ 
एा ६050९ वंगबालटांएए 067 404प्रछधांधां5६ ६०. ९४६९४० ६॥७ 
गंग8 ० 5 ए० छा ९एडए]]5 गाज ईए०78 जाट) 
€87706 9९ 5930$44८(0777 €>ए[7९०0 07 >ण्पर४ए ९८००70- 
770 &70०7०57” | आथिक लाभ से अधिक आकषक वह यश और 
राजनेतिक लाभ है जो किसी बड़े संगठन के शिरोमणि बन जाने पर 
किसी-किसी व्यवसायी को मिलता है । 

जिन उद्योगों में ज्यादा पूंजी क्षगी रहती है. उनमें संगठन का 
अआधिक्य होता है। ऐसे उद्योग पूँजीगत या पूँ जी-नियोगगत ( (289- 
६9) ०7 77५25८77९॥() सामान तैयार करनेवाले द्वोते हैं । इन सामानों 
की माँग घटती-बढ़ती रहती है। उनमें सम्पूरक या ऊपरी व्यय 
( $पफएॉ०ग९ापवाए 07 0ए८7३९०० ८०६४७ ) ज्यादा बैठते हे । 
जब माँग कम द्वोने लगती है तब कीमतें बहुत गिर जाती हैं और वे 
प्रमुख व्यय ( /77772 ८०५६ ) के द्वो बराबर द्वो जाती हैं। ऐसी हालत 
में विवश होकर उद्योमों को संगठन स्थापित करना पड़ता है। 
इस तरह के संगठन को “२€रपाँआं०णा 380750. 798६ ?7 
कहा गया है। इससे नुकसान की आशंका कुछ कम द्वो जाती है। 
छोटे फर्म भी एकत्रित द्वोकर उत्पादन तथा कीमत के बारे में एक 
मत श्राप्त कर सकते हैं। हासोन्मुख माँग भी संगठित काये से 
भी सुधारी जा सकती हदै। इससे बाज़ार की बदली दशाश्ों के 
साथ उद्योग का वेगपू्ण और निपुण संतुलन द्वो पाता है। जैसा 


( १०५ ) 


कि बेचम ने लिखा है. “त 50 थिए 35 [भ8९ ८०805 
87९ ०३४०१०० ०0 5ए9907४78 97९९$ तण्सा08 ३ व९ए7९5शं०ा 
+॥९ए 789 ख7भ7९ 3 उपर 2णीस्‍गा। 8 0फ९7९९ ६० 


+॥6 ९८०7077ए 95 8 ज06९? । ; 


किसी चीज़ की अ्रति ठोक नहीं । गहरी दाम-प्रतियोगिता भी 
ठोक नहीं। उसके चलते बहुत फर्म विनष्ट दो जा सकते हैं. । जिन 
फर्मो' के पास कम पूँजी रद्दती है वे प्रतियोगिता का सामना ठीक 
तरह से नहीं कर सकते और वे उन फर्मो' द्वारा आहत हो जाते हैं 
जिनके पास विपुल प्‌ जी रहती | “[0० ए0६४एपंगोफ़ शस्‍लिं९१६ 
धिंधाए89 0439 706 ध8ए९ 5पाएएशवे, 60 0०00 ४८०7ए४8९:४४- 
धंएए ग्रंवबारल्त 900 ६९८ंग॥ंट्गीए ९िंटांशा विए7॥ ॥99 
छ4३ए९ 5प्ाएएटत ६९ ईए०गए फैए वंशंए8 णा 45 7९8श/ए९७. 
8 707९ 970 87९58ए९ ध773 8[7९8059 ८०777६९१ ६० ९%(श॥- 
डंए2 बाते १९ए९०ए॥7९०६ ज़0र: प89 48ए९ 9९९7 “८8५०8॥0 
8४070? गाते ढााजां7०80९०0 97 ६7९ ८07976४(एए९ 5धप886?, 

बहुत-से फर्म किसी नए टेकनिक से लाभ उठाने के लिये संगठित 
दो जाते हैं और उस टेकनिक पर एकाघिपत्य स्थापित कर लेते हैं 
जिससे कि दूसरे प्रतिहन्द्री उसपर अपना सिक्का न जमालें। एकबार 
उस टेकनिक पर उनका अधिकार द्वो जाने पर वे उत्पादन-ख्चे 
को उसकी मदद से कम कर लेते और अपने प्रतियोगियों को धरा 
डालते हैं । संगठन के जरिये आर्थिक भ्रसाधनों को एक साथ भिलाकर 
( 7००] ) नए विकास-काय को चलाने में अपूर्ब सहायता मिलती है। 
बेंक और अन्य सौद्रिक संख्याएं भी उन्हीं फर्मो" को उधार देना 
चाद्ती हैं जिन्हें दाम के संबंध में तीघ्र संघ का भय नहीं । 

अतणएव कुछ संगठन तो आर्थिक कारणों के बदले मौद्रिक ((४087- 
००]) बजद्दों द्वारा श्र रित होकर स्थापित होते हैं। 0875॥ 5६6८] 
(ए०0फ्णक्षध००, 7.8०८४५४४:९ 56९९ (0०79०:७४४०॥ और [_,87- 
८४४४४३९ (०2०६४०७. (०77०7३४०॥ बैंक के मालिकों के दबाव के 
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2 # ;। उन्होंने ऐसा इस्नलिये किया कि इससे उत्पादन-व्यय 

, "0७० 77979 ८00४5 5$90०] ६४९ 97000” अथवा “अधिक 
मंत्री मठ उजारन” की जो हम कहावत सुनते हैं. वद्द इसी वैज्ञानिक 
प्रणाली “]7702878007” ( समन्वय ) से संबंधित है । ऐसा देखा 
७ है कि यदि किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग तल्लीन 
हो जाय तो वद्‌ जरूर द्वी खराब हो जायगा। हम अकसर यह सुनते 
हैं कि यदि कोई अपना काम ठोक तरह पूरा होना चाहता है तो उसे 
स्वयं वह काम देखना या करना चादिये। समन्वय के नियमानुसार 
एक ही स्व॒त्व के नीचे प्रथक और विशिष्ट कार्यो' को लाया जाता है। 
आज बाजार में जो चीज देखी जाती है उसका जन्म तितली को तरह 
ही अनेकों दशाओं से गुजरने पर दोता हे | यदि एक ही शाखक के 
हाथ में किसी पदार्थ को आद्यन्त तैयार करने का भार सुपुर्दे कर 
दिया जाय तो यहाँ सम्मिश्रण का सिद्धान्त चरिता्थ द्ोगा । मशीनों, 
शारीरिक श्रमिकों तथा मानसिक श्रमिकों की नीची कोटियों में श्रम- 
विभाजन की व्यवस्था जरूर द्ोगी। जो लोग उद्योगों की विभिन्‍न 
क्रियाओं के बड़े अधिकारी हैं उन्हों के हाथों में अबतक के विभक्त कार्यों 
को एकत्रित करने की ओर भुक्राव बढ़ रहा है। जूता बनाने के काम 
में समन्वय का कोई स्थान ही नहीं है । ऊन के कपड़ों को तैयार करने 
में जिन-ज्ञिन उपक्रियाओं की--ऊन कातने, बुनने, ५भ्वति-आवश्यकता 
.पड़ती है उनमें समन्वय की जगद है. । रूई के व्यापार में बुनाई तथा 
कताई के कर्म विशेषतया विभक्त हैं। लोदे और इस्पात के व्यापारों 
में जो शक्तियाँ काम करती हैं. उनका भुकाव समन्वय की ओर द्ोता 
है। एक तो मध्यस्थ सभी दशाओ्रों की चीज़ों का एक दूसरे के बाजार 
से तारम्थ रद्दता है। लोहे के घर और तम्बू बनानेवाले तथा मशीन 
की दूकानों को क्ोहे तथा कोयले की जरूरत पड़ती है, लोदे तथा 
कोयले की खानों को रेल और मशीनों की आवश्यकता पड़ती दै। 
दूसरे, एक क्रिया से दूसरी क्रिया में संबंध होने से धातु के गलाये अंश 
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बिना शीतल्ल हुए काम में लाये जा सकते हैं और भेजने मँगाने 'ा 
खर्च भी कम दो सकता दै। तीसरी बात यह दे कि इस पकाए के कार- 
खानों की चीजों की माँग कम-बेश द्ोती रददती है। आपस में समन्वय 
होने से ज्ञाभ-द्वान को पूरा किया जा सकता है। इस तरह के 
समन्वय ( ४८:४८४ा ]70९४ए4(० ) के अलावे दूसरे प्रकार का 
भी समन्वय होता है. जिसके अनुसार ( छ89-97०१०८४७ ) से प्रधान 
दत्पत्तियों की तैयारी में सहायता मिलती दै ( 302) मिट्टी-ठेल की 
कम्पनियाँ कुँआ खोदकर दो तेल निकालती हैं। कुँए से बहुत ( 52० ) 
शेल यों ही निकलती है। इस 502० को सिमेन्‍्ट में परिणत किया 
जा सकता है। जो मिट्टी निकलती है. उससे जो ईटें घन सकती 
हैं वे इसके काम में आ सकती हैं और बेची भीजा सकती हैं, इस 
प्रकार के सद्दायक उद्योग को शुरू कर देने से छोटे उत्पादक को बढ़ा 
उत्पादक बढ़ी आसानी से परास्त कर सकता है। टोप बनाने वाली 
कम्पनियों ने पैकिंग के लिये टोकरियाँ भी बनाना आरंभ कर दिया है। 
इधर एक ही शासन-छाया के भीतर विभिन्‍न उद्योगों का काम लाया 
जाता है। इससे विधान झौर वाजार-संवंधी लाभ दोते हैं। रसायनिक 
शासत्र की शाला टारकोयला से इत्र, रंग आदि चीजों को उत्पन्न कर 
सकती है। एक ही कम्पनी साईकिलें, मशीनें और जद्दाजी इ'जिनें 
वैयार कर सकती है। फाड़ ( 970०४४ 5007० ) और तलवार बनाने 
के ढंग भी अनुरूप हैं । 

आज आवागभन के साधनों में भी समन्वय हो रहा है। रेलवे 
कम्पनी यात्रियों को नदी पार कराने के लिए अपनी कम्पनी को छी 
स्टीमर रखती है। बह उनके भोजन के लिये अपनी ओर से द्दोटलें 
खोल देती है। शिल्पकारों ने बहुत-से उपनिवेशों को शुरू में दी 
जीत लिया और वे उन्हीं में कच्चे माल उत्पन्न करते थे। अपने 
देश में कच्चे साल्लों को लाकर उद्योग-धंघे चलाते थे। इस्च प्रकार 
ऋषि तथा शिल्प का समन्वय द्वो गया था और मौजूद भी दे। 
तैयार माल को रखने और बेचने का काम कितनी कम्पनियाँ 
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खुद करती हैं। इस तरह दोनों कार्यों में कुछ रुम्प्श्रण भी हो 
गया है । 


“समन्वय या सम्मिश्रण की बनावट” 
( $धपरटए९ 0६ (०एरफछा॥8(075 ) 


समन्वय के भेद दो प्रकार के द्वोते हैं यथा शीष ( ५ ८:६८० ) 
और क्षतिज ([70720704]) । हमने समन्वय या समिश्रण (76०६7४- 
धंंणा ) के अनुच्छेद में इनका उल्लेख कर दिया है। यहाँ दो-चार 
शब्द कह देते हैं। ७०६८० (007७94790807 में उत्पादन के सभी 
स्टेज कच्चे माल की प्राप्ति से लेकर तैयार माल तक आ जाते हैं । श्रम- 
विभाजन की पुविधा से प्रत्येक क्रिया का सम्पादन निश्चित कारखानों 
के द्वारा किया जाता है। 7#९ एगर८९०० 580९४ (7079णंणा 
के पास अपनी लौह-खानें, कोयले की खानें हैं औरःवह स्वयं इस्पात 
की तैयारी करने तक की सभी मध्यस्थ उपक्रियाओं को श्रणीव करता 
है। भारतवष का ॥7९ 7८७ व/णा भा 50९९] (0079भ059 
इसीका ज्वलन्त उदाहरण दे । इस प्रकार के गठन या सम्मिश्रण का 
उद्देश्य शासन के ख्चे को कम करना, उपक्रियाओं के फरनेवाले 
फर्मो' के लाभ को कम करना, बाजार करने तथा विज्ञापन श्रकाशित 
करने का व्यय न्यून करना, अत्युत्पादन की आशंका का निराकरण 
करना तथा कच्चे सालों की अनवरत पूर्ति पोना है। मि०ांड०708| 
(८०ण्ा०7०४०४ के अनुसार एक ही तरह के अनेकों कारखानों को 
सम्मिश्रित करके एक शाघ्तन-सूत्र की छत्र-छाया में लाया जाता है । इप्त 
प्रकार के समन्वय का उद्दे शथ्य शासन में किफायतशारी लाना, भंयकर 
प्रतियोगिता को दूर करना, उच्च पैमाने पर उत्पादन करना दहै। इसके 
द्वारा छोटे-छोटे उत्पादकों को उत्पादन-क्षेत्र से वह्दिष्शत कर दिया 
जाता है या अधिक लोहे की कम्पनियाँ और दो या अधिक कोयले 
की खानों को एक शासन में जाना द्वी सिं०गरांड०00४ (2०ए७॥॥8- 
(०४ कहलाता दै। इस भ्रकारका सम्मिश्रण अन्तर्राष्ट्रीय तक दो सकता 
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है। [8९ 370९ए८४7 5पघ8०7 रि९गि778 (7077927759 आर 7'९ 
$६804०74 00] (०००७०7५ इसके प्रधान उदाहरण द्द। 

वॉलर्डिंग क्षेतिज समन्वय को शीर्ष समन्वय से कम उपग्योगी 
चतलाते हैं। वे कद्दते हैं. कि समन्वयों की अपेक्षा उनके सदस्य 
कर्म ही अधिक सफक्ष जान पढ़ते हैं। समन्वय अर्थ के नेताओं के 
लिये युद्ध-भूमि हैं। 

अतः प्राकृतिक बस्तुओं की संरक्तुण ( ?70८०८४०॥ ) की नीति 
जो समन्‍्वयों की जननी ही कद्दी जाती है, कारखानों को नगण्यता 
प्रामाशिशक्ता का संबल, देश की परम्परागत (207797726075 के 
उद्भव के कारण है। 

ऊपर जिस तरद के समन्वय का वन किया गया है. उसे शीर्ष 
समन्वय ( ७८:६ं८४ ]76९४7४८०० ) कहते हैं। दूसरे प्रकार 
के समन्वय को क्षेतिज समन्वय ([,8८९7४ 07 स0मांटणाएग] 
70०६79007 ) कहते हैं । ( देखिये “एकाघिकार” शीषेक अंश) 
पहले समन्वय के अनुसार किसी एक चोज के तैयार करने के लिये 
जितने मध्यर्थ अवस्थाओं ( 5८०8४०७ ) हैं उन सभी का समन्वय 
द्ोता है। उदाहरण के लिये लोहा और इस्पात के विशात्न कारखानों 
में खानों से लोहा और कोयल्ञा निकालने से लेकर लोहा और इस्पात 
के निर्यात करने तक के सभी कार्यों को मिला दिया जाता है। दूसरे 
समन्वय के अनुसार किप्ती एक द्वी व्योग के कई फर्मों' की एक गुट- 
चन्दी द्वोती है और यह गुटबन्दी अधिकतर कार्टेल, ट्रस्ट या मजर, 
दोल्डिज्ञ कम्पनी या इन्टरलॉकिंग ऑफ डाइरेक्टरेट का रूप धारण 
करती है। ( इन संख्याओं का भो वर्णन “व्यवधाय के रूप” शीपक 
अध्याय में हुआ दै। ) अगर नमक य सावुन बचानेवाले कुछ 
फर्म, पोटास या नील के कुछ उत्पादक, चीनो, तेल, शराब या इस्पात 
बनाने के कु कारखाने गुटबन्दी बनावें तो उसे शक्षेतिज 
उमा कहेंगे ० 

जतिज समन्वय के लाभ ये हैं : (१) बहुत से मर्दों में दुबारा 
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खर्च नहीं होने गाता । इससे उत्पादन-व्यय कम हो जाता है। (२) 
अलग-अलग फर्म के लिय्रे अलग-अलग लेखन और अनुसन्धान- 
विभाग होने के बदले एक लेखन-विभ।ग से काम चल्न जाता है । (३ ) 
आपेक्षाकृत कम कमचारियों से ही काम चल जाता है। (४) 
विक्रय-खर्चो' की आवृत्ति नहों दोने पाती। (५) प्रतियोगिताथे 
विज्ञापन की जरूरत नहों मालूम पड़ती । थोड़े विज्ञापकों और एजेन्टों 
सेद्दी काम चला लिया जाता है। ,६) प्रतियोगो यातोयात 
( ८ए०3$-)०प॥०६ ) की आवश्यक्रता नहों रहती। स्थानीय माँग 
को स्थानीय फर्म हो पूरा कर लेते हैं । ( ७) मन्दी के समय अधिक 
निपुण फर्मों में ही उत्पादन किया जाता है और कमजोर फर्मो' को 
बन्द कर दिया जाता है लेकिन उनको भी मुनाफा में नित्चय हिस्सा 
देते हैं। इससे मन्दी में भी उत्पादन पूरी सामथ्ये के साथ द्वोता है । 

शीप समन्वय के लाभ ये बतलाये जाते हैं--( १) तेयार माल 
उत्पादित करनेवाल्ले फर्म को कच्चे माल की पूर्ति बिना रोक-टोक 
के मिलती रहती है। ( २) उप्ते दाम भी कम देना पड़ता है। (३) 
बिचली अवध्था््ों में बिक्रय-खर्च नहों उठाना पढ़ता। (४) 
इस तरह के समन्वय द्वारा उत्पादन की विभिन्न प्रक्रियाओं को 
अन्तवेद्ध किया जाता है. और सभो फर्म अपनी-अपनी चोजों 
का उत्पादन शीरषस्‍्थ फर्भ (जो तेयार माल का उत्पादन करता है) 
की माँध और पूर्ति के अनुसार करते हैं । इससे फालतू खच नहीं 
होने पता। काम किफायत में ही चल जाता है। हि 

शीर्ष समन्वय के अग्रलिखित अबगुण बतलाये जाते है. (१) 
चूँकि निचले फर्मो को तैयार माल के उत्पादन करने वाले फर्म को 
मांग के अलुतार उत्पादन करना पड़ता दै इसलिये ऐसा कभी हो 
सकता है. कि अगर वह अच्छी तरह से अपने कुल माल फो बेच 
नहीं सका और अपने उत्पादन को घटाने लगा तब निचक्षे फर्मो' को 
भी अपने उत्पादन को विवश होकर कम करना दोगा। इस तरह नीचे 
के फर्मोी की उत्पादन-शक्ति सर्वोपरि कर्म को उत्पाइन-शक्ति 
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पर निर्भर करेगी। / २) सस्ती के समय कच्चे मालो' के दामन घट 
जाते हैं। और दाम दर फम का भिन्न द्वोता है। लेकिन दाम की 
मिन्‍नता से शीर्ष समन्‍वयवाले फर्म लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि 
उन्हें वो आपस में दी खरीदना पढ़ता है और विकरेता-फम का जो 
दाम द्ोग। उसी दाम पर उन्हें कच्चा माल खरीदना पढ़ेगा। (३) 
यह सब खमय के किये संभव नहीं कि शीष समन्वय में सभी 
अवश्थाओं में माँग भौर पूर्ति 'क संतुलन ही दो सके । निचला फर्म 
अपने उपरोक्त फर्म की आवश्यकतानुसार उत्पादन करता दै लेकिन 
“आवश्यकता” शब्द खुद अनिश्चित अथे ( ००४५० ) वाला है। 
(४ ) इस प्रकार के समन्वय में कोई फम जो आदश बिस्तार प्राप्त 
करना चादइता है ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि जब तक उसके 
साथी फम् आदश विस्तार नहीं श्राप्त करते तब तक वद्द खुद ऐश्वा 
नहों कर सकता | * 

क्षेतिज समन्वय के भी कुछ अवगुण हैं। वे ये हैं--( १) अगर 
प्रत्येक फर्म निराले रंग-रूप या गुण को वस्तु का उत्पादन करे 
तब वेचने में काफी दिक्कत होगो। ( २ ) अगर भोक्ताश्रों के दल 
विभिन्‍न तरह की चीजें चाहते हैं तब भी काफी कठिनाई होगी। 
(३) यह जहूर दे कि इस तरह के संसन्‍्वय में कम कम्रचारियों से 
ही काम चल जाता है लेकिन ऐसा हो सकता है कि निपुण कर्मचारी 
दी इृटा दिये जायँ और अनिपुण कममचारो रह जायें | उध्ध ह्वाल्षत में 
सम्वित फर्म की कमजोरी बढदू जायगी। 

जो भी दो, आधुनिक युग में क्षेतिज समन्वय की ही प्रधानता दै 
और सरकार के भी सारे प्रयास जो उनकी वृद्धि को रोकने के लिये 
कार्यान्वित होते हैं उनकी चालों के समक्त विफल हो जाते हैं । 

समन्वय का विपरीत विशिष्टीकरण ( 59९८ंश६४९४०७ ) 
या विभाजन ( [)ञं70४६78६०॥ ) या श्रम-विभाजन है। इसके 
भी दो भेद द्वोते हैं--शोष॑विशिष्वीकरण और क्षेतिज विशिष्टी- 
करण। क्षैतिज (.8/0० ) विभाजन के अुसार कोई फर्म 
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किसी चीज का एक ही खास टाईप तेयार करता है। कपड़े के फर्मों' 

से कोई केवल धोतियाँ तयार कर सकता है, कोई केवल कमीजें 
तेयार कर सकता है, आदि। शीर्ष ( ए०:४८४] ) विभाजन में 
किप्ती उद्योग को कई खंडों में बाँट दिया जाता है। इसमें उद्योग से 
ताल्‍्लुक रहता है, प्रथक फर्मो' से नहीं। प्रत्येक फर्म एक-एक काम 
करता है। अगर कपड़े के उद्योग में शीष विभाजन हो तत्र कुछ फर्म 
केवल सूत काटने का काम करेंगे, कुछ कपड़ा बुनने का, कुछ रंग- 
साज्ञी का, आदि | अगर मोटरगाड़ियों का उद्योग है तब कुछ फर्म 
मोटरगाड़ो की बॉडो बन।एगे, कुछ कोच बनायेंगे, झ्ादि। इस तरह 
के विभाजन का उपयोग उस समय किया जाता है जब किसी 
उद्योग का विघ्तार बढ़ जाता है और उसका इन्तजाम करना कठिन द्वो 
जाता है। पहले प्रकार का विभाजन उत्पादन को वृद्दत्‌ पेमाने पर 
करने के विचार से किया जाता है और उससे काफी बचतें होती हैं । 


गुटों या समन्वयों के कतिपय रूप 
( ५३॥0प5 0795 ० (०070790075 07 (९६४०7 ) 


( १, पूल 7०० के द्वारा बाजारों के विभाजन, लाभ के बंटवारे 
तथा उत्पादन को सीमित करने में कितने फर्म एक राय ठीक करते 
हैं। पूल का काम अधिकतर उत्पादन को ही कम करना है, दाम को 
बढ़ाना नहीं, बर्फ के कारखानों में यद्द बहुत द्वी #चलित है। प्रत्येक 
कर्म को एक सामूहिक फंड में अपना हिस्सा ( १००४४ ) ओर रसीदें 
देनी पड़ती है। एकत्र फंड को सभी फर्मों में उनके हिस्सों के अनुपात 
में बाँट दिया जाता है। कुछ पूल बाजार तयकर फर्मो' को व्यापार 
करने की मंजूरी दे देते हैं. । इनका प्रचार इनकी लोच के कारण बहुत 
है। उन्हें आसानी से कायम किया जाता है। फिर भो पूल अस्थायी 
होते हैं । उनके प्रबन्ध में ठोसता नहीं द्वोती । आपश्च में बहुत ही वाद- 
विबाद उठ खड़ा द्ोता है। पूल शीघ्र द्वी भंग किये जाते हैं। 

(२) श08--जद्दाजियों के समन्वय को रिंग कहते हैं। अपने 
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इंद्ो को जद्धाजी कम्पनियाँ 0८£८:7०० 7००४६ की प्रथा द्वारा 
परास्त करती हैं । 

(३) ०८०:००::-किसी सौदे की पृत्ति को नियंत्रित करने के 
प्रयत्न को ही कॉनर कहते हैं | यदि कोई आदमो किसो फप्तल के समय 
कोई अन्न खरीद ले ताकि बद् पीछे उसे अधिक दाप पर बेचे तो 
ऐसी द्वालत में यह फार्ये कॉनर द्वोगा । 

(४ ) छ०१ंण४ ९०ण०थाज़ --यदह वह साधन है जिसके द्वारा 
समस्त या अधिक कम्पनियों का शासन ओर स्वत्व किसी प्रथक ९वं 
बिलकुल नई कम्पनो के द्वाथ में चला जाता है। इस नई कम्पनी के शेयर 
आंरभिक कम्पनियों में बाँटे जाते हैं | ['8० 5६870270 00] (0फ- 
एश79 ने बारह बष तक यदी रूप घारण किया था। 7'9० एग्रप०त 
5६8७७ 50८९] (०79०:४८४०१ ( १६०१ ) में कायम हुआ, यद्द भो 

 द्ोल्डिंग कम्पनो ही था। लेकिन १६१९ में यद्द नष्ट हो गया। (१) 
इसका जन्म ट्र॒ष्टों को अमेरिका में अवैध घोषित करने पर हुआ था। 
इस तरद्द कम्पनो से समन्‍्तय.संबंवी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अन्य 
कम्पनियों के वैधानिक ओर विज्ञ कमचारी-बर्ग को सद्दायता ली जाती 
है। स्टोर और चोजों को खरीदने में आधानो द्ोती है। शास्नन-भार 
हल्का द्वो जाता है । पेठेन्ट का सार्वजनिक बनाया जा सकता है। इसमें 
स्थायित्व और अबल्नता के गुण विद्यमान रहते हैं। (२) ट्रस्ट या 
मजे की तुलना में दोल्डिग कम्पनो में सद्भावना, स्वतंत्रता, अन्वेषण 
को सुविधा, परिवततशीलता अधिक ओर भावी प्रतियोगिता 
का भय कम रदता दे। सभो लोग प्िक्षकर ल्ञाभ उठाना चाहते हैं । पर 
कभी-कभी कम्र शेयरवाल्ली कम्पनियों के प्रति इसका कुब्यवहार रहता 
है। थोड़ी शेयर की अधिकता के कारण बहुतों के द्वित पर कुठाराघात 
ऐसी कम्पनों कर सकती है ज्ञो अवुचित और अप्राह्म है। यह्‌ कम्पनी 
अपनो गोल सह|यक कस्पनियों के लेखा-पत्र ( छवबा८०-5४९९६ )... 
पलक में प्रस्तुत कर सकतो है और जनता का रु उनके 

का कर सकती है।. सजञेर या ट्रस्ट कायम दोने के पहन्ने 
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कुछ फर्म होक्डिंग कम्पनो बना लेते हैं और बाद में मजर या ट्रस्ट में 
रूपान्तरित ह्वो जाते हैं । 

(५ ) गष्या-०टाया8 ० 07९८४०:०ॉध६ए :-कुछ लोग 
बहुत-सी कम्पनियों के [)72८६८०75 0270 में डाइरेक्टर का पद्‌ 
पाकर या उनके अधिक शयरों को मोल लेकर, या दोनों साधनों से उन 
कम्पनियों का प्रभावशाली शासन कर सकते हैं । यह अधिक लोचपूरों 
संस्‍्था है। कम्पनियाँ शाखन के अतिरिक्त अन्य बातों में एक दूसरे से 
अलग रहती हैं। सिलाई की रुई और सीमेन्‍्ट के व्यापारों में इंगलेंड 
में इस तरह की संस्था की प्रधानता है । 

(६) [7०६८ :--इसके अनुसार प्रथक कम्पनियों के शेंयराधिकारी 
अपनी सभो पूलो कुछ ट्रस्टी लोगों ( विश्वासपात्र ) के हाथ में दे 
देते हैं । इन ट्रस्टियों को प्राप्त अधिकार के अठुसार अपने विचार को 
कार्यानिवित करना पड़ता है। वदले में ये लोग विश्वास सार्टिफिक्ेट 
देखते हैं | इन विश्वास साटिफिडेटों पर द्वी डिविडेन्ड बाँठा जाता 
है। इस प्रकार नाम भर का र्वत्व ओर प्रभावशाल्ली नियंत्रण 
इन लोगों के हाथ से चला जाता दै। प्रतिद्वन्द्दी कम्पनियों के एक में 
मिल जाने पर ही ट्रस्ट का आविर्भाव द्वोता है। इस प्रकार नियंत्रण 
और व्यवस्था की एकता स्थापित हो जाती है। इसे )(2:४०7 भो 
कहते हैं । इन दिनों इसी मद्दान्‌ सम्मिश्रण को 7०५७६ कददा 
जावा दै। हे 
(७) टबाप्थ:--्यह फर्मो' की वढ्‌ संस्था है जिसका निर्माए 
उत्पादन तथा मूल्य को नियमबद्ध करने के लिये किया जाता है । 
इसका संगठन एक किक्रेता-व्यूरो के नाम पर होता है। सभो फम 

अपनी व्यक्तिगत सत्ता को कायम डिये रहते हैं। वे संस्था के 
. मत का अल्ुमोदन करते हैं। ब्यूरो के ह्वाथ में प्रत्येक फम के उत्पाद्न- 
भाग ( (20०६७) को निर्धारित करना, बिक्री दलों को ठीक ऋरना तथा 
समस्त बिक्री संबंधी काम का प्रबंध करना पड़ता है। जितने सदस्य 
उत्पादक हैं. वे एक सावेजनिक एसेम्बली में एकत्र होते और अपनेः 
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उत्पादनों का मूल्य-निर्णेय करते दैं। तुदुपरान्त वे अपने मालों को 
सिन्डीकैट के द्वाथ कुछ भधिक दाम पर, जो एसेम्घली निर्धारित करती 
है, बेच देते हैं। घ्विल्डोकेट उन चीजों को भोक्ता्ों के हाथ बेच देती 
है। यदि वह कुछ लाभ उठा सका तो उसका विभाजन सदस्यों में 
होगा। भारतीय चीनो मिलों ने १६२६ में भारतवर्षीय चीनी का 
घिन्डीकेट कायम. किया. जिसे चीनी के बेचने का काये सौंपा 
गया । के 

ट्रस्ट और कार्टेल में कुछ मोटामोटी विभेद हैं। ट्रस्ट में फ्त अपना 
व्यक्तिगत अश्वित्व खो देते हैं, एक नई संस्था काय-भार लेतो है, 
परन्तु कार्टेल में वे अपना प्रथक अस्वित्व बनाये रदते हैं । ट्रस्ट में 
उत्पादन तथा वितरण दोनों एक केन्द्रित शासन में रहते हैं. । कार्टेल 
केवल वितरण को द्वी एक शासन-मंडक्ष के द्वाथों में केन्द्रित में 
किया जाता है । जहाँ ट्रस्ट स्थायी संस्था है, वहाँ कार्टेल अल्प-जीबी । 
कुछ दशाओं में कार्टेलट् स्ट की अपेक्षा अच्छा है । कार्टेल स्थानीय 
और ट्रस्ट राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं। ट्रस्ट को अति प्जी प्रद्शन का डर बना 
रहता है। कार्टेल में (0५८-०००१८४॥४७४४०7० का डर नहीं रहता । 

इन विभिन्नताओं के अतिरिक्त कुछ और भी विभिन्नताएं हैं। 
वे ये हैं--कार्टल की अपेक्षा ट्रस्ट में विस्वार संबंधी वचते बहुत अधिक 
द्योवी हैं। कार्टेल छोटे फर्मों के लिये एक सहारा द्ोता है। कार्टेल 
ट्र॒ष्ट की तुलना में कम खर्चालू द्ोता है और उसके बनाने में ट्रस्ट के 
बनाने से कप्त फंमट है। कार्टेल ट्रस्ट से अधिक ज्यापक हो सकता 
है। ट्रस्ट में किसी उद्योग के सभी फर्म शप्यद ही सम्मिलित होते हैं 
परन्तु कुछ ऐसे कार्टेल हैं जिनमें किसी उद्योग के सारे फर्म सम्मिल्ित 
हैं। जहाँ कार्टेल की शक्ति उसकी लोच और व्यापकता में है. वहाँ ट्रस्ट 
की शक्ति का निबास उसकी एकता में है। कार्टेल भावी प्रतियोगिता 
की उत्पत्ति ( 9:759[ ) से बचा रहता है, क्‍योंकि वद्द बहुत लोचपूर्ण 
और व्यापक द्वोता है और अपने सदस्य फर्मों को भरपूर स्वाघोनता 
दे पाता है। दूसरी ओर, ट्रस्ट को भावी प्रतियोगिता की बढ़ी. आशंका 
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रइती है। “7४० एमांप्ल्व 5६8६९5 5६९९] (0०7एठागधांणा? 
आरंभ में ट्रस्ट था। बाद में वह कार्टल में परिणत हो गया। उसी 
तरह ग्रेट ब्रिटेन में “'॥९ 59६ (80ए८एप्य॥ड 0५50९8- 
धं०7” पहले एक ट्रस्ट था । बाद में बह कार्टल दो गया। 

जमनी में “व्यापार-निरोध” ( (२९४६:४४७८ ०६ ६7७0९ ) पर 
कोई वैधानिक प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया था । कार्टेल की स्थापना के 
लिये फर्मों में समकौता को जरूरत पड़ती हैं। समझौता का माना 
व्यापार-निरोध द्वी है। यद्दी कारण है कि जमनी में कार्टलों की 
भरमार थी । 

श्रमे रिका में “व्यापार-निरोध” सरकार द्वारा निषिद्ध कर दिया 
गया था । इसलिये वहाँ कार्टेलों का विकास नहीं द्वो सका। इसका 
नतोजा यह हुआ कि फर्मों' को अपने प्थक अस्तित्व को खोकर ट्रस्ट 
या मजर में रूपान्तरित दो जाना पड़ा । 

ग्रेटब्रिटेन में “व्यापार-निरोध” अजबैध तो जरूर था लेकिन 
वहाँ के न्यायाधीश पूरी कठोरता के साथ इस नियम को लागू नहीं 
करते थे। इसलिये वहाँ कार्टेल और ट्रस्ट दोनों थे । 

अमेरिका में ट्रस्टों की अभिवृद्धि का दूसरा कारण यह था < वहाँ 
फर्म बड़े आकार के थे और उनमें बृहत्‌ पैमाने पर उत्पादन होता 
था। कार्टेल उनके लिये उपयुक्त नहीं था। जैसा कि लेवर महाशय 
ने कद्दा है--अगर “व्यापार-निरोध” अमेरिका में निषिद्ध भी नहीं 
होता तब भी कार्टेल नहीं यढ़ सकते थे । 

जर्मनी में २० वीं शता«दी के आरंभ के पदले काटल खूब बढ़े, लेकिन 

२० बॉ शदी के आरंभ से जब फर्मों का आकार बढ़ा होने लगा 
तब उनकी उपयोगिता कम हो गई। जमनी का पोटास-ठद्योग पहले 
कार्टेल था लेकिन बाद में जब उसे दुद्ध ष॑ प्रतियोगिता का मुकाबला 
करना पड़ा तब उसे सरकार से सद्दायता लेनी पड़ी । 

इ'गलेंड में १६ वो शवाव्दी के अन्त द्वोते-होते कार्टेल की जगह 
ट्रस्टों की धूप मच गई। लेभर-ऋदस ने अपने साबुन का उद्योग 
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कार्टेक्ष के रूप में चलाया था क्ञेकिन, बाद में उसे ट्रस्ट का परिधान 
पदनाना पढ़ा । 

३० ए० जी० रॉ विन्सन ने ट्रस्ट और कार्टेल की उत्पत्ति को सममाने 
का एक न्थारा कारण निकाला है जिसे वे “मन की मर्जी” 
(909७7८:७४५) कहते हैं । कार्टेल जहाँ कदीं भो अधिक बढ़े, इस- 
लिये बढ़े कि उद्योगपतियों के मन की मर्जी थी कि कार्टेल दो स्थापित 
हिये जायें। ट्रस्ट जहाँ कह्ों भी अधिऊ घढ़े वे इसकिये बढ़े कि 
उद्योगपतियों के मन को मर्जो यद्दी थी कि द्रस्ट कायम किये जायेँ। 
ज्लेकिन गंभीरतापूर्वक विचार करने से हमें यद्द ज्ञात होता है कि 
ट्रस्ट या कार्टेल् की स्थापना उद्योगपतियों के मन की मर्जी की उपज 
नहीं है। मन की मर्जी एक गौण कारण दो सकता है, लेकिन प्रधान 
कारण आर्थिक शक्तियाँ थीं। 

ट्रष्ट तथा कार्टेल पैमाना संबंधों सुविधाओं का ज्ञाभ उठाते हैं। 
उन प्रबंध विशिष्ट और विज्ञ लोंगों द्वारा द्वोता है । श्रमिकों तथा 
मशीनों का सुन्दर श्रम-विभाजन द्वो सकता है.। क्रय-विक्रय में लाभ 
और बचत द्वोती है। चीजों के प्रचार-प्रसार काये आखानी द्वोती 
है। ये श्रवि आधुनिक मशीनों को खरीद तथा अनुसंघान और 
निरीक्षण करा सकते हैं । बुरे समय का सामना चातुरी से कर सकते 
हैं. | सम्मिलित पजो कम्पनो द्वोने के नाते वे बहुत ज्ञाभ उठते हैं.। 
इस »े अतिरिक्त वे एकाघिकार प्राप्त संध्याएँ भो हैं। वे अधिक दाम 
वसून्न करते हैं। वे मह|न्‌ उत्पादक हैं। इध्के कारण उँचे दर्जे की 
निपुणता प्राप्त करने में उन्हें सुविध। दोतो है। वितरण के क्षेत्र में उन्हें 
कितनी सुविधाएं प्राप्त हैं। पर उनके एकाविकारी होने के कारण बहु द्वी 
सामाजिक नुकसान उत्पन्न दोते हैं। वे अरने प्रतियोगो को कुचल देते हैं. 
और समाज इन.पद भर्दिद फर्यो, के द्वारा सं भव भलाई से-सुंकिशत रद जाता 
है। सोदागतें को अनुचित मूल्य देना पढ़ता है! भोक्ता-गण. कष्ट पाते 
हैं। वे कुछ मुँह देख। काम भी करते हैं। पं प्रतियोगिता का स॑ भव तीं- 
बता सें रोड़े अटकाकर बे आर्थिक प्रगयि में बाघक द्वोते हैं। प्रश्नति । 


अष्टम अध्याय 


एकाधिकार की कुछ समस्याएँ 
(507० ए709९775 ०0६ )(०07807०%) 


श्रो वेनहम ने इस विषय पर चर्चा करते हुए लिखा है कि मान 
लीजिये किसी ऐसी वस्तु का उत्पादन, मिसके लिये कोई समकक्ष 
स्थानापन्‍्न पात्र-वस्तु नहीं है, किघ्ी एक फर्म या फर्मों के एक संगठन- 
संस्था द्वारा जो एकाधिकारी है, नियंत्रित द्योता है। हमें यह दिखाना 
है कि इसका अन्तर उस स्थिति से जिसमें अनेकों फर्म एक-दूसरे से 
संघषे करते हैं, कितना है | एक द्वो 7]80६ (प77६ ० ए970वप८घं०) 
अथांत्‌ उत्पादन की एक अदद से समस्त बाज़ार की माँगों को पूरा 
करने के प्रयास से जितनी आर्थिक सुविधाएँ उपलब्ध दो सकती हैं 
उन्तके विचार से एकाधिकार का होना अवश्यंभावो है। सावजनिक 
उपयोगिताओं को प्रदान करने वाली कम्पनियों फो आपस में संधप 
करने का पूरा अवसर दे दिया जाय तो कुछ जरूए द्वी एकाधिपत्य 
प्राप्त कर लेंगी। ऐसी द्वालत में दाम भी कम द्वोगा । हाँ, यह जरूरी 
है कि यह दाम सीमान्त-ठ्यय से अधिक द्वोगा । 
कहा जाता है कि एकाथिकार से सम्पत्ति का वितरण अधिक विषम 
हो जाता है। यह सर्वथा सत्य वात नहीं कि एकाधिकारी जिन 
भोक्‍्ताओं को ठगता है, शोषित करता है उनसे अधिक सम्पत्ति 
सम्पन्न है। एकाधिकार आविष्कारों का, जो नई पूंजीगत सामग्री 
चाहते हैं, प्रयोग रुद्ध कर सकता है। मान लिया जाय कि कोई फर्म 
किसी चीज का एकाकी उत्पादक है। उसे ऐसे हो आविष्कार का 
मुकाबला करना पड़ रद्दा हे । फर्म उसी द्वालत में नये साधन का 
प्रयोग करेगा। जब उप्ते अपेक्षाकृत कम खचे हो और फल्नतः कुछ 
लाभ दो । यदि उत्ते नये साधन के प्रयोग से बचत टोने की उम्मीद्‌ 
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नहीं तो इसे नहीं अपनायेगा जिप्तके कारण भोकताओं को निपुशतर 
उपाय का लाभ नहीं प्राप्त द्ोगा। यदि एकाधिकार नहों रहता तो नये 
फर्म नूतन आविष्कार से फायदा) उठाते । जब एकाधिकार उत्पादन को 
रोकता है तब जो हँतियाँ द्वोती हें. उनका वर्णन आगे किया जावा है. । 
तीन प्रकार से कुल उसत्ति को रोका जा सकता है। 

कुछ उत्न्न वस्तुओं को नष्ट किया जा सश्ता है। १६३१-९६३४ 
तक ब्रेजिज्ञ के कॉफी इन्सटीच्यूड ने कतीव २० लाख टन साधारण 
कॉफी को नष्ट कर दिया। एकाधिकार अपने उत्पादक साधनों 
( ९६४०७:८२४.) का झकर्मस्य रख सकती है । कुछ रबर के पेड़ों का 
रस नहीं उतारा ज्ञा सकता है, कुछ खेत को परती छोड़ दिया जाता दै, 
आदि । पूरी प्रतियोगिता की उपस्थिति में उत्पादक साधनों से जब 
तक कुछ भी लाभ हो, उनका उपयोग डिया जाता दै। किन्तु एकराधिकार 
में उतका सर्वया नहीं या कम उपयोग दो सकता है. जिससे भाव 
कम न हो और न लोभ द्वी घटे । कोई दृष्टिगत नाश नहीं दो सकता है। 
परन्तु ख्॒तंत्र पूँजी और उत्साह को एकराधिकार श्राप्त उद्योग में भरवृत्ति 
होने से रोका जा सकता है। इसलिये आवश्यक परिमाण में वस्तु का 
उत्पावृन नहीं हो सकता है। उतना ही उत्पादन दोगा ज्ञितने से 
एकाधिकारी को इच्छित लाभ प्राप्त दो सके । 

एकाधिकार द्वारा पुल उत्पादन को न्यून करने से बहुतेरे प्रभाव 
पड़ते हैं। एकाधिकार में उत्यादन के प्रवर्चक्त साधनों ( ६8८८05 ० 
ए97०१ए८६ं०॥ ) छी माँग अपेक्षाकृत कम रदती है जिससे उनका 
पारिश्रमिक भो कम मिलता है। “बचत हुई समर्ंता” का उपयोग 
करने के लिये एकाधिकार आतुर रहते हैं। जब एकाधिकार के द्वारा 
समस्त उत्पादन कम दो जाता है. तो उत्पादित सौंदाओं और कार्यों 
का यूथ ( 38807-0९7६ ) भोक्ताओं के यूथ से विभिन्‍न द्वोता है। 
इस़्के द्वारा समी साधनों का भोक्ताओं को ल्ञालसाओं के अछक्तार 
उपयोग नहीं दोता। कहने का सतलब् यद्द है कि एकाघिकार भोक्‍्ता 
को आत्मतंत्रता को सोमित कर देता है। कुछ राज्य-शासक एकाधिकार 
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पर कड़ी नज़र रखते हैं। कुछ और भी बाधाएँ हैं जिनसे एकाधिकार 
बहुत अधिक सबल नह्ां हो सकते । एकाधिकार #२८८९5४ ८४9१22८ा(0ए 
की जननी है। इससे मूल्यवान्‌ उपजों का विनाश द्वोता है। भोक्ताओं 
और उद्योग-मालिकों की इच्छाभों को लयमान करने के लिये दाम की 
ज्ञो परिपाटी है वह कमजोर और छिन्‍्न-भिन्‍न हो जाती है। 

एकाधिकारों काजो अआर्थिक प्रभाव पड़ता है उत्ते इन वर्गों में 
विभक्त किया जा सकता है। वे नीचे वर्णित होते हैं :-- 

( १ ) शेयराधिकारी पर इनका प्रभाव: व्यवसाय का स्वत्व 
उद्योग अणेता से एक कॉरपोरेशन के अधीन चला जाता है। शेयर- 
मालिक द्वी सच्चे अधिकारी द्ोते हैं। ये लोग अपनी पूँजीको 
समन्वितकर प्राप्त लाभों को बाँट लेते हैं । हानि का भय इन्हें रहता है, 
पर शासनभार कॉरपोरेशन के हाथ में जिसके संचलाकों की ईमान- 
दारी और योग्यता पर लाभ द्वोना निर्भर करता है । 

(२० मजदूर पर इनका प्रभाव: एकाधिकरारों से उत्पादर के 
साधनों की शक्ति बढ़ जाती है। इन्हें बहुत लाभ प्राप्त होता है। अतः 
सजदूरों को अधेक मजदूरी मप्रिल सकती है। उनकी दशाओं का 
परिष्करण किया जा सकता हे। पर जेसा कि देश्वा जाता है, ये 
उत्पादन को कम कर देते हैं, शक्ति की कमी से वेतन भी कम हो 
जाता है। इपी तरह अन्य साधनों की माँग कम द्वोने से उनका 
पारिश्रमिक कम द्वो जाता है। 


(३ ) स्वतंत्र उत्पादक पर प्रभाव : स्वतंत्र उत्पादक अपनी सीमितः 
षूँजी से एकाधिकारों का सामना नहीं कर सकता | इप्लिये उसे अन्त 
में वहिष्कृत होना पड़ता हैं। उसे नौकरी करनी पड़ती है। 

(४) एकाधिकार के सद््य फम पर सदस्यों को इवना कम उत्पाद न 
करना पड़ता है कि उनझी शक्ति मारी जाती है। इसलिये उनके कुछ 
उपादान यों ही पड़े रहते हैं। - अधिक सक्षम अददें कम काम 


करतो हैं । 
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(५) 5ण७/०६४ 0287अ4८ां८9 की उत्पत्ति इस प्रकार द्दोती है। 
प्रत्येक सदस्य अपना कोटा ( थो% ) बढ़ाने की घुन में रहता है। इस 
लिये चुपके से विशेष सामान स्थापित कर लिये जाते हैं । 

(६) किस प्रकार उत़ादानों का पूरा व्यवद्धार नहीं द्ोता, किस्र 
प्रकार भोक्ता कष्ट भोगते हैं --यह्‌ ऊपर कद्दा गया है ] 

(७ ) कच्चेमाल के श्रदान कर्त्ता पर अधि रृतर औद्योगिक संगठित 
संश्थाएँ अल्पमात्रा में प्राप्त कच्चे मालों पर अधिकार किये रद्दती हैं । 
पर पुनः उत्पन्न की जानेवालो चीजों को वे स्वतंत्र उत्पादकों से मोल 
लेती हैं। इस्न तरह कच्चे माल के विक्रेताओं को कम दाम देऋर 
सभी माल एकाधिकारवाज़े खरीद सकते हैं । 

(८ ) एकाधि हारी किस प्रकार नये अनुसंघानों, नये व्यक्तियों 
को स्थान नहीं दे सकते हैं यह ऊपर कद्दा जा चुहा है। वे नूतन 
रक्त का संचार रोक कर समाज की मद॒ती क्षति कर सकते हैं । 

( ६ ) भोक्ताओं पर प्रभाव: इसका भी हमने वर्णान कर दिया 
है। यदथ्पि--एकाधिकारी को सभी प्रकार की सुविधाए प्राप्त 
हैं, तथापि बह अविक दाम ले सकता है। भोक्ताओं को भद्दी चीजें 
भी मिल सकती हैं । 

( १० ) व्यवसाय पर प्रभाव : एका धिकार से पहला लाभ यही 
है। ( ऊपर देखिये ) 

( ११ ) वेनहम ने एकाधिक्रारों की स्थिति-प्रियता का व्शंन 
किया है कि किस प्रकार वे टेइनिकल प्रगति को रोक संकते हैं। पूरी 
प्रतियोगिता के अभाव में बे इनका व्यवहार नहीं करना चाहते । 

(१२ ) सम्पत्ति के विभाजन में इनके द्वारा कितनी विषमता 
उत्पन्न होती है, हम लिख चुके हैं। ये दिनोंदिन घनी होते जा 

रहे हैं। आदि। ; 

(१३) प्रशस्त बेकारी की उत्पक्ति का कारण एकाधिकार 


ह्दै। हट यह नहीं रहता तो सभी कारखाने एक साथ नहीं 
बन्दृ | 
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एकाधिकारों से लाभ 

ढ़ ( १) इबसे उत्पादनगत किकायतें द्वाम्विल होती हैं। मद्ाशय 
रॉवट धन ने वाजारों के समन्वय के कारण ही एकाधिऊरों की प्रगति 
संभव कहद्दा है। उत्पा इन काय के टेकनिक ( तरीका ) में भी विशेष 
लाभ होता है। श्रेम-विभाजन, प्रामाणिकता, समन्त्रय, विशिष्टीकरण, 
प्रश्नति सिद्धांतों के पालन से उत्पादन बड़े पम्ताने पर संभव दो सकता 
है ओर इससे लाभ उठाया जा सझता है। प्रत्येक्ष प्र को चरम 
उन्नति प्राप्त करने की सुविधा है। वितरण और उत्पादन के छाम 
बड़े ही सतर्क आधार पर हो सकते हैं। 

(२ ) इनसे क्रियात्मह काम करने में सुत्रिधा होती है। फर्म 
आपस में उत्तकते ओर जूकते नहीं रहते ) बाज्ञाए-प्रसूत सुविधाओं 
से राष्ट्रीय सम्पत्ति बढ़तो है। उत्पादन अनवरुद्ध गति से चलता 
रहता है। वस्तुआं के भाव में झधिकू उथल-पुयल नदीीं मचती | 
इस प्रकार स्थिरता का गुण प्राप्त किय्रा जाता है। पर यह काये 
संदिग्ध है । 

(३) ये प्रतियाधिताओं की त्रिनाशर क्षतियों से बंचित रहते 
हैं। इन्हें प्रचार ओर जिज्ञापन में बहुत घत व्यय नहों करना पड़ता । 
इसके अलावे व्यापारियों का भो क्रय-विक्रय की सुविधा रद्दतो है। 
यातायात का व्यय कमर दोता है। एकाधिकारी प्रत्येक फमे के 
व्यावारियां के रदृस्‍्यां, अनुभत्र ओर ज्ञान से लाभ उठा सकता है। 

(४) कुद्र ऐसे व्यव वाय हैं. जितमें एकाविकारों का होना समाज 
के लिये बहुत हो द्वितकर है। सामाजिक झोर प्राकृतिक एक्राधिकारों 
का निर्माण द्वी इ्के निभित्त हता है। (0०८०० 705६४ ९४ ) 
के एकमात्र निदान ये दी हैं । गैप्त, प्रद्कश, जल, डाक-तार, प्रश्ेति ऐसे 
हो क्षेत्र हैं। यद्दी गुण एकाथिहारों को अभिशाप ( ८००७० ) बनने 
से बचाता है । 

(५) एकाधिकारों की निपुणवा (28८४॥८9) प्रतियोगितावाले 
व्यवसायों की ठुलना में अविक द्वोती दे, क्योंकि उनके पाप पेसे 
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अधिक रदते हैं भौर वे नई-से-नई मशीनों को खरीद कर उत्पादन 
कर सकते हैं। वे वृद्दत्‌ पैमाने पर उत्पादन कर शीघ्रता से बाजार की 
माँग को पूरा कर सकते हैं । 

(६ ) एकाधिकारों में पूर्ति ओर द।म की स्थिरता (5८8७9 ) 
बनाये रखने को पूष् ज्टमता रदतो दै। वे मन्दों में भा स्वाभाविक 
उत्पादन कर खज्ते हैं। इससे बाजार की माँग पूरी द्वो सकेगो । वे 
मन्‍्दी में अपने मजदूरों को झोर उत्पादकों की अपेक्षा अधिक 
मजदूरी दे सकते हैं। महँगी में वे अधिक लाभ उठाकर अपनी एमी 
को पूरा कर ले सकते हैं। इस तरह पृत्ति स्थिर रहेगी। चू कि 
वे बाजार के सबसे बढ़े पूर्तिकर्त्ता द्ोते हैँ इसलिये उनके द्वारा 
निश्चित दाम ही मान्य दोता है. ओर वे दाम को अधिकतर स्थिर 
ही रखते हैं । 

प्रोफेसर पीगू ने एकाधिकारों का विशद्‌ अध्ययन अपने ग्रन्थ 
*कु0णाठफां८5 0६ छशॉ६:०? में किया है। उन्होंते इस बात पर 
विचार किया है कि क्‍यों एकाघिकारों को इतनी धूम है। उनके 
मतानुसार एकाधिकारों को बहुत-से लाभ होते हैं । वे ये हैं-( १) वे 
वृहत्‌ पैमाने पर उत्पादन करते हैं। इससे भो उनको बहुत-सी बचतें 
दोतो हैं। (२) उनमें प्रत्रन्ध भी सुचारु ढंग से चलता है और 
इस्रसे भी काफो बचत द्ोती है। (झ ) मशीनों का समुचित उपयोग 
होता है। (ब ) आतुषंगिर उपजों का सदुपयोग होता है । (स ) 
बाजार में क्रप-विक्रय से फायदा होता है। ( द्‌ ) उन्हें सुविधापूवक 
रुपये भी उधार मिल जाते हैं। (३) उनमें अनुसंघानों की ज्यादा 
संभावना रदतो है। (४) उत्पादन ओर लाभ में स्थिरता रहती है । 
(५) विज्ञापन तथा विक्रय-कार्य पर अनुपातव: कम खर्च होता है। 
अभाव? की निरंकुशता उनमें सबसे अधिक रहती है और इसे 
भी उनको लाभ होता है। 

। एकाथिकारों से क्षति " 

(३) ऊपर कहा गया है कि:एकाप्रिकार प्रतियोगिता के. ध्यर्थ 
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व्यय को कम कर देता है। पर यह पहले नहीं, पीछे दोता है। पहले 
वो शक्ति प्राप्त करने के लिये वे आपस में प्राणपण से लड़ते हैं । 
इससे राष्ट्रीय प्‌ जी का हास होता है। छाटे-द्ोटे उद्यागों को नष्ट 
करने के उद्देश्य से वे अठुचित खावनों को अधिकृत करते हैं और 
गुप्त सुलहें भी करते हैं। इससे समाज में अशान्ति और दरिद्रता क। खमा- 
वेश होता दहै। (२) अपने प्रविद्वं द्री उत्पदकों को एकबार बाहर हटा 
देने से वे भोक्ताओं को भी नाना प्रकार को यातनाएँ दे सकते हैं। 
अधिक दाम लिया जा सकता है। वे सनातनी ( (2075८:ए४(ए९ ) 
हो सऊते हैं ओर परिवतेन से घृणा कर सहते हैं। (३) उनझहोे 
परिस्थिति से मोह दो जात। है. । वे शिथित्ष ओर आलसो बन जाते 
हैं। नये साधनों का प्रग्रोग जल्दी से नहीं कर सकते हैं । ( ४) वे 
विवान-परिषद्‌ के सद्स्‍्यों को घूम देकर उनड्टी नेतिकृता को अधध्ट 
क (सकते हैं। वे अयनो सत्ता रक्षा के लिये कनून पास कर। खकते 
हैं। भोकत।ओं को इप्तमें बड़ा क्षति होती है । ( ५ ) उनका शास न-भार 
संचालकों के द्वा्थों में खोंग्र दिया जाता है। वे जाखिम लेना नहीं 
चाहते, फज्ञतः वे सट्ट बाजी किया करते हैं। गलत सट्ेबाजी से 
उन्हें लाभ के बद्ते हाति होहोती है। जैक्वेजजैते व्यत्रधाय बढ़ता 
जाता है वैतेजैपे देख-माल कएना कठिनतर होता जावा है। 

(६ ) 'ए7०८७८ 70 039£27 एक्ाविकारों का प्रवान लक्षण 
है । व्यवसाय का उज्ज्वल भविष्य पूजी की बड़ी रझमों को आकर्षित 
कर सझता है जो व्यवृधाय में लगाये जने पर अधिक ज्ञाभ नहीं 
दे सकती हैं। 

(७) ए0एणएां7न्‍8 और 705टए0फ्रंएबधं०7 से समाज को 
बहुत कष्ट होता है, क्योंकि एकरधिझारोइत दोनों कर्मों में अभ्पस्त 
दोते हैं । 

(८) एकाधिझार साथनों के उचित वितरण को विकृत कर 
ड,लता है | वे समाज के लिये अधिरू द्वितकर उद्योगों खे साधनों को 
विस्ुख् कर अपने उथोगों में प्रवृत्त करते दें भोर चूँकि उनहे उदय! ग 
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समाज के सार्वजनिक कल्याण की दृष्टि ख्रे कम उपयोगी होते हैं, 
इसलिये उनके इस कार्य से समाज का लुकसान होता है। दूसरी ओर 
वे ऐसे उद्योग्पें में कम साधन लगाते हैं और उनमें कम उत्पादन करते 
हैं जो समूचे समाज के द्वित की दृष्टि से अधिक आवश्यक द्वोते हैं । 
इस भ्रकार वे मनमाना दाम वसूल करते हैं। वे साधनों का शोफ्य 
करते हैं। वे अनुचित मुनाफा कमाते हैं। बालर्डिंग ने एकाधिकारी की 
तुलना उम्र लालची लड़के से की है जो अपने स्राथियों के साथ 
टेबुल पर बैठा हुआ केबल अपने हिस्प्ते को मीठी रोटियों से ही 
संतोष नहीं करता, बल्कि अपने साथियों के हिस्सों से भी कुछ छीन 
लेता है और इस छीना-मपटो में कुछ रोटियाँ चूर-चूर भी द्वो ज्ञाती 
हैं। ऐसे दुष्ट लाभी लड़के को सजा मिल्ननो चाहिये। अद्मस्मीथ ने 
कहा था कि पुर्णंत्नतियोगिता और पूर्ण गतिशोलता रददने पर जब लोग 
अपने-अपने स्वरर्थों की सिद्धि के लिये काम करते हैं तत्र॒ उससे 
घामाजिक स्वार्थ को भो सिद्धि द्ोती हे । दूसरे शब्दों में वैयक्तिक 
स्त्राथ का कूढ्ा ( 07055 ) भी सामाजिक कल्याण के स्वर्ण ( 8000 ) 
में परिणत द्वो जाता दै। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता और पण्ं 
गतिशीलता नहीं रहतीं तब इस वरद्द को आशा करना दी व्यर्थ हे । 
(६ ) एकाधिकारी अपनी चीज़ों को बेचने लिये भयंकर प्रति- 
योगिता करते हैं। वे गलाघोंटी त्रिज्ञापन करते। “मुख-दर्पण की 
लाल रानो! (०० (2०९९० 77 ६४७ 7,008४78 0]855 ) की 
कद्दानी में लांकरानी जिस तेजी में दौड़ती बतलाई गई है उसी तेजी 
में ये अपनी चोज़ों को बेचने के लिये खर्च करते हैं। जब इससे 
उनके अध्ीष्ट कौ पूर्ति नहीं द्वोतो तब वे दाम घटा-घटाकर झपनी 
चीजों को बेचने लगते हैं। उस समय दाम के मोर्चे पर लड़ाई 
दोने लगती हे झोर विज्ञापन का मोर्चा ढीला पढ़ जाता है। 
आदमी मशीन का दास बन गय। है। सर्म्पत्ति की जा इस 
चरद हो रही है मानो वह ' देवी हो। समानता की चर्चा की जाती 
है, लेकिन सभी जगद् असमानता का ही राष्य है! हे 


( १२६ ) 
एकाधिकारों का नियंत्रण किस प्रकार किया जाय ! 
( ए०्छत०] ०6 (०४०9०४९६ ) 


प्रतियोगिता के आधार पर बनी आर्थिक प्रथा में भोक्ताओं को 
घटते हुए दास पर वस्तुओं को खरीदने की सुविधा भ्राप्त रहती है, 
क्योंकि जो अक्षम उत्पादक रहते हैं बे बड़े उत्पादों के द्वारा परा- 
भूत होते हैं। क्योंकि नये-नये वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग कर 
सकते हैं | लोगों को अधिक-से-अधिक राष्ट्रीय डिविडेंड उपलब्ध होता 
है। भोक्ताओं के संतोष को मात्रा भी बढ़ जाती हैः। श्री राविन्स ने 
वत्तमान पूजीवादी समाज से पूण प्रतियोगिता को घटते देखकर 
बहुत द्वी पश्चात्ताप किया है । अतः समाज तथा भोक्ताओं के द्विताभ 
यह अनिवाय है कि पूर्ण प्रतियोगिता का प्रतिष्ठापन किया जाय | 
[9ए79७9०४ के कारण भी ( अर्थात्‌ व्यवसाय को वृहत्‌ बनाकर 
पहले छोटे-छोटे उत्पादकों को बाजार से निकाल बाहर करने के 
लिये कम दाम लेने की ओर बाद में दाम को बढ़ाकर घाटा पूरा 
करने की प्रथा ) समाज को भप्त्य क्षति द्वोती है । अतः यह उचित 
है कि सरकार एकाधिकारों पर अंकुश रक्खे तथा समाज की भलाई 
करे । सरकार द्वारा गृृहोत उपायों का नीचे उल्लेख किया जाता है। 


(१) राज्य प्रत्यक्ष रूप से मोनोपोलियों की उत्पत्ति को रोक 
सकता है। वह ऐसा विधान पास करता है कि “व्यापार में 
अवरोधक? संध्थाओं का गरह्ननूनो करार कर दिया ज्राय ! जो लोग 
व्यापार में अवरोध लाना चाहते हैं. उनके कार्या' ओर भ्रबन्धों के 
लिये दंड दिया जाय। संयुक्त राष्ट्र (अमेरिका ) ने %० वर्षा तक. 
इसी नीति का अवलम्बन किया था। पर इससे जो परिणाम निचले 
वे उत्साहबद् क नहीं हैं। वात यद्‌ हे कि यद्द बड़ी कठिन नोति 
है| एकाधिकार के आविर्भाव को एऋद्म रोक देना बहुत ही कठिन 
है। हाँ, इसकी रूप-रेखा में परिवर्तन दो खकता दै। इतना दी 
नहीं 0४००० उद्योगों में तो एकाघिकार का होना समाज के लिये 
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लाभदायक है। पूर्त्ति का यद्दी सुन्दर ढंग है। इसके द्वारा उत्पादन 
विषयक मित्रताएं श्राप्त द्ोती हैं। चींजें सुन्दर और अबाधगति 
से विनिमित होती हैं | सन्‌ १८६० में 50९77087) 470६7७३८० ६ 
पास किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय वाशिज्य में एकाधिक्रार लाने के काये को 
दंड-पात्र माना गया। सन्‌ १६१४ में उसी कानून के अनुसार मुंह 
देखा (१5८7॥0779/707) काम को अवैध ठहराया गया। पर सफ- 
लता पूरी न मिल सकी । 77९८ (]89007 8८८ ने भी व्यव- 
स्रायों के समन्वय को बन्द कर दिया | फिर भी इन दोनों कानूनों से 
पूरी प्रतियोगिता नहीं लाई जा सकी । ह 
(२) राज्य अपरोक्ष रूप से प्रतियोगिवा को उत्तेजित कर 
सकता है। बह ऐसे आचरणों का निराकरण कर सकता है जो 
एक्राधिकार के हाथ में खशक्तशस्त्र बने रहते हैं। कभी-कभो एक्ा- 
घिकार अपने खुद्रा-क्रेता शो (7९६७]९४४ ) को अपने प्रतिदनन्द्धियों 
का मालन खरीदते के लिये वाध्य करता है। बह दाम को इतना 
कम कर देता है कि उनके श्रतियोगो ठद्दर हो नहों सकते। पीछे 
दाम को बड़ा दिया जाता है। अमेरिका में ऐसे ढगों का गरकानूनी 
सुझरर कर दिया जाता है। यद इच्छित साधन है. । पर यह कठिनता 
पूवेक व्यवहृ॒त द्दो सकता है | सरकार इस खिलसिले को बन्द्‌ कर 
सकती है। बढ ऐसा आदेश कर सकती दै कि एक बार यदि मूल्य 
कप्त कर दिये जायें वो उन्हें पुनः नहीं बढ़ाया जाय। इस बाव से 
आशंका अवश्य हे कि एकाधिकारी दाम कम करने के लिये परोक्षुण 
या वैज्ञानिक चिन्तन न करावेंगी । 

ट (३ ) सरकार समाज के कल्याण के लिये अजुचित मूल्यों को 
रोक सकतो है ओर उचित दामों को निर्धारित भो कर सकती हे। 
नहीं वो च्द एकाधिकारं के लाभ को भी सीमित कर सकती है। 
पद लाभाजन की स्रौधिक दर को ठोक कर सकती है। यदि लाभ 
अधिक है तो मूल्य कम द्वो जाना चाहिये। इसके लिये एकाथिकारों 
की पूं जियों का ज्ञान दोना अनिवाय है पर इसे प्राप्त करना दुरूद है ।. 


( शरण ) 


चस्तुओं का अधिक-से-अधिक और कम-से-कम दाम निश्चित किया 
जा सकता है । पर जब उनके उत्पन्न करने का विधान या ढंग उन्नत 
दोगा तो फिर उन्हें बदलना पड़ेगा। 

(४) सरकार ख़रीददारों की संस्थाओं को कायम कर एका- 
घिकारों की शक्ति को न्यून कर सकतो है। ॥! 

(५ ) सरकार यद्द सममकर कि “॥88६ 45 घघ९ 50ए९ा०ं६ए 
8705९90९ 870 ६४९ ७९६६ 6 2] 9०८९ 7७7” एकाघिकारों 
की जॉच-पड़ताल कर सकती है । ऐसे अधिकार संभव हैं। 7९० 
एग्रांघ०0 5880९5 #९१7०ं 77००९ (१0ए0णां5507 अथवा [४९ 
फिगंधंड0 रिध्रोजक्र8ए रिवा०5.. 7फ्रण्माण को ऐसा अधिकार 
खरकार की ओर से दिया गया है। इस्र उपाय से एकाधिकार 
पराकाष्ठा का अतिक्रमण नहीं कर सकता। 

(६ ) सरकार मोनोपोलियों में स्वयं शेयर लेकर या विधान 
पासकर शासन का अशिक अधिकार प्राप्त कर उनको प्रभावित कर 
सकती है। इस प्रसंग की चर्चा हमने “सरकार द्वारा चलाये जाने- 
वाले व्यवसाय” शीषक में कर दी है । 

(७ ) कर लगाकर या मदद देकर एकाधिकारों के प्रभाव को 
कम किया जा खकता है। अत्युन्नत उद्योगों में उत्पादन के उपादानों 
को न लगाया जाय इसके लिये सरकार इनपर कर लगा सकती हे 
पर अत्युन्नत उद्योगों को सहायता देकर उनका उन्नयन भी वह कर 
ख्कती है। इस तरह वह सभी उद्योगों में उत्पादन के साधनों को 
स्रीमान्तक शक्ति को ख़मान करने की चेष्टा कर सकती है। इसी 
तरदद सभी व्यवसायों को “चरम प्रधार? (09ध६ंणपण अं22) प्राप्त 
करने के लिये प्रेरित किया जा सकता हे | 

(८) यद्द भी कहा जाता है कि एकाधिकारगत उद्योगों का 
राष्ट्रीकरण दो। नियमित और बाजार प्राप्त एकाधिकारों को 
सरकार स्त्रयत्त कर सकती है। सार्वजनिक हित के जितने उद्योम. 
हैं, उत सभी को तो सरकार को अपना लेना चादिये। एकाधिकारों की 


( १२६ ) 
बुराइयों के जितने और साधन हैं. सभी असफल द्वोते हैं। केषल 
यही एक साधन इस काये में छफल द्वो सकता दे | एकाधिकार शाखित 
उद्योगों का राष्ट्रीयकरश द्ोना चाहिये। दूखरे उपायों स्रे एकाधिकारों 
को रोकने या दंडित करने का सरकार द्वारा प्रयत्न उस्ी तरह 
निरथेक है जिस तरद पन्द्रमा में अपना स्वरूप देखकर किसी कुत्ते 
का भूकता रहमा । 


एकाधिकारों की शक्ति के अवरोधक ( (008:82[९५ ) 


ऊपर के विवेचन से जान पड़ता है कि एकाधिकारों को शक्ति को 
बहुत द्वी अधिक बढ़ गई है । परस्तु ऐसी बात नहीं है। उनकी शक्ति 
में कुछ कंटक हैं जो नीचे दिये जाते हैं । 

(१) पूर्ण एकाधिकरार का द्योना कठिन है। एकाथिकारों को 
भी बाहरी या भीतरी प्रमथ श्रतिद्वंद्वियों का भय बना रहता है। 
नये प्रतिद्वंद्वी भी उत्पन्न हो सकते हैं. ओर उन्हें पदच्युत कर सकते 
हैं। इसलिये वे अत्याचार नहीं करने पाते हैं । 

(२) बाहरी एक्ाधिकार भीतरी एकाधिकार को चौकप्ट कर 
सकते हैं, उनके बाजार को आत्मसांत्‌ कर सकते हैं । 

(३) भोक्ताओं में भी सहन करने की एक हृद द्ोती है। यदि 
उस सीमा से अगर एकाधिकार भागे बढ़ना चाहेंगे तो रन्‍हें भोक्ताओं 
के विप्तत और विरोध का सामना फरना पड़ेगा। पका धिकारों को 

इसका ख्याल करना पड़ता है। 

(४ ) एकाधिकारों की “सापानिक चेतना?” भी स्वयं प्रति आचरण 
करने से उन्हें रोकती है। उन्हें समाज्ञ को असन्‍न रखना पड़ता है। 
भोक्ताओं को वे जितना द्वी अधिक संतोष दे सकेंगे, उन्हें उतना दी 
विशेष लाभ द्वोगा | एकाधिकारी ऐसा आदसी नहीं जो बहुत 
ही मोटा दो जिसकी बड़ी मूलें हों भौर जो सिगार पीता हुआ 
चारो ओर घूमता हो और, समाज्ञ के निग्रमों का उलंघन - करता 


फिरता दो । ; 
का ०. (20025 


( १३० ) अर 


(५) यह जरूरी नहीं है कि एकाधिकार के अन्तर्गत जितने फर्म 
हों सभी सतत एक्रमत रहें । हो सकता-है कि आपसी फूट के कारण 
उन्‍हें क्षीण शक्ति दोकर समाज के शासन के समक्ष नतमस्तक होना 
पड़े । ह 

(६) एक दी वस्तु के समकत्त दूसरी वस्तुएँ भी रहती हैं। इन 
5५05ध00(९७ की उपस्थिति से एकाथिकार दाम बढ़ाने से डरते हैं 
क्योंकि यदि किसी बस्तु का भाव बढ़ ज्ञाय तो उसे इच्द्धित भोक्ता 
उसके समकक्ष अन्य चीजों खरे जो कस दाम पर मिलती हैं, अपना 
काम चलालेगे। 


(७) सरकार भी ( ऊपर लिख चुके हैं ) चुप नहीं बैठी रहती । 
बह भी नए-तए कानूनों के द्वारा एकाथिकारों की शक्ति और बाढ़ 
को रोकना चाहती हैं। 

(८) एकाधिकार के द्वाथ में पूर्ति क। अधिकार रदता है, माँग को 
प्रभावित करने का नहीं। ऐसी द्वालत में यदि किसी वस्तु की माँग 
लोचवती है तो वह अपनी शक्ति को क्रम पाेगी। 

इस प्रसंग को समाप्त करने के पहले एक बात की ओर इंगित 
कर देना अच्छा होगा । इधर एकाधिकारों को पहले-जैसा बुरा नहीं 
समभा जाता। इन्हें 7२५६४०॥४४४७४४०॥ के आन्दोलन में अनि- 
वाये सममका गया है। प्रथम मद्दायुद्ध के बाद जमनो ने सभी 
फर्मों को ९काधिकारों में परिणत कर दिया था। नए साधनों का 
उपयोग किया गया। सभी अधिकारों का झेन्‍्द्रेयकरण भी हुआ | 
फल भी सुन्दर द्वी हुआ। अमेरिका तथा जापान में भी इस आन्दोलन 
का प्रभाव पढ़ा । सन्‌ 7६२९ से आरम्भ द्दोनेवाले व्यापारिक अघ:- 
पतन ने इसकी गति बढ़ा दी। हमारे देश में भी एकाधिकारों का 
( सीमा के अन्दर ) कायम होना भच्छा सममा जा रहा है। 

ऊपर विक्र ता फर्मों के एकाधिकारों का उल्लेख किया गया है। 

( के ताभों के एकाधिक्ार जिन्हें “(000905079” की संज्ञा प्रदान 


६ १३१ ) 
की जाती है विरल हैं। बिचरे हुए क ताध्ोों को संगठित करना बहुत 
हो कठिन है| क्र ताओं का संगठन बहुत द्वी थोड़े समग्र के लिये 
दाम को प्रभावित कर खकता है। यहि वह अधि करे तो इद्योग- 
व्यवसाय द्वी बन्द कर दिये जञायेँ। जीवन की जरूरी चीजों के 
कारण भोक्तागण अपने एक्राधिक्ार शायद द्वी निर्मित कर सकते 
हैं। उन्हें तो दूसरे प्रकार के खंगठन का श्राश्रयए्‌ स्व्रीकार करना 


पड़ेगा । 


नवम अध्याय 
“छोटा उद्योग बनाम बढ़ा उद्योग" 
( 57999] 9६. 838 छपएजं९55 ) 

प्रोफेसर माल ने लिखा है कि क्रिसी व्यवसाय या धद्योग का 
विस्तार सुविधाओं की सम्पूर्ण मात्रा पर निर्भर करता है। बचतों-- 
सुविधाओं (77007077९$) को दो खंडों में वि+क्त किया है--आश्य- 
नतरिक या आन्तरिक ( 70श7॥०) ) और वाह्य ( सहाशाय॥] )। 
आन्तरिक सुविधाओं से तात्पयय उन सुविधाओं से है जिनका सीधा 
संबंध किसी उद्योग के भीतरी मामलों से होता है। भीतरी प्रश्नों, में 
मशीन द्वारा उत्रादन और संचालन अग्रगण्य हैं। यदि अच्छे ढंगों 
से उत्पादन किया जाय और कारबार की देख-रेख सुद्र ढग से दो 
तब लाभ का परिमाण अधिक द्ोगा। अगर इन बातों में ढिलाई 
होगी तो उप्तप्ते मुनाफा कम दो सकेता है । बाहरी प्रश्नों में उद्योग 
की चहारदीवारी से बाहर की बातें आती हैं। इनसे केवल एक 
उद्योग का संबंध नहीं बल्कि उद्योगों के एक समूह का संबंध है। ये 
उस समूह के द्वारा निर्धारित होतीं या गढ्ढो जाती हैं भौर उप्र समूह 
के सभी उद्योगों को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिये मशीनों 
का अत्यधिक उत्पादन होना, अच्छी और बढ़िया मशीनों का निर्माण 
होना जिनके छपयोग से अपेक्षाकृत कम खचे पर चीजें अधिक मात्रा 
में तैयार द्वो सकें, यातायात एवं आवागमन के साधनों में समुचित 
सुधार और विकास दवोने से उनसे संत्रंधित व्यवसायों और उद्योगों 
का ज्यादा फायदा हो सकता है। 

उद्योगों को अपत्ता विस्त;र करने में दो प्रबल आकषंण होते हैं। 
पहला आकर्षण तो यह है कि वे अधिकधिक लाभ कमाना चाहते 
हैं श्षौर यह उसी समग्र संभत्र दे जब्र वे अधिक्राधिक उत्पादन भी 
करें | दूसरा आकषण बाजार में अपन स्थान स्थापित करने का है। 


( १३३ ) 


यह उध्ती द्वालत में संभव है जब वे बाजार में अपने माल को अपे जे।कत 
कम दाम पर बहुत घड़े परिमाण में बेंच सके'। आजार के अत्यधिक 
अंश पर उन छा आधिपत्य दोना चाहिये | वे बाजार की माँग की उ ग़दा 
वर्चि करते हों। बाजारणत प्रतियोगिता उद्योगों के विस्तार को बृद्धि 
में बहुत सद्दायक द्वोती है | जब उतर दन की औसत लागत न्यूनतम 
होती है तब उत्पादक का मुनाफा! अधिकतम द्वोता है । 
किसी भी उद्योग को अपने पैमाने के विस्तारोक्रण में. सफलता 
प्राप्त करने के लिये कुछ विशिष्ट अवस्थाञओं शो अपेक्षा हैं.।प्रोः 
माशेल और अन्य क्लासिकल अथरास्त्रवेत्ताओं ने इसके ऊपर पूरा 
प्रकाश डाला है। सर्॑प्रथम बात तो यद्द है कवि आर्थिक प्रणाली में 
पूरे और स्वतंत्र प्रतियोगिता रददनी चाहिये | एक द्वी तरह की वस्तु 
. तैयार करनेबाले उद्योग-घंधे आपस में स्पद्धा रखें और उनमें से प्रत्येक 
दूसरे से ब;ने की लालसा और चेष्टा करे। द्वितीयतः प्रत्येछ उद्योग 
का प्रवेश बाजार के एक बड़े भाग में हो। अद्सस्मीथ ने .बढुत पदले 
बतलाया था कि श्रम-विभाजन की सोमा बाज़ार को सीमा द्वारा 
परिमित द्ोती है। किसी उद्योग-द्वारा अधिकृत बाज्ञार जितना 
ही बढ़ा होगा उतना ही अधिक वस्तु का उत्पादन होगा और उशोग 
का डीलडौल उतना द्वी बृ (त्‌ होग।। तीसरी शत यह है क्िि उद्योग के 
प्रणेता ( 0४०८०॥ ) की कार्य-क्षमता अक्षुरण रहनो चाहिये । 
उद्योग का स्वामी उप्तकी झात्मा है। बढ उद्योग का केन्द्र दै। बइ उस 
पर चतुर्दिक दृष्टि रखता है । उप्रक्ी इच्छाओं की नींव पर उद्योग का पद 
बुना जाता है। अगर वह आलधी ओर कमजोर सात्रित हुआ तो सारा 
डद्योग चौपट हो जायगा। उसको शक्ति से समस्त कारोबार अजख्र 
प्रेरणा प्दण करता है । उद्योगों के लिये चोथी आवश्यक वस्तु उत्पादन- 
साधनों को पर्याप्त गट्यात्मकृता भी है। कद्दा जाता है कि प्‌ जोवादी 
अथ-प्रणाली में उत्पादन के साधनों की गत्यात्मकता प्रचुर द्वोतो है। 
बालडिक्ञ' ने उत्पादन के साधनों के इस गुण (उनकी गतिशीलता) की 
काक्ी प्रशंसा की है भौर यहाँ तर लिख मारा है कि पजीवाद को 
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दृढ़ता और जिन्दगी इन साधनों की गतिशीलता पर ही निर्भर करतो 
है। बे उन्हीं स्थानों या उद्योगों में योग-दान करना चाहते हैं जो उन्हें 
अधिकतम पारिश्रमिक देना चाहते हैं। अगर एक स्थान या उद्योग में 
मजदूरी कम मिल रही हो और दूसरे स्थान या उद्योग में मजदूरी की 
दर अधिर है तब मजदूर उप्त स्थानया उद्योग में चले ज,येंगे। 
माँग के अनुरूप साधनों की पूर्ति में हेर-फेर द्योता है। यदि प्‌जी 
की माँग अधिक हो रही हैतो उसकी पूृत्ति बढ़ाई जायगी लेकिन 
सूद्र की दर भी उसी मात्रा में बढ़ जायगी। पाँचवों खाप अवश्था 
किसी उतस्रादन-प्ताधन की इकाइयों की विभाज्यता है। इत्यादृन-साधन 
की अददें ऐसी द्वों कि उनको अवश्यकरदानुप्तर कम या अ्धिह मात्रा 
में खरीदा और प्रयुक्त किय। जा सह्ढे। अगर उनही अददें प्रतिस्थापन 
के योग्य न होंगी तो बड़ी द्िकत होगी और किसी उद्योग का आकार 
बड़ा नहीं होने पायगा। छठी बात कि उद्योग के प्रणेता और उपत्े 
काम करनेवाले सथधनों को बाजार संबंबी सभी बातों का पूरा ज्ञान 
हो और वे आवश्यक बातों से अनभिज्ञ न हों । बाजार की ठोस और 
व्यापक जानकारी बहुत ही जरूरी अवस्था है। अन्तिम अवस्था यह 
है कि बाजार की समूची मॉग में समय और मूल्य की दृष्टि से बढ़े 
परिवतंन सहसा न हों। अगर ऐसा द्वोगा तत्र उद्योग के ऊपर बढ़ा 
खराब प्रभाव पड़ेगा और बढ तत्कुण परिवर्तित श्रव॒स्था। से नाता नहीं 
जोड़ सकेगा । इस तरह उद्योग की स्रामथ्यं तथा बाजार की माँग में 
गहरा भेद उत्वन्न हो जायगा | 

उपयुक्त अवस्थाएँ ऐधी हैं कि उनमें सभी का या अधिकांश का भी 
व्यावहारिक जीवन में विद्यमान रहना सवेदा संभव नहीं और न 
उन्हें उपलब्ध करना दी सुलभ है। इन सभी अवस्थाओं फो वर्तमान 
कल्पना कर माशल भर पीगू-जैसे क्‍्लासिकल अथशास्त्रेत्ताओं 
ने उद्योग-धंधों का अध्ययन किया है। लेकिन उन लोगों के काल में 
जो वस्तु-स्थिति थी वह आधुनिक वस्तु-स्थिति की तुलना में काफी 
बदक चुकी है। सब से पहली बात तो यह है कि आधुनिक आर्थिक- 
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प्रणाली पूर्णतया पूजीवादी रद्दी भी नहीं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 
में जहाँ पूँ जीबाद का ध्ितारा अभी बुलन्द है बहाँ भी उन्नीसवीं सदी के 
पूंजीवाद की कल्पना करना स्वश्तत्‌ ही कहा जायगा। व्ाँ को संघोय 
सरकार ने व्यक्तिगत मामलों में काफी हस्तक्षेर किया दै और “न्यूडील” 
आदि यत्नों के द्वारा योजनाकरण का प्रबन्ध राष्ट्रपति रूजवेल्ट के 
समय में दी किया गया और उसको “फेयर डील” “टी० भी> ए० 
“मार्शल ऐड”, आदि साधनों द्वारा अभो भी स्त्रीक्वीर किया 
जा चुका है। १६ वो शताब्दी प्रतियोगिता का युग था, २० वां 
शताठरी एकाधिपत्फोंका युग है। आये दिन बड़े-बड़े उद्योग या 
मूल्य-समूद्दों का घामवा और अनुभव कपना पहुता है। पूरे भौर 
स्वाबीन प्रतियोगिता छो शध्वों शरों का मरण-याव ( 5प़थात 
४०78 ) कद्दा जा सकता है। जब हंस अपती अन्तिम साँसें तो ड़॒ता 
है तब बइ दीघे नि.श्वाघ से भरा गान झलापता | उसी प्रकार १धवरीं 
शदी के भ्रस्‍्त होते अथंशाल्त्रियों की चिए्घोषित अतियोगिता ने विदा 
ली भ्रौ २०वा शदी के प्रभातछल् से द्वो एकाधे(त्यों को गुत्यम- 
गुल्थी ने पदापेण किया । ऐसो दशा में छोटे-छोठे उद्योगों और व्यव- 
साथों को विदरा।लझ्ाय प्रतिदंद्ियों का कठिन मुकाबज्ञा करना पड़ रहा 
हैऔर उन्हें वे सुवेवारं प्राप्त नहीं हैं जिनकी पहले लोग स्वाभाविक 
कर्पना कर रहे हैं। उसके जी वन का ताना-बाना सरल-प्तीधे धागों से 
पिरोया न होकर बड़ा टठेढ़ा-मेढ़ा हो गया है। उन्हें. बढ़े-बढ़े उ्योगों 
की दुलत्तियाँ सहनी पड़ती हैं और बढ़ी विवशतापूणे जिन्दगी बस्तर 
करने के लिग्रे बाध्य होना पड़ रहा है। पूर्ण और स्वतंत्र स्पर्दधा की 
भनुपरिथिति से इनको अपनी मंहत्वाकांच्तापूरण चेष्टाओं में आहत होना 
पड़ता है। समय बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ है और छोदे पैमाने 
के उद्योग भी कोई दूधरा चारा नहीं देखकर धीरे-घोरे एकाधिपत्प 
का अधिकाधिक निर्माण करते जा रे हैं। इस चीज का प्रभाव बाज।र 
के विस्तार पर भो पढ़ा है | छोटे उद्योगों के द्वाथों से उन ड़ बाजार 
निकलता और बड़े उद्योगों के द्वाथों में फसता जा रदा है जब 
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बाज्ञार की माँग जिसे पहले पूरा करना पड़ता था वहीं स्यूब होती 
जा रही है तब उत्तादन को मात्रा को भी बरबघ कम करना पड़ता 
है। इससे तो एक और छोटे पैमाने के उद्योगों का विघ्तार घटता जा 
रहा है और दूसरी ओर बड़े पैमाने के उद्योगों का त्रिग्तार बढ़ता जा 
रहा है। अंकगणित में दो और दो मिलकर चार होते हैं लेकन 
अथेशा+त्र में वे हरदम चार द्वों, ऐसा नहों कहा जा सकता। झतएव 
इस तरह की घटनाश्रों से समाज का बड़ा नुकसान हो रहा है। 

उद्योग के प्रणेता की भी शक्ति वराबर एक प्तमान नहीं रहती । 
जैसे-जैसे उसकी उम्र वढ़ती जाती हैं। उसकी कोम करने की स्फूर्ति 
भी कम द्वोती जाती है। युवावस्था में उप्तकी कार्य-क्षमता अपने चरम 
उत्कष पर पहुँच जाती है। लेकिन उसके पश्चात्‌ उप्तका तिरोधान 
आरंभ होता है । उ६ दशा में उद्योग का भी आकार बढ़ने नहीं पाता 
ओर अगर अन्य सहयोगियों या अपनी योग्य सन्तानों का साहायप्र 
प्रणेता को प्राप्त नहीं हुआ तब निश्चय ही उसका विस्तार भी पहले से 
छोटा हो जायगा। हो सकता है जब उद्योग के संचालन का सूत्र प्रणेता 
की कुशल सस्तान या सन्‍्तानों के हाथों में आ जाय तत्र वह पहले 
की श्रपेज्ञा अधिक प्रगति कर सके | परन्तु सिद्धान्त की नजर से तो 
यह्‌ अवस्था नई कद्दी जायगी क्योंकि पहले प्रणेता के स्थान में दूसरा 
प्रणेता या ५रणेता झा गये । 

जहाँ तक उत्पादान के साधनों की गत्यात्मकृता का प्रश्न है हम 
यह निश्चयतापवेक कह सकते हैं. कि उनकी गत्यात्मकता एकदम पूर्ण 
नहीं | पहले भूमि फो वी लीजिये। भूमि की पूर्ति निश्चित है। यदि 
उसकी माँग किसी ऐसी जगह घढ़ जाय जहाँ उसकी नितान्‍्त कप्मी है तब 
दूसरी जगद्द से जद्टाँ भूमि कौ अधिछुता है भूमि उसको पूरा करने के 
लिये नहीं आ सकती | भूमि को इसलिये अपरिवत्ये ([7ए97490]९ ) 
साधन कहद्दा गया है। उप्ती प्रकार सभी श्रम गतिशील नहीं होता। 
श्रम को अवस्था की दृष्टि से तीन खंडों में विभाजित किया जा सकता 
है--शिशु श्रम, युवक श्रम और वृद्ध क्रम । शिशु श्रम इतना दुर्वल 
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होता है कि बह एक परिवेष्टन को त्यागकर दूसरे परिवेध्न में आस।नो 
से नहीं जा सकता। युत्रक श्रम उत्साहपूर्ण होता है और वद घर-बार 
छोड़कर अधिक मजदूरी के लोभ में देश के किसी भाग में या विदेश 
में भी जा सकता है। लेकिन बृद्ध श्रम उप्तर ढलने के कारण ओर 
बाल-बच्चों की फ़िक्र से इतना छुव्ध रहता है, उसे अपने परिचित 
आधवेष्टन का इतना जबरदस्त मोह होता है कि बह्द दूसरी जगह 
अधिक पारिश्रमिक मिलते रइने पर भो शीघ्र और बहुधा वह्दाँ जाने 
के लिये तैयार नहीं दिखाई पड़ता। लिंग की दृष्टि से श्रम को पुरुष 
ओर खो श्रम में बाँटा जा सकता है। मजदूर जद्दाँ चाहें आ-जा सच्ते 
हैं। उन्हें लोक-जलाज का उतना बंधन नहीं जितना मजद्‌रिनों को रहता 
है। इन्हें प्रवास में अग्लेली रहने में कितनी जोखिमों की श्राशंका 
रहतो है। इसलिये वे ज्यादातर अपने आस-पास के उद्योग-धंधों में 
ही काम करती हैं। जहाँ पर्दा का रिवाज है वहाँ यद बंधन बहुत 
अधिक होता है। जहाँ स्रो-शिक्ष। का ज्यादा प्रधार-प्रचार है वहाँ 
इसका वेग कम होता है। इतन। दो नद्ीं अब मजदूर-संघों का ज़्यादा 
जोर है। मजदूरों को किसी न किसी सजरदू-संघ का सदस्य बनना 
पड़ता है। इससे वे बिना अपने संघ की पहले अनुमति प्राप्त रिये 
अपना पेशा नहीं वदल सकते । फिर पेशाओं की प्रकृति ऐसी हो गई 
है कि मजदूरों को अपने-अपने पेशाओं में पूरी तरह विशिष्ट बन 
जाना पड़ता है और श्रम-विभाजन के फल्स्त्ररप वे अपने पेशा के एक 
अंग या कुछ अगों को जानते द्वोते हैं. जिससे उन्हें पेशा बदलने में 
बड़ी कठिनार होती है तथा कुछ दशाओं में तो यह असंभव मी हो 
जाता है। पूजी के विषय में कद्दा जत। है कि बह अन्य साधनों का 
पिछल्गगुआ ((8709-0०॥0 फ़थ्ट) है। यह अधिक्लाशतः ठीक हो सकता 
है लेकिन कभी-कभी ऐसा भी द्वोता है कि पूंजी दूसरे साधनों को 
अपने समीप आकर्षित करती है। जिस जगह बैंकों की संख्या अधिक 
रहतो है, भ्रधिक मालदार लोंग रहते हैं वहाँ उत्पादन के अन्य 
साधन सूद की कम दर से लाभ उठाने के लिये पहुँच जाते हैं । ऐसे 
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व्यक्ति जो रोजगार चज्ञ:ना जानते हैं परन्तु पी के अभाव से प्रश्त 
रहते हैं व ऐनी जगह में जाकर आना कम खोत्ञ! करते हैँ । 


उद्योग-धंधों में जो साधन सम्मिलित होते हैं वे घभो बाजार- 

गत बातों को जानते ही द्वों, ऐवा नहीं कहा जा सउता। बहुत-से 

गोगपति ऐसे होते हैं. जो दुनिया की दलवच् से एहद्म अद्धूते रहते 

और उन्हें यह मालूम नहीं रहता कि कहाँ क्या हो रहा है। इससे वे 
मूल्य की कम्ी-वेशों से फायदा नहीं उठा पाते और न श्रति आधुनिक 
यंत्र-तंत्रों की उपारेयता से हो अव्रगत हो सऊते हैँ । इस तरह को 
अनभिज्ञता से व्यत्रतताय में त्रुटि रद जातो है और उत्रक्ता त्िस्तार 
उतना नहीं होने पाता भितना द्वोना चाहिये। इसका एक कारण और 
भी है। बाजार को कुल माँग में ठयापार-चक्रों को उत्तट-फेर के कारण 
बहुत भारी परिवतत यद्ा-कदा होता रहता है। मन्दी आते द्वी बाजार 
में लोगों की माँग घट जाती है। चीजों का उश्प दन पहले जैता नहीं 
होते पाता | तत्र चीजों की माँग भी बढ़ जाती है। जब महँगी का प्रवेश 
होता है, जाती है और उनझा उल्रादन भो। ऐसा भो होता दै, कि 
स्थान-स्थान के बीच माँग में परिवर्तन होता है। किसी जगद की माँग 
बढ़ जाती है तो दूसरी जगइ की माँग घट जावो दै। इससे भो उद्योगों 
के विशदीकरण में अड़चन पैदा होतो है। 

( नोट--इन पाँच परिच्छेदों को विशुद्व सिद्धान्त की दृष्टि से भी 
स्मरण रखना चाहिये क्प्रोंकि ये एक्राधिक्रार के अतिरिक्त प्रतियोगिता" 
गत दामों के व्यवधानों की ओर संकेत करते हैं। ) 

जैपध्ा कि पहले कद आये हैं किसी उद्योग का विप्तार आन्तरिक 
और वाह्य छुविधाश्रों द्वारा निधोरित होता दै। अल्तरिक छुविधाओं क्को 
पहले लीजिये । इन्ई मह्रशय राविन्सन ने पाँच खंडों में विभक्त किया 
है। वे हैं-यंत्र-संबंधी ( 7'०८॥४४८०] ) वातों से इसन्न सुविधाएँ, 
संचालन-संबंधो कारण ( ऐशिव38०7३ं 78८८० ), बाजार या 
वाशिज्य-विषयक. कारण (फरॉबस्तधाडह 0० (०0ग्रागढ्टांधा 
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#8८६०४४ ), आर्थिक कारण ( सं] ८ांश[ 80(०8 ) और प्रवत्तैन- 
संबंधी बातें ( 77६7९०7९१९ए३ ० ६8९८(०5 रत्न 
यंत्र संबंधी बातें ( [2८०८० #8८६८०३ ) : जो उद्योग जितने 
दो अच्छे यंत्रों का व्यवदार करेगा उध्तका आकार उतना ही बढ़ा 
होगा | उत्कृष-टेकनिरु का उद्योग या व्यवताय में बढुत महत्व होता 
है। उससे बहुत से फायरे द्वोते हैं। इससे लाभ उठाने के लिये 
अधि हांश उद्योग अपना विश्तार बढ़ाना चाहते हैं. बिना विस्तार बढ़ाये 
झधिक उत्पादन करनेवाली मशीनों का इस्तेमाल है| ही नहों सकता। 
छोटे-ओटे उद्योगों को इतननो पहुँच नदों कि वे भारी-भारी मशीनों को 
खरीदकर प्रस्थापित कर सके। 
बढ़े पैम।ने के उद्योग में श्रम-विभाजन या विशिष्टी करण ( 59८- 
८०४४७८० ) की बड़ी गुजाइश है। उसमें अधिक विशिष्ट भ्रम 
से काम लिया जाता है। इस प्रकार के प्रबन्ध से कम खर्च और कम 
समय में अधिक अच्छी और ज्यादा परिमाण में चीजें तैयार की जाती 
हैं। छोटे पैमाने के उद्योगों में यह संभव्र नहीं है । उत्पादन की किया 
को कई उपयुक्त भागों और उपभागों में बाँट दिया ज!ता- है । प्रत्येक 
छोट। भाग अलग-अलग उपयुक यंत्रों द्वारा सम्पन्न होता है। इस 
तरदद उत्पादन का क्राम बड़े सुन्दर ढंग से ओर श्रपेक्षाकत कम समय 
में पूरा हो जाता दै। बड़े उद्योग-धन्धों में प्रयोगशात्ञायें स्थापित को 
जा सकती हैं क्योंकि उनके पास श्रचुर पूँजी रहतो दै। औद्योगिक 
अन्वेषण से कुछ ऐसे-रेस्ले यंत्रों का निर्माण अचानक दो जाता है 
जिससे प्रति इकाई व्तु की लागत न्यून हो जातो है। छोटे उद्योमों 
में इतनी पूंजी नहीं रदती कि वे वैज्ञानिक प्रयोगशालायें कायम कर 
सके। अतएव इस तरह की व्यवस्था इसके लिये स्पृप्नवत्‌ है। इतना 
५ प उद्योगों में मजदूरों के लिये रहने और काम करने 
दुरुछ्ल रहती हैं। उनके मनोविनोद, विश्राम, आदि 
डी इल्वजाम रहवा है। इससे उतको भारी काम करने और अधिक 
ऐर तह मिहनत करने में झथिक कठिनाई नहीं सइ॒पूस होती । आकर 
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से पता लगाया गया हैं कि अमेरिका जमंनी और इ'गलेंड जैसे श्रति 
उन्नत देशों में इस तरह के साधन प्रस्तुत किये गये हैं। उनसे श्रमिज्ञों 
की तबीयत जल्द उचटने नहीं पाती । छोटे उद्येगों में आमोद-प्रमोद 
के उपकरण उपस्थित करने में द्रव्याभाव के कारण बड़ा व्यवधान 
मालूम होता है। बड़े उद्योग आनुषंगिक उपजों ( 95-97000८६६ ) 
से भी लाभ उठाते हैं | लोहा और इस्पात के कारखानों में गल।ये हुये 
रदी लोहे से भी ढलाई द्वारा कढ़ाइयाँ और साधारण १र्ज तैयार किये 
जाते हैं। चोनी की बड़ो-बड़ी मिलों में फके हुये छोआ से शरात्र और 
तम्बाकू बनाने का प्रबन्ध रहता है। इस तरद् के सहयोगी उद्योगों को 
अँप्र जी में (5५995079759) उद्योग कहते हैं। बढ़े पैमाने के उद्योगों को 
बृहत्‌ आकार ग्रहण करने पर जो सम्मवनीय सुभीते हैं वे भो उपलब्ब 
होते हैं | उदाहरण के लिग्रे मान लीजिये कुछ दवा बनाने के लिये 
एक हजार रुपये की कीमत को मशीन को जरूरत है। दुगुनी मात्रा 
दवा तेयार करने के लिये पदले से वद्टी मशीन को जरूरत स्कभावतः 
होगी परन्तु ठुगुने साईज की मशीन का दम दो दजार रुपये से कम 
ही होगा और ऐसा हम व्यावहारिक जीवन में देखते छुनते हैं | दो औंस 
की दवा के बोतल का दाम जितना देना पड़ता है उससे अनुपाततः 
चार औंस की दवा के बोतल के लिये कम दाम देना पड़ता है। यदि 
'ब3' की इन्जिन को कुछ बड़ा खरीद। जाय तब उसको “बडी” के 
अन्द्र दोहरी पटरी का भी इन्तजाम किया जा सकता है और दुगुनी 
संख्या के यात्रियों के आबगमन का सबाल भी इल किया जा सकता 
है । इससे 'बस” के मालिक को फायदा दोगा। इसे अंग्रेजी में 
(७86९67९60 ० [7८7९३६९० [)7००&४075”) ऋहते हैं । इससे 
आसत र्त्थादन खर्च घट जाता है । 

बड़े उद्योगों में केवल उत्पादन-क्रियाओं या उ उक्रियाओं ह प्रंथ $« 
रण ही नहीं होता बल्कि उनका समत्वय भो होत। है। उत्यादन की 
क्रियाओं की श॒ खला बँधी रहती है। एक छोटी उपक्रिया के बाद 
दुधरी छोटी उपक्रिया तिना विलम्ब आती है। इसे अँगरेजी में 


( १४१ ) 

न्‌ कत।8 970८९४७०४”--उपक्रिय्राओं का समन्वय -कदते 
हैं। इससे समय और शक्ति की बचत द्वोतों है औए लाभ. की रकम 
बढ़ जाती दै। उद्दादरण के लिये किसी लोद्दा इस्प।त के कारखाने को 
लीजिये। उसमें लोहा को गलाने के बाद इसकी गर्मी के खत्म द्वोने 
के पहले दी उसछे इस्पात के बिलेट बनाये जाते हैं. और इन बिल्ेटों 
से रॉल बनते हैं। इस तरह उपक्रियाओं का ताँता बँधा रददता द्दै। 
होद। या इस्पात को दर बार गर्म. नहीं करना पड़ता। अगर उपक्रियाए 
एक दूसरे से प्थक रदती तब लोहे को दुबारे-तिबारे गरम करने में 
खर्च पढ़ता । इस तरद्द के सिलसिले से दूसत लाभ यद्द है कि याता- 
यात के व्यय में बचत होती है। कच्चे माल को अवस्था से लेकर 
पक्के माल के मध्य की समस्त उपक्रियाएं अन्तबंद्ध रहने के प्रतिफल 
माल को अपरिपक द्वालत में दूसरी जगद परिपक्षता के लिये नहीं 
भेजना पडता । इस तरद आम्तरिरू और वाह्य सुविधाएं उपलब्ध द्वोती 

हैं। छोटे उद्योगों में यह संभव नहीं दै । 
क्ञेकिन बढ़े उद्योगों के पक्त की इन सुविधाओं का यद मतलब 
कतई नहीं कि छोटे उद्योगों फों कोई यन्त्र-विषयक फायदा द्वोता दी 
नहीं । बड़े फर्मों को छोटे फर्मों की सहायता और सहयोग लेना पड़ता 
है। कुछ उद्योग इतने बड़े द्ो जाते दें कि उन्हें अपनी कुछ इपक्रियाओं 
का विक्रेन्द्रीयकरण करना पढ़ता दै। यहीं छोटे उद्योगों की बन श्राती 
है। मिप्ताल के लिये मान लीजिये घड़ी का कोई भारी फम है। उसे 
घढ़ियों के चल न करने के लिये छोटे छोटे बक्पों की जरूरत होगी 
और बकपों को बनाने के लिग्रे एक छोटा-सा फर्म अलग खुल सकता 
है। बेतार के तार के उद्योग में सेटों के बनाने का एक फर्म हो संकता 
है और बल्वों के बनाने का फर्म दूसरा हो सकता है। बल्वों के बनाने 
व अल अ हँ कल सेट बनाने वाला फर्म किफायत दाम 
लगे तो .श्रपेक्षाकृत के; हे लक 8888 025: रेप 
साधारणत्रया फिनीशिज् - 2 20 लत हो; के शत मे 
ज्ञ का काम ( जिसमें सफाई, रँगाई और 
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जाई के काम अते हैं ) कुछ खापत निपुण फर्म जो कपड़ा के फर्म 
मालिकों या व्याप.रियों द्व:रा नियुक किये ज्ञाते हैं करते हद । 
दूसरे बाव यह है क्लि बढ़े आकार द्वारा प्राप्त लाभ की भो हद 
दोती हैं और उस हद के बाद लाभ को जगद नुक॒प्ान हो सकता है। 
ऊपर बचत का जो हृष्टाख दिया गया है उप्तमें दुगुने खाईज को इ'जिन 
खरीद लेने से तीन डेकों का इन्तजञास उसझो वहों में नहीं हो सकता । 
उम्र दशा में बस इतना बोमिल और भाराक्रान्त हो जायगा कि उसझा 
चलना मुरिछल हो जञायगा ओर उसहे उलटने की बढ़ी आशंका रदेगी। 
द॒तीयतः लोहा और इस्लात के कारखाने का जो उदाहरण पहत्े दिया 
जा चुका है उसमें उपक्षियाओ्ों को एक साथ मिलाने से उप्ती समय तह 
लाभ हो सकता जिस समय तक उनझे बोच संतुत्तन हो, लग हो | यदि 
उत्ताएट फर्ने्त स्टोल फर्नेत और रॉलिट्ल मिल के बीच संवुत्तन नहीं तो 
इनको एक द्वी उद्योग में गुम्फित करने से जो फायदा द्वोग। वह 
संतुलनाभाव से हुई क्षति स्रे कम दोगा। उपक्रिय्राओं में प्रत्येक उपक्रिया 
का एक चरम (श्रपटिसम ) होता है। सभो चरमों का जो लघु तम 
समापब्तंक होगा वहों उद्योग की संतु लेत श्रवस्था का निर्णायक होगा । 
उक्त कारखाने के पघंचालक भ(पक इस लघुतम समापव॑तक क्रो प्राप्त 
करने की चेष्टा करेंगे ज्ेकिन जैता कि ऊपर कहद्दा गया है यद्द कठिन 
' काम है। छोटे उद्योगों में इसके विपरीत बहुत आसानी से संतुज्ञन 
स्तापित हो जाता है । 
यह कहना क्रि बड़े उद्योग हर हालत में टेकनिक-संबंधी सुधार 
करते हों गलत है। अब ऐव्ा बहुत देखा जा रद्या है कि जब वे 
एकाधिपत्यात्मक्र स्थिति पर पहुँव जाते हैं तब उनका मोह वर्तमान 
मशीनों और साधनों से हो जाता है। उनक। दृष्टिकोण संकुचित दो 
जाता है। उन्हें डर रहता है कि नये अनुसन्धनों के कारण अबकी 
मशीनों को बदलता पढड़ेगा। इसज्ञिये वे अवुपतन्धान करनेबाली 
सस्थाओं ओए८ प्रयोग-शालाओं पर भी नियंत्रण करने लगते हैं | इससे 
प्रगति में बाधा होती है। प्रो० पीगु ने बड़े उद्योगों के दकियानू प्रीपन- 
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( ५७४६९१ [00९7०५४४ ) की कड़ ब्लालोचना की है। उनका कहना 
है कि वे नये अनुसस्धानों को रोकते है और उन्हीं के कारण वैज्ञानिक 
खोजों और अनु तन्ध/नों की प्रगति में असंग्रतता पैदा दो जाती है 3 
उन्हें भोक्ताओं की बचत का कोई झूयाल नहीं रहता। वे भोक्ताओं से 
अधिक/धिक दाम आँटने की कोशिश किया करते हैं। फलतः भोक्ताओं 
की शिक्षायतें उनके विरुद्ध बढ़ती जा रही हैं । इससे छोट उत्पादकों 
की बन आती दै। उन्हें असंतुष्ट भोक्ताओं का सहयोग मिल रहा दे 
पे ्रपने ग्राहरों को खुश करने में कोई कोर-कसर नहीं रखते | बातुओं 
को कलापूर्ण और सुन्दर बनाने की ओर उनका ध्यान रहता है 
संचघालत संत्रंधी व तें (((०782२778) 78९८६०75 ):--कहा जाता 
है कि बड़े पैमाने के उद्योगों को संवाज्ञन संत्रंधी सुविधाएँ मिलती 
हैं। वे श्रच्छे ओर कुशत व्यक्तिग्रों को संवालन करने के लिये नियुक्त 
कर सकते हैं। क्योंकि उनके पात्ष इतना पैश्षा रहता है कि वे ज्याद। 
वेतन दे सकते हैं , लेकित इसको छुछ त्रुटियाँ हैं। सावेज्निक कम्प- 
नियों में ऐसे लोग संचालक बदहाल किये जा सकते हैं जो उप्त काम 
के लिये उपयुक नहीं हो सकते हैं। सरकार दलबन्दियों द्वारा बनती 
है और प्रभावशाली दत्त आने आदप्तियों को साथे जनिक कम्पनियों में 
पदयुक्त का लेते हैं भले ही उनमें अपेक्षित योग्यता न द्दो। ऐसा भी 
बहुत द्वोता है कि सावेज्ञनिक सेवाउंडज् के सदध्य ( (9 5९४८- 
ए205 ) सावेजनिक फर्मों' के मनेज़र य; निरीक्षक वना दिये जाते 
हैं और इनमें से वहुत लोगों का व्यवसाय या वाशिज्य संबंधी ज्ञान 
अधूश रहता है। इससे भी काफी क्षति पहुँवाती है। छोटे उद्योगों 
में परिवरिकता का भाव अधिक रहता है। लेकिन उनही कमजोरी 
यह है कि दे नये जोश के ध्यक्तियों को अधिकतर अपने कारवार 
में शामिल नहों कर सफते। दूसरी ओर बड़े-बड़े फर्म सुगमतापू्क 
ऐसा कर सहते हैं। इुछ वर्षों से छोटे उद्योग भी उत्सादी व्यक्तियों 


को जिन्हें रोह्गार की अच्छी जानकारी होती है अपनो सामेदारी 
में रखने लगे हैं । 
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प्रथम कोटि के व्यव क्षाइयों का अभाव भी है। इनसे उनका वेतन 
बहुत द्वोता है। दूसरी ओर साधारण व्यव प्ायिओं की कोई कमी नहीं। 
थे अपनी सन्‍्तानों और परिचित लोगों को व्यवसाय की शिक्षा भी देते 
हैं। इस प्रकार छोटे उद्योगों की शिक्षा-संबंधों मान्यता बड़ी है । वे 
अपने आवेष्टन के साथ जल्दी घुल-मिल जाते हैं। उनके मालिक 
सारी चीजों पर देख-रेख रखते हैं । क्या होना चाहिये, क्या नहीं होना 
चाहिये, सोचने-विचारने का कुल अधिकार उनका है। ऐसा कि 
माशल मद्दोदय ने कहा है “छोठे मालिक की आँखें चारो ओर 
रहती हैं ।” जूनो मथूर की तरह वह हजार नेत्रों से विभूषित 
रहता है। बड़े उद्य गपतियों का सीधा सम्पक नए-न० बहाल किये गये 
लोगों से नहीं रहता । साधारण कमंचारियों को नियुक्त करने 
का काम मेनेजरों को दे दिया जाता है। मेतेजर प्रलोभनों में आकर 
निकम्मे लोगों को भी बहाल कर सकते हैं। लेकिन उद्योगपति 
स्वयं ऐसी गलती नहीं करता। इसरो बात की ओर लक्ष्य करके 
शॉबटेसन महोदय ने कह है कि बड़े उद्योग वृक्षों की चोटी पर नजर 
रखते हैं लेझिन उनकी जड़ की खबर उन्हें नद्ीं रह जाती और वे 
जड़ से ठे स लगने के कारण गिर भी पड़ सकते हैं । फिर भी.ज़ो दूसरे 
म।मलों में ढेर कमाता द्ो उप्ते छोटे नुकसान से क्या बिगड़ने का! 
बड़े उद्योगों में केवल देहिक श्रम का ही विभावजन नहों होता बल्कि 
मानसिक श्रम का भी सुन्दर विभाजन द्वोता है। उत्ी उद्योग का विस्तार 
बड़ा द्वोता दै जो संचालन के कार्य में अधिक सफज्ञ द्वोता है। 'आधु- 
निक काल के व्यवधाय का विस्तार फर्म (जिससे उत्पादन और सं वालन 
दोनों का तात्पते निकलता है ) को अधिक ठपज्ञ है, प्लान्ट ( जिध्से 
केबल उत्पादन करने को कुशलता का अभिप्राय है ) की कम |” थोड़े 
उद्योग-प्रणेता एक ही केन्द्रीय शासन-व्यवस्था के सद्रे बढुत से कार- 
खानों को खूबों के साथ चता सहते हैं । यदि किसी बड़े उद्योग पर 
टष्टिपात किया जाय तो मालूम द्वोगा कि उसमें शासन की छुन्दर 
व्यवस्था रद्दती है । नीचे से लेकर ऊपर तक लोग शाप्तन के एक-एक 
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अंग को पूरा करने में संलग्न रहते हैं। एक फोरसैत रहता है जिपका 
काम वर्कशॉप की देख-भाल करना है। मजदूरों से काम कराने के लिये 
अलग एक आदमी रहता है । वह बौस का काम पूरा करता है। जो 
मजदर अपने काम से जी चुराता है उप्तपर उसकी डाँट पड़ती दे। 
अगर कोई मजदूर मन मारे काम करता है तो बह उसको मौठी-मीठी 
बातों श्रे खुश करता । इस तर श्रम मधुर बनाया जाता है। मशीनों 
की सुरक्षा के लिये इंजीनियर रहते हैं । द्विसाव-कितात्र रखने के लिये 
किरानी रहते हैं। किरानियों के ऊपर मैनेजर और मेने नर के ऊपर 
उद्योग का मालिक या सामेदार या. संचालक ( /07९८६०५ ) होते 
हैं। मैनेजर उद्योग की भीतरी बातों का प्रबन्ध कप्ते। उनको दैनिक 
देख-भाल रद्दती है। मालिक या संचालक उद्योग के बाहरी म।मलों का 
नियंत्रण करते । पूजी बढ़ाने-घटाने, बेंक के साथ नाता ज्ोइने, आदि 
में उनकी द्वी बात चलती है । इतहे प्रतिकृत्त छोटे उद्योग के स्वामी 
को सभी काम्त स्वयं करने पड़ते हैं। उसे भीतरी और बाहरी मापतलों 
का प्रबन्ध करना पड़ता है। उसे बहुत खठना पड़ता है | यद्‌ बहुत 
संभव है कि वह कुड कामों को भज्ञीभाँति निबाह सके ओर कुछ 
कामों को पूरा करने को योग्यता उप्तमें न हो । इससे नुकसान हो 
सकता है. । छोटा उत्पादक उप्त छोटे पत्ती की तरह है जिसके पंखों 
में मोम चिपछा दिया गया हो और बढ फुदुक-फुदुककर रद जाता 
दो लेकिन उड़ नहीं सके । बड़ा उत्पादक उप बड़े पक्ती की तरह दै 
जो स्वाधीनतापूवेक अपने बड़े-बड़े डेनों को पश्तार कर नील-निलय 
में मौज से विचएण करता है। वह बड़े-बड़े मंसूवे बाँध सकता है. 
और ज्षितिज के उस पार की लुभावनी वस्तुओं को भो प्राप्त करने 
की लालसा रख सकता है। 

बड़े उद्योगों की इकाइयों के खंतुलब का प्रश्न बड़ा जटिल दै। 
उनमें लाल फीतेबाजी का जोर रहता है। उनके सारे काम रूटोन से 
बचे रहते हैं। उनमें लोव की कमी रहती है। जरूरत पड़ने पर 


भो 2१% शीघ्र कोई परिवतन करना सरल नहीं होतः। कभी-कभी 
9 
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तो संशोधन करने से सम्पूरं हाँचा ही आन्दोलित हो उठता है। छोटे 
उद्योगों में ऐसी बात नहों रहती । उनमें हेर-फेर करना आसान होता 
है। छोटे मालिछ को बहुत लोगों से सलाह नहीं लेनी रहती है। 
इससे काम जल्दी-जल्दी होता है। 


बाजार और वाणिज्य संबंधी वातें 


( )४०7६९६॥६ 800 (007%४९:८४०। ए३८६०75 ) 


बाजार और वाणिज्य-संबंधी बार्तों का मतलब होशियारी के साथ 
खरीद-बिक्री करने से है। यह आँखों देखी चीज है कि बाजार में जो 
व्यक्ति अधिछ परिमाण में थोक माल खरीदता है. उसे अनुगततः 
कम दाम देना पड़ता है। उसी तरह तैयार माल वेचने वाला अगर 
थोक बिक्री करे तब उसे बेचने का खर्चे कम पड़ता है। खुदरा क्रय- 
विक्रय में दोनों पक्तों को टोटा होता है। थोक क्रप-विक्रय को आँगरेजी 
में 8008 7':४759८४०7॥ ,कटद्दा गया है। इसीके कारण बड़े 
पैमाने के उद्योगों को ज्यादा लाभ होता है और छोटो उद्योग भी 
अपना विशदीकरण करना चाहते हैं। एक्राधिपत्थ के द्वारा बड़े फर्मो 
को श्रपेज्ञाकत कम दर पर कच्चे माल मिल्न जाते हैं और वे अधिक 
दर पर तैयार माल वेच लेते हैं। ज्ञेकिव जहाँ कच्चे मालों का 
एकाधिपत्य होता है जिसे ( ](०7००5०7४ ) कहते हैं वहाँ छोटे 
कर्मो' को भी उसस्ते बँधे दाम पर कच्चे माल मिल जाते हैं। उस 
हालत में बड़े फम॑ और छोटे फम के क्रय में कोई अन्तर नहीं पड़ने 
पाता । क्ञेक्रिन विज्ञापन, प्रचार-क्ार्य, विक्रय-कार्य में बड़े फर्पों को 
ज्यादा सुभोता होता है। उन्हें इस संबंध में जो खर्च करना पड़ता 
है बह औसत में वस्तु की प्रति इकाई कम बेठता है। एक एजेन्ट की 
जगह दो एजेन्ट ढुगुनी मात्रा से अधिक वस्तुओं की बिक्री करते देखे 
जाते हैं। बढ़े उद्योगों के पास इतना पैसा द्वोता है कि वे चुगी और 
कर लगाने वाले पदाधिकारियों को भी घूप्त-घास देकर उचित चुगी 
और कर देने से बच सकते हैं । वे धारा-प्रभा के सदस्यों को भी 
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प्रलोभन देकर अपने पक्ष में प्रस्ताव पास करा सकते हैं। अमेरिका- 
जैसे अति व्यवसायो देशों में ऐशी वात अनहोनी घटना नहीं | उनके 
बढ़े-घढ़े संगठन द्वोते हैं जैसे “चैम्बर ऑफ कॉमस | वे अपनो ओर 
से पत्रिकाईँ और अखबार निकलवाते। उनमें अपने दृष्टि छोणों का 
हल्लेख होता है। इस तरह वे जनमत को भी गुमर।ह करते। कुछ 
बढ़े फर्म मिलकर गुट बना लेते हैं। ऐसे गुट को “0ा8०ए०७” 
कहा जाता है। इसके आधार पर बे वस्तुओं के मुल्य के निर्धारक 
या नेता बन जाते हैं। दूसरे फर्मों को लाचार द्दोकर उनके द्वारा 
निर्धारित मूल्य को स्वीकार करना पड़ता है! स(कार के ऊपर भी 
बढ़े व्यवधायों की घाक रद्दती है. और पूंजीवादी देशों में तो वे ही 
सर्वे धर्वा द्वोते हैं. । 

फिर भो छोटे उद्योगों को भी बाजार ओर त्राशिज्य विषय्रक 
कुछ सुविधाएँ प्राप्त द्वोतो हैं। उन्हें अधिक क्रप-विक्रय का नका उतना 
भले द्वी न प्राप्त दो परन्तु उन्हें खरीद-जिक्रो में अधिक नुझसान द्वोने 
की आशंका सो कम रहतो है। दाम के अधिकरया कम ही घटने 
बहने से बड़े उद्योग को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। छोटे 
उद्योग को कम खरीदना और बेचना रहता है। इसे भी अपनी वस्तुओं 
के प्रचार को सुविधा रहतो है। वे भी पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापन दे 
सकते और अपने एजेन्टों द्वारा अपनी वस्तु प्रों का प्रचार करा लेते 
हैं। फिर यह कहना कि बड़े फर्म एक गुट बनाकर बाज्ञार पर कब्जा 
करते हैं यह चरम सत्य नहीं है क्योंकि उनका यह गुट स्थायी नहीं 
होता और यों ही उनके बीच का बड़ा फर्म अपनों प्रभुता काफो बढ़ा 
लेता है त्यों दीवद्द अपने ऊम शॉकिशाली सहयोगियों से प्रथक बन जाने 
में हो अपना कल्पाए देखता है। फर्पो' को गुटबन्दो संघात्मक सरकार 
को तरह न दोकर अस्थायी संघात्मक ( कनफेडरेशन ) सरकार की 
तरद्द द्योती है। 

छोटा फर्म का अपना निश्चित क्षेत्र होता है।वह उप्र क्षेत्र के 
भोक्ताओ्ों को इच्छाओं की पूर्त्ति करता है । उनमें बह अपनी वस्तुओं 


( १४८ ) 


के लिये एक आकर्षण-कऋ्र ज-पेदा कर देता है। अपनी छोटी दुनिया में 
उसे गलाघोंटी प्रतियोगिता का भय नहीं रहता | बड़े फर्म को जब देश- 
भर में अपने माल को खपाना रहता है तो विज्ञापन का अधिक व्यय 
उठाना पढ़ता है ओर वह व्यय कभो-क्भो व्यवसाय की प्रगति में 
निरोधक बन जाता है। कहा जाता है कि बड़े फर्मो' द्वारा उत्पादित 
वस्तुभों का जो दाम द्वोता है उसमें ४० प्रतिशत खचे विज्ञापन की वजह 
बैठता है। रॉवर्टसन ने छोटे फर्मों के पक्त में लिखते समय बतलाया 
है कि जबतक भोक्ताओं में किघ्ती चीज की भिन्न-भिन्न रूप-रंग की 
अद॒दों के लिये स्वाभाविक इच्छा है, जबतक उनकी अभिरुचियों 
और मनोवृत्तियों में अन्तर है तबतक छोटे फर्मो' को फूलने-फलने से 
कोई भी नहीं रोक सकता । 


बड़े फर्मो' को अपने रत्पादित सामानों के यातायात में बड़ा 
खच करना पड़ता है । छोटे फर्मो" का सीधा सम्पर्क अपने क्रताओं 
और विक्रताओं से रहता है, वे ट्रकों और बसों पर अपने माल 
आस-पास में भेज सकते हैं । बड़े फर्मों को रेल के डिब्बों का मु हताज 
बनना पढ़ता है । जब देश में यातायात और आवागमन के साधनों 
में या आपत्तिकाल में दिक्कत खड़ी दो जाती है तब उनका काम बहुत 
शिथिल हो जाता है । 


इतना ही नहीं, बड़े फर्मों की एक नीति होती है कि छोटे फर्मों को 
मिलाकर रखा जाय, उन्हें. अपना पुछलला वना लिया जाय ओर तब 
सरकार से खास सुविधाएँ प्राप्त कर उनका सबोश ([.0778 50976 ) 
खुद इृड़प लिया जाय । इससे एक ओर लाभ होता है। वह यह है. 
कि सरकार को चकम। दिया जाता है कि उसका यह कहना गलत 
| है कि समाज में पुणे एवं स्त्रतंत्र प्रतियोगिता को जगद्द एकाधिपत्य- 
संबंधी प्रतियोगिता बढ़ रही है. जिसके सामने छोटे फर्मो का टिकना 
मुश्किल द्वो रद्दा है। यदि यद्द बात दोती तो छोटे फर्म बढ़े फर्मों के 
के साथ आवेदन-पत्र नहीं देते। 


( १४६ ) 


आर्थिह बातें ( सिगशाटांगे 8९४०७ ) : 

बड़े उद्योगों को यद आसानी है कि वे अधिक मात्रा में रुपया- 
वैश्षा उधार ले सकते हैं। वाजार में उनड्ी साख अच्छी होगी है. और 
वे मद्दाजनों पर अपने पक्ष में सुन्दर प्रभाव छोड़ते हैं। इससे उन्हें 
कम सद देना पड़ता है। विस्तार की मात्रा साधारणतया खुरच्ा ओर 
संगठन की सूचर द्वोती है। इस तरह उधार लेने का खच बड़े फर्मो 
का साथ देता दै। छोटे उद्योगों की प्रतिष्ठा बाजार में कम होती है 
जिससे उन्हें अधि सूद पर मुश्किल से कर्ज मिलता है। 

बड़े उद्योगों को सरकार से आर्थि 5 सद्दायता बड़ो आसानी से मिल 
जाया करतो दहै। सरकार को उनका डर भी रददता दै। उनमें बहुत 
लोगों को जीविका मिलतो है और अगर उनका काम बन्द द्वो जाय तो 
उनके रोटी का सवाल खड़ा हो जाय। आज की उत्तरदायी सरकार 
लोगों को बिना रोटी के कुत्तों की मौत तो मरने देगी नहीं। इसलिये 
उस्ते बड़े उद्योगों के आम्रद को मानना पड़ता है। वे उसके पास पहुँ वते 
ओर उससे खासी मोटो रकम उधार देने के लिये विवश करते हैं । 
सरकारी बैंकों से उन्हें सुगमतापूवेक उध।र मिल जाता है। छोटे 
उद्योगों के प्रति तो सरकार का व्यवद्वार खोतेज्नी माँ की तःह द्वोता 
है। वे विचारे अभाव में मर मिटते हैं। उनकी हात्वत दुर्दिन में पड़े 
गली के भिखारी की तरह है। बड़ा उद्योग नामबारी परन्तु कर्ज भार 
से दबे वकीज्ञ की तरह द। भिखारी पैसे का मुहतान है, बक्लील के 
कजे मिलने में कोई कठिनाई नहों । 

इन दिनों बड़े-बड़े उद्योग बहुमुखी ( ४८:५०८॥९ ) द्वोने लगे 
हैं । वे केवल एक द्वी चीज का उत्पादन नहीं करते, बल्कि दो या तीन 
चीजों फो बनते हैं| इससे यह द्ोता है कि अगर एक चोज की कीमत 
घटने भी लगे और इससे घाटा भी होने लगे तब अन्य चीजों के 
उत्पादन को बढ़ाकर उनसे ज्यादा मुनाफा उपलब्ध किया जा सकता 
है। एक छोटा उद्गदरण लीजिये। मान लीजिये नकली मक्बन 
( (०४४76 ) का कोई बढ़ा उद्योग है। उसमें साबुन बनाने 


( १५० ) 


का भी काम होगा। अगर बुरे दिन आजारयें या कोई अद्वितकर 
परिवतेन द्वो जाय जिससे नकली मक्ल्न के कारबार में हूटी पड़ने 
लगे तत्र साबुन के काम को बढ़ाकर उससे काफो लाभ उठाया जञा 
सकता है। इससे उद्योग को टोढा नहीं हो पायेगा। इस तरह 
बड़े उद्योगों में उतका एक भाग दूसरे भांग की कमी को पूरा 
करता है। 

लेकिन बड़े उद्योगों में जहाँ लाखों-करोड़ों का कारवार होता है. 
चद्दाँ घटो द्वोने की जो आशंका रहतो है वह भी बहुत बड़ी होती 
है ।थोड़ी-सी अप्तावधानी से बहुत का अन्तर पड़ सकता है । इससे 
उनके गले में फाँसी लग सकती है। कारबार का समूचा प्रासाद्‌ 
चकनाचूर द्वो जा सकता है। छोटे उद्योगों में ऐसी अ शंक्रा कम 
रहती है। अगर काम खराब भी हो गया तत्र भी कोई विशेष 
क्षति न हुई। वे सीधे तोर से अपनी देह छुड़ा सकते हैं। द्वितीयतः 
पूँजी की बढ़ती मन्द्गति से होती है। मशीनों को बनाने में समय 
लगता है। वड़े फर्मों को उनकी प्रतीक्षा रहती है। तीसरी बात 
जिससे छोटे कमों का फायद। है वह यह है कि उन्हें सस्ते दाम पर 
मजदूर मिल जाते हैं। उनमें अधिक शिक्षित एवं कुशल मजदूरों 
की जरूरत नहीं है । अनपढ़ और सामान्य शिक्षित-दीक्षित मजदूरों 
से दी उनका काम चल जाता है ओर इन्हें अपेक्षाकृत कम मजदूरी 
देनी पड़ती है। अन्ततः छोटे उद्योगों पर फेक्टरी ऐक्टों-आरखाना के 
विधान--का प्रतिपन्ध रहता नहीं । उनमें कम ले.ग काम करते हैं। 
बढ़े उद्योगों को इन ऐक्टों का पालन करना पड़ता है। इससे अधिक 
खर्चे पड़ता है। कहने का अभिप्राय यह है कि इन सब बातों से 
छोटे उद्योगों को आर्थिक फायदा है। भारतवर्ष के १६वीं शवाब्दी 
बाले ओद्योगिक इतिदवास को लिया ज्ञा सकता है। जब शुरू-शुरू में 
कपड़े की प्रिलों पर फैक्टरो ऐक्ट लगाये गये थे तब यहाँ के प्रान्तों 
से कुछ कपड़ा-मिलों के मालिकों ने हटकर देशीराज्यों में अपनी मिलें 
खोली थीं। उनका इरादा फैक्टरी ऐक्ट पे बचना था क्योंकि देशी 


( १४१ ) 
राज्य उसकी परिधि के बादर ये । लेकिन आये दिन फैक्टरी पेक्‍्ट 
का संबंध छोटे फर्मो' से उत्तरोत्तर बढ़ रहा दै। 
मिश्रित चार्तें ( श३८९॥87600$ छ8८८०४5$ ): 

होठे फर्मों के कायम रहने में उनके स्वामियों के दिमाग का 
त्रिचित्र रुख भी एक कारण है। उसके कारण वे बढ़े फर्मों की गला- 
घोंटो प्रतियोगिता का ख्याल न फर अपने मार्गे पर झढ़े रहते हैं । 
यह उनका “जुझ्ा का उत्साह” ( 6ग्णणए78 59775 ) दै । वे 
आशा पर पाँसा फेंकते हैं। इसके अलावे उनको आत्मीय संतोष 
द्षेत्रा है कि वे खुद अपना व्यवश्लाय चला रहे हैं अ.र वे किधी के 
गुजाप् नहीं हैं। इससे वे गब-एप का अठु बज करते हैं । 

माँग मैं जो आक्मिर देर-फेर द्वोवे हैं उतरे छोटे फर्पों की बन 
आती है, बड़े फर्म चौपट द्वो जाते हैं। माँग में दाने वाले परिचतेन 
चार प्रकार के द्वोते हैं-(१) स्थायी-इध कोडि के परिवतन से तो छोटे 
भौर बढ़े दोनों तरद के फर्तों को नुर्खान पहुँचता है, लेकिन बढ़े फ्स 
को इससे बहुत बढ़ाआर्थिर धक्ड्ा पहुँचता है। (२) व्यापार-चक्र 
संबंधी--इस तरदद के परिवतन से बड़े फर्म के ऊपर बहुत ज्यादा 
असर पढ़ता है। जब मन्दी का चक्र शुरू द्ोता दे तब बढ़े फर्म को 
द्ालव बड़ी शोचनीय हो जा धकती है। छोटे फममं तो किसी तरह 
अपना दिन काट लेते हैं। (३) मौसिमी परिवतेन--इन परिवत नों से 
छोटे फर्मों को बड़े फर्मो' को तुलना में कम ज्ञति होती है। मान लीजिये, 
कोई छोटा फर्म बरसात के लिये छातों का उत्पादन करता है। ऋगर 
छातों की माँग घट जाय तो वह्द जाड़े में कम्ब॒लों की बुनाई कर सकता 
है। लेकिन बड़े फर्म जवतक बहुवस्तु-उत्पदन नहीं करने लगते तबतक 
उनका कोई बचाव नहीं। (४) वाह्य कारणों से माँग में परिवर्तन-- 
फैशन आदि में समूज परिवर्तन दो जाने स्रे बढ़े उ्योगों को सबसे 
अधिक आर्थिक कष्ट द्ोता है लेकिन छोटे फम जल्दी से परिस्थिति 
के साथ घुल्न-मिल जाते हैं। 

अभीतक जिन बातों का उल्लेख हुआ दे वे आन्तरिक सुवि- 
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घाओं के अन्तगेत आती हैं। लेकिन जैसा कि ऊपर कह आये 
हैं किसी उद्योग के विस्तार के निर्धारण में वाह्म सुविधाधों 
का भी सहयोग रहता है। नीचे उनका संक्षिप्त वर्णन किया ज्ञा 
रहा है । 

सबसे पहले उद्योगों के स्थानीयकरण के प्रश्व को लीजिये। जिस 
स्थान में किसी उद्योग का स्थानीयहरण द्योता है। वहाँ उद्योग का 
भी विस्तार बड़ा होगा और उद्योग के प्रत्येक फर्म का भी । परन्तु 
स्थानीयकरण से छोटे फर्मों के लिये दरबाजा एकदम बन्द नहीं हो 
जाता। वई फर्मों को उनकी सहायता लेनी पढ़ती है। इसलिये 
सहकारी उद्योग भी समीप में खुल ज्ञाता है । सभी तरह के मानवीय 
श्रम को रोजी देने के लिये भी सम्पूरक उद्योगों की जरूरत पड़ती है। 
इस तरद्द छोटे फर्म भी जिन्दा रद पाते हैं। दूरी वात यह है. कि 
समाज में बेकारी का.मर्ज बहुत पुराना और अधिक परिमाण का है। 
बेझारी का एक समावान छोटे पैध्ाने का उद्योग भी है। छोटे फर्मों 
को खोलकर उनके मालिक स्वयं कुछ काम करते हैं और दूसरों को 
भी रोजी देकर उपकृत करते हैं । तीसरी बात--ड्लोटे फर्मों की जरूरत 
भारत जेसे क्रषि-प्रधान देश के लिये बहुत अधिक है। यहाँ के 
खेतिहरों का वहुत खमय खेती-बारी के बाद बच जाता है। उस 
समय के सढुवयोग के लिये ग्रह-उद्योगों का अस्तित्व आवश्यक कहा 
जायगा। फिर सरकार की नीति भी बदल़् रह्दी है। सरकार बढ़ 
उद्योगों और छोटे उद्योगों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना चाहती 
है। खासकर भारतीय सरकार ने १६४८ में जो घोषणा की थी 
उसमें छोटे उद्योगों को एक खंड में रखा गया था और सरकार ने 
उन्हें. भी आर्थिक सहायता देने का निश्वय किया था। अपने निश्चय 
को सरकार ने कुछ अंशों में कार्यान्वित भी किया है। युद्ध के डर से 
भी बहुत से उद्योग छोटे पैत्ाने पर ही चलाये जाते हैं। एटम बम 
के जमाने में एक बम बड़े-बड़े उद्योगों का काम तमाम कर सकता 
है। बड़े उद्योगों पर शत्र का धाबा खबसे अधिक दवोता है। छोटे उद्योग 
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इधर-उधर फेले रहते हें ओर दुश्मन उनपर कम आक्रमण करते हैं। 
आवागमन और यातायात की सुविधाओं के उदय और विकास होने 
प्ले जिस तरह बढ़े उद्योगों को फायदा पहुँचता दे उसी तरह छोटे 
उद्योगों को भी। उद्योगों के इतिहास के ऊपर दृष्टिपात करने से 
मालम द्वोता है कि एक उद्योग ने दूसरे उद्योग को जन्म दिया दै। 
लंकाशायर के सुती ऋपढ़े के उद्योग को सूत कातने के उद्योग से 
प्रेरणा मिक्की थी। लोहा और इस्पात के उद्योग से सीमेंट वनानेवाले 
फर्पों को प्रोत्साहन मिला है.। टीन, प्लेट और शीशे के उद्योग में जहाँ 
से पसेम्बली-लाईन संभव हो जाता है वर्दों से मोटरगाड़ियों के उद्योग 
को बल मित्षता है। मुरव्बा और शीरे के बतनों के उद्योग खाथ- 
साथ चलते हैं। टोपों और छोटी टोकरियों के उद्योग भी सम्पूरक 
द्वोते हैं । 

कृषि भी एक प्रधान उद्योग है लेकिन उपके फार्मों का विस्तार 
बहुत बड़ा नहीं होता । इश् उद्योग में इह॒त्‌ उत्पादन की लहर धीरे-धीरे 
आगे बढ़ती दै। उष्णदेशों में होनेवाले अनाजों ( जेसे, चाय और 
तम्बाकू ) का उत्पादन बड़े पैमाने पर दोता है। परन्तु, दूध, फल 
ओर तरकारियों का उत्पादन छोटे पैमाने पर होता है। क्योंकि ये 
बहुत जल्द खराब हो जाते हैं। श्रम-विभाजन की टेकनिक संबंधी 
सुविधाएं कृषि में कम्त मिलतो हैं। केवल दल जोतनेबाला या 
केवल फसल द्वी काटने वाला भादमी फार्म के लिये उतना उपयुक्त 
नहीं दो खक्रता। फास में तो ऐसे आदमी की जरूरत है ज्ञो खेती- 
बारी की अधिक क्रियाओं से अवगत हो, जो इल भी चल्ला सके, 
निकौनी भी कर सके, फप्नल भो काट सके । अतएव कृषि के मामले 
में शासन संबंधी जितनी कठिनाई नहीं उतनी टेकनिक संबंधी कठि- 
नाई है। इतना ही नहीं, खेत के ढुछड़े द्वोते हैं। और प्रत्येक ढुकड़े 
की मिट्टी अपने ढंग की निराली होती है। दर मिट्टो में एक दी 
चीज नद्दीं डपजाई जा सकृूतो | इस तरद्द की प्रकृति को अंगरेजी में 
भ०्पटत”' कह्दते हैं। ऋषि में ऐश्े-ऐसे चकले मिल सकते हैं जो 
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बहुत दूर तक फैज्ने दो सकते हैं और उनमें फसल बोने के बाद उतकी 
देखरेख करना भत्यन्त दुरूद हो ज्ञा सकता है। 

ऊपर के वक्तव्य से यद्द विद्ित है कि छोटे उद्योगों दर बड़े 
उद्योगों में जो संघथ चक्षता है उसमें कहीं छोटे उद्योग बाजी मार 
लेते हैं और कहीं बढ़े उद्योग। यद्द ठीक है क्रि “आज की दुनिया 
में तेज दौढ़ने वाला ही दौड़ में बाजी मारता है और जो मजबूत 
होता है बद्दी लड़ाई में विजयी होता है।” फिर भी छोटे उद्योगों 
को भी खाने-जीने के लिये काफी गुजाइश है। इंगलेंड या भारत 
किसी भो देश में बड़े उद्योगों के साथ छोटे उद्योग भी चलन रहे हैं। 
हाँ, यह जरूर है कि एक देश में बड़े उद्योगों की संख्या अधिक है 
तो दूसरे देश में छोटे उद्योगों झी । 

उद्योगों की इस तिलस्मी दुनिया के बारे में जो कुछ कहा जाय थोड़ा 
दोग।। छोटे उद्योग थोड़ी भूल-चूक करें तो वह थोड़ी दरुद्दत से दुरुस्त 
दो सकता । मगर बड़े उद्योग अनजान में एक हल्करी-सी गलती कर 
बैठे तो उनपर काफी बीते-उत्की तबाही हो जाय। देह बचाते- 
बाते हजारों रुपये स्वाहा हो जायेँ। इसीको ध्यान में रखकर 
रॉविन्सन ने लिखा है--.0 77508:९ 7780९ 97 एॉब0०07 ९०प्रा- 
प्रथातवेलः तेश्फाबाव 0गए व. गर5६९०ए820प5 “85 ए0प 
ज़९ाट? 8 णांडबा९ 780९ एज 2१. शायर ९0णागगाव॑श' 
7799 ए९व॒ुपरां7४ 0993 0 8900४ ६० 5८६ 78॥६0. फिर, हर फर्म 
की यही आकांक्षा रहती है कि वह विकास करे। लेकिन विकास होने 
से दी निपुणता बढ़तो नहीं जाती | सफलता की निशानो हरदम विकास 
की गति ही नहीं द्ोती । रॉविन्सन के शब्दों में द्वी इस विषय पर 
सुनिये--यद एक बछुड़ा और हाथी का एक बच्चा एक दो साथ पंदा 
हों तो एक साल के बाद यां उसके लगभग बहुत बढ़ने वाला बछड़रा 
अभी तक छोटे ह्वाथी के बच्चे से काफो बड़ा होगा लेकिन बछड़ा तो 
बढ़ना करीत्र-ऋरीब खत्म कर चुका है। नतीजा द्वोगा कि हाथी का 
बचा बड़ी जल्दी से बछड़े की बड़ाई का दो जायगा। उसी तरह अगर 
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खूब बढ़ते जाने से किसी कर की निपुणता फी आघात पहुँचता है. तो 
अत्य में इसका कुफत्त यदद दोगा कि दुसरे फर्म उसको मात कर 
जायेंगे । सबते अनोखी वात तो यई है हि व्यापारिक ह/स के समय 

बढ़े फर्म दी कभी-कभी नष्ट हो जते हैं, छोटे फर्म देह माइ 
कर निकल जते हैं । हमारे देश में जब अकाल पड़ता है तब चारा की 
कप्ती की वजद्द से मवेशी मरने लगते हैं। सबसे पहले मरते वालों में 
वे दुधार गायें होती हैं जो अपने बच्चों के साथ स्‍्वग सिधारती हैं। 
बच जाती हैं बाँक गाएँ जो बिल्कुल कम दूध देती हैं। क्ेकिन ये 
बचनेवाली गायें दूध के द्विसात॒ से गई-गुनरी दैं। जीवन-संप्राम में 
सबसे मजबूत द्वी बच नहों निकलता। वही वात व्यापार के उल्दे चक्र 
में पड़े फर्मो' की है। '“0 .॥028 ०गॉफ ६४४६ (॥056 $प्राएंर९ 
ज0 00 उणएए2, 02८४५5९ ए6ए 5्पाएांए४ ९ 5प9०9056 
धारण (० 98ए९ 9९९॥ (6 40९७६ (० ध्यएंए2०,”? ओऔद्योगिक 
संकट जद्दाज-संकट की भाँति है.। जो पहले कूदते हैं. वे द्वी [/९-008८ 
में रहते हैं। उसी तरद जो फर्म सबसे पदले प्रभावित द्वोते हैं वे द्दी 
सबसे-पहले बैंकों से आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं। बस, 





/ ॥। 


/ हा 
दराम अध्याय 
“प्रतिनिधि फर्म बनाम आदर्श फर्म 

( पफ९ २९ए७7९४5९॥(४६ए९ 95. 70९ 0फ्नाणपय एपय ) 

फ्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि किसी व्यावस्तां। का आका--प्रकार 
बुद्दत पैमाने के उत्ाइन के फायदों के ऊपर निर्भर करता है। वे दी 
स्ाईज के प्रमुख निर्णायक हैँ। माशल ने इन्हें दो भागों पें बाँटा है-- 
भीतरी सुविधाएं और बाहरी सुविधाएँ। भीतरी सुविधाओं का 
संबन्च किसी प्रमुख फरम के जिस्तार से है तथा वे केवल उसी फर्म 
पर अवलम्बित रहती हैं। बाहरी सुभीते कुछ फर्मों के एक दल के 
सराईज पर निभेर रहते हैं और समूचे उद्योग को प्रभावित करते हैं । 
भीतरी सुविधाओं का अपर सीधे रूप से पढ़ता है। बाहरी 
सुविधाओं का अपर घुमा-फिराकर पड़ता है। प्रथम कोटि की 
सुविधाएँ किसी एक फर्म के संगठन से उत्न हेती हैं। कुछ फर्मो' 
के विकास के साथ दूधरी कोटि की सुविधाओं का उद्धव द्वोता हे । 

बृहत्‌ पैमाने की सुविधाओं के बारे में प्रो> प्राशंल की धारणा 
है #िये उद्योग की साधारण बात नहीं और उतके निवास-स्पान 
का पता लगाना सरल नहीं। अधिक मात्रा में उत्पादन करने 
पर बहुत से. लाभ द्वोते हैं, परन्तु इसका यद्द मानी नहीं हैकि 
ऐसे पैमाने पर उत्पादन जव हमर करते रहें जिसकी कोई सीमा 
नहीं, तव उस हालत में भी असीम लाभ दो, यह कोई जरूरी 
नहीं। जब किस्री उद्योग का विश्तार एक विशिष्ट संमा के बाद 
बढ़ाया जाता दे तब उश्स्ले उल्टे नुकध्ान होने लगता है। उद्योगों को 
माशंल् ने दो भागों में विभक्त किया दै। एक बग के उद्योग वे हैं 
जिनका संबंध भूमि के नीचे से धातुओं भौर ल्लनिज पदार्थों के 
निकालने से हैं । इन्हें अँगरेजी में “कुड(78८४ए०” उद्योग कहते 


/ 
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हैं। माशल का कथन है कि इनमें वृहत्‌ पैमाने की सुविधाओं की 
संख्या अत्यन्त कम होती दै। दूसरे बगे के उद्योग वे हा जिनमें 
व्यावसायिक वस्तुओं का उत्पादन द्वोता है। इन्हें अँगरेजी में 
“(ए१०८५ए४०४7” उद्योग कद्दते हैं। मार्शल का फथन है कि 
रेपे उद्योगों में ऐसी सुविधाओं की प्रचुरता होती है। 

यह माशेल को धारणा थी, लेकिन इधर की खोज-पद़ताल से 
ज्ञात हुआ है कि बृद्दत्‌ पैमाने की सुविधाएँ खनिज पदार्थों के खाथ 
संबंधित उद्योगों के लिये भी सत्य हैं। परन्ठु क्ाधुनिक धारणा 
संकुचित आँकड़ों पर आधारित है और अगर ये आँकड़े ठीक हैं. 
तो माशैल का मत गलत कहा जायगा। अगर वे दोषपूरो हैं. तो 
आधुनिक मत को स्त्रीकार नद्दों किया जा सकता। 

मार्शल के सामने एक जटिल ग्रश्न खड़ा हुआ था । उसका उत्तर 
उन्होंने. अपने ढंग से दिया था। प्रश्न यह था : अगर जितना द्दी 
सपिक उत्पादन किया जाय उतना द्वी अधिक लाभ द्वो तो कया कोई 
उद्योग कोशिश करके ऐसी स्रीमा पर नहीं पहुँच सकता जद्दाँ 
सर्वाधिक अंश में उत्पादन केवल वही करने लगे ? माशेल का उत्तर 
था (कि किसी फर्म के विकास की हृद होती है, क्योंकि उद्योग- 
प्रणेताओं की शक्ति और सामथ्ये की दृद द्वोता है और उस्र दृद के 
बाद उनका हास होने लगता है। जब उद्योगों के जन्मदाता बूढ़े 
हो जाते हैं तब उनका जोश घटने लगता है । दूसरी यह है. कि कोई 
भी उद्योग समूचे बाजार पर अधिकार नहीं कायम कर सखकता। 
बाजार कई उद्योगों के द्वाथों में बेटा रहता है। ऐसी दशा में जब 
उद्योग के मालिक का द्वी सामथ्ये अक्षुण्ण नहीं और जब बाजार का 
विस्‍्तार द्वी सीमित है तब उद्योग का विस्तार कैसे झ्स्तीम हो 
सकता है। 

माशल ने उद्योगपति की सीसित सामथ्य पर बाजार के सीमित 
विस्तार की अपेक्षा ज्यादा जोर दिया है। इस्रकी बजद यह है कि 
' माशल क़्जासिफ्ष अथशाल्रो थे और हंस दैसियत खरे उनका 


( रैश८ड ) 


विश्वाख्व था कि एकाधिपत्यात्मक प्रतियोगिता पूँलीवादी प्रणाली के 
लिये क्षणस्थायी चीज है । जिस तरह च॑ वल लदरें शांत मद्दासागर 
के लिये क्षणिक हैं, उसी तरद्द एक्राधिपत्थात्मक प्रतियोगिता क्षणिक 
है। सभी उत्पादकों को छोटा-बड़ा बाजार प्राप्त रहता है। अगर कोई 
उद्योग स्वाधीन और , पूण प्रतियोगिता से बाज़ार पर आधिपत्य 
स्थापित कर लेता है ओर उद्तक्ी पूत्ति करता है तो यद गेर- 
सामाजिक नहीं कह्दा जा सकता। परन्तु ऐश्वा द्वोता बहुत कम है, 
क्योंकि मार्शल का दृढ़ विश्वास था कि उद्योग के स्त्रामी की शक्ति 
समान नहीं रहती, वह विनष्ट हे। जाती है और इससे उद्योग का 
विस्तार जितना हो सकता था, नहों होने पाता। माशल के बाद 
चैम्ब्रलेन, रॉबिन्धन, ट्रिफीन, प्रश्नत अथशाबलवेत्ताओं ने एक्ा- 
घिपव्यात्मक प्रतियोगिता के सिद्धान्त का विशद्‌ विश्लेषण क्रिया 
है । इस विश्लेषण में वतलाया गय्रा है कि किस तरह मुट्ठी भर फर्म 
संगठन करके बाजार के सर्वाधिक भाग पर स्वत्त जमा सकते हैं 
ओर सर्वाधिक उत्पादन उनमें द्वी केन्द्रित द्वो जा सकता है। 

प्रो० मार्शल ने उद्योग और जंगज्ञ के बीच एक रूपक बाँधा है । 
उद्योग की तुलना जंगल से की गई है ) कित्ी वक्त कई भी जंगज्ञ 
विशात्न और छोटे, नये और पुराने इत्तों तथा छोटे छोटे पौधों ओर 
लताश्रों से भरा हुआ्ना हो सकता है। उद्वी प्रकार कोई अ्योग पुराने, 
नये और अस्यन्त छोटे फर्मों को समष्टि होता है. । जब वृक्ष बहुत 
पुराने हो जाते दैं। तब वे सूखझर अपने आप खतम हो जाते हैं। 
नोजवान इक्ष बढ़ते जाते हैं उबर जंगल में वृक्षों की पं'क्तयाँ बहुत घनी 
रहती हैं तब उनके बीच भीषण जीवन-संग्राम चलता रहता है। 
पुराने गाछ जब अएरा कर गिरने लगते हैं। तब वे कमसिन और 
कमजोर गाछों को अपने बोक पे कुचल डालते है ॥ छोटी-छोटी 
लताएं बड़े नये गाछों के ऊपर फैक्षकर जीती हैं । छोटे-छोटे पौधे उनके 
इद-गिर्द में जीते हैं। बहुत-से दु्चेल बृत्त कुखमय में दी सूखकर 
मर सिटते हैं । 


है ( १५६ ) 


किसी उद्योग की भी ऐसी दी गति द्वोती है। पुराने फर्म कितने 
कर्पों की सम होते हैं। उनकी ताकत बहुत बढ़ो होती है। उनसे 
बहुतेरे फर्मों का सम्पर्क रहता है। वे पोरामिड की तरदद फैन्नते है, 
विकसित होते हैं.। जब उनका खात्मा होता है तबवे अपने साथ 
संबंधित फर्मों की कमर भी वोड़ डालते हैं । छोटे फर्म बड़े फर्मो के 
प्रदारों को अधिक खमय तक सद्द नहीं सकते ओर उनके समक्ष घुटने 
टेक देते हैं। कई बजद्दों से छोटे फर्म बड़े फर्मो' द्वारा तैयार की हुई 
सूली पर लटक पढ़ते । पु 

प्रत्येक उद्योग में अद्भुत गतिशीलता रद्दती है ' उसमें जितने फर्म 
सम्मिज्ञित रहते हैं सभी विकश्चित और नष्ट द्वोते हैं । जो फर्म बहुत 
विकसित और विशाल हो ज्ञात है वह विवष्ट होने लगता है क्योंकि 
उद्योग-स्वामी की सामथ्य भी जवाव दे रही है। दूसरी ओर जो फर्षे 
छोटे और कम विकसित रहते हैं वे शनैः शनेः बढ़ते जाते हैं. ओर 
सामान्य ()०:०४)) आकार को ग्रद्नण कर लेते हैं। उसके बाद 
उनका तिरोधान आरंभ होता है। जब वे मर मिटते हैं तब उनकी 
जगह, भरने के लिये फर्म बाजार में आते हैं। बाजार की माँग को संदृप्त 
करने के लिये लिये एक निश्चित संख्या के फर्मा' की जरूरत है. 
ओर जभी उस संख्या में कमी द्वोती है दूसरे फर्मा का पदापण होता 
है। इस तरद्द उद्योग में जीवन्त गति रहती है। फर्म भी अविकसित 
अवस्था से, नीचे स्तर से विकसित अवस्था की ओर, उच्चस्तर की 
झोर क्रमशः प्रयाण करते हैं । पूर्ण बिकसित अवस्था को सामान्य 
विस्तार कहा गया है। सभी फर्भों की शआाकांज्षा रहती है कि वे 
सामान्य विस्तार को लाभ कर सकें । सामान्य विस्तार से परिपूर्ण फर्म 
को प्रो० माशेल-ने प्रतिनिधि फर्म कट्दा है। प्रतिनिधि फर्म के चतुर्दिक 
सारे फर्म चक्कर काटते रहते हैं। 

यह खंभव है कि किसी उद्योग में कोई भी ऐसा फर्म नहीं हो जो 
प्रतिनिधि फर्म से मि्षता-जुलता हो। फिर भी प्रतिनिधि फर्म बह 
प्रामाणिक या सामान्य स्थिति है जिस्ड्नो प्राप्त करने के लिये खभो 


( १६० ) 


फर्म कोशिश करते हैं। प्रो० स्टीनड्ल ने इसही व्याख्य। करते लिखा 
है “यों तो किसी उद्योग में फर्म पैदा होते, पनपते और पिटते रहते 
हैं। फिर भी उनमें एक ऐसा फर्म होता दै जो एक श्र्थ में “सामान्य” 
कह्दा जा सकता है ।यही प्रतिनिधि फर्म है । यह न तो कोई युवा और 
पनपनेवाल्ला फर्म है. और न तुरत नष्ट दोनेवाला ही फर्म है, न यह 
बहुत भारी विस्तार का होता है ओर न इसको असाधारण लाभ ही 
प्राप्त द्वोते हैं। किसी उद्योग को जितनी सामान्य सुविधाएं प्राप्त द्ोती 
हैं वे सभी उस फर्म को भी प्राप्त होती हैं। जेपेजैसे उद्योग का 
विशद्दीकरण होता जाता है वेसे-त्रेत्ते प्रतिनिधि फर्त का भी विस्तार 
बढ़ता जाता है ।? 


प्रो० मोशेल के कथनानुसार क्रमिऊ विकाख की क्रिया गत्यात्मक 
होती है । बहुत से फर्म अस्तित्व से जा रहे हैं और उनकी जगद्‌ 
दूधरे फर्म प्रसिद्धि अदण कर रहे हैं। इपध तरह नीचे से ऊपर की 
ओर एक व्यापक गति हे । 


इस चीज को देखते हुए हमारे मन में एक शंका उत्पन्न होती है. 
कि क्‍या व्यवसाय के कणाधारों को पूत्ति इतनी ज्यादा है कि अध्तित्व 
में लगातार नये फर्म आते रहें ओर समथ उद्योग भ्रवत्तेक्नों द्वारा 
पूर्ण विकसित अवस्था में संबद्धित किये जा सकें? माशेल ने इस 
शंका का सामाधान किया है। उनने बतलाया है कि उद्योग-प्रवत्तर 
की पूर्ति लौचपूर्गो है और जब अधिक उद्योग-अवत्तंकों की माँग होगी 
तब उनकी पूत्ति भी बढ़ेगी । इस तरह उद्‌ थोगअबत्तेकों की माँग और 
पत्ति करीब-फरीव समान होती हैं । 


बाजार में भिन्न-भिन्न क्षमता के फर्म रहते हैं। उनका उत्पादन-व्यय 
भी भिन्‍न-मिन्‍्न रहता दै। ऐसतो हालत में क्रिस फर्म के उतपादन-व्यय 
को सार्थक माना जायगा झौर कौन-सा उत्पादन-ज्यय दाम का 
निधीरण करेगा:? माशेल का मन्तव्य है कि प्रतिनिधि फर्म का 
सीमान्त उत्पादन व्यय द्वी अन्त: मूल्य का निर्धारण करेग।। इस 
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फर्म की जिन्दगी काफी बढ़ी होती है और उसे खाली सफलता मिली 
होती है। उप्तका संगठन सामान्य कुशलता के साथ द्वोता है। 

लेकिन “प्रतिनिधि फर्म” के सिद्धान्त को कड़े आलोचना हुई है । 
सबसे पहली वात तो यद्द है कि व्यावहारिक जीवन में हम पाते हैं. कि 
बड़े और छोटे उद्योगों के बीच इतना बड़ा फक है कि यद हक 
जरा अत्युक्ति मालूम पड़ता है कि छोटे फम धीरे-धीरे बड़े है 
हद पर पहुँच जाते हैं। अमेरिका में छोटे-से-छोटे फम को कुज्न पू जी 
५० इजार डॉलर दै। वहाँ के बड़े फरे की कुल पूंजी ४०१० लाख 
डालर है। इस तरद छोटे और बड़े फर्मों के बीच १००० गुना का 
अन्तर है। वस्तु-स्थित से पता चज्नता है. छोट फर्मों को सत्यु दर घहुत 
बढ़ चुकी है और उनके लिये बड़े फर्म बनने का सपना कभी सत्य हो 
ही नं पाता । द्वितीयतः मार्शल का यद्द कद्दना दै कि उद्योग की कला 
और कुशलता में “प्रवीण” व्यक्ति को आवश्यक पूँजी के मिलने में 
विशेष अछुविधा नहीं द्वोतो हमें विश्वासास्पद नहीं प्रतीत होता । छोटे 
फर्मों को सुद्रा-चाज़ार में पुंजो मिलने में बड़ो दिकत होती है। केवल 
बड़े फर्म हो बैंकों को आर्थिक सहायता पाते देखे जाते हैं। तीपरी बात 
जिससे प्रतिनिधि फर्म से सिद्धान्त भ्रामक जान पड़ता है बढ यह है कि 
जब एकाधिकार-कृत प्रतियोगिता है जिससे कोई फर्म कई फर्मों के 
समन्वित होने से बहुत बड़े डोलडोल का हो जाता दै और उसकी प्रचंड 
प्रतियोगिता के आगे छोट फर्म टिक नहीं पाते एवं असपय में ही खत्म 
दो जाते हैं । फिर पीगू , सराफा, रॉबिन्धन, आदि ने इस सिद्धान्त की 
आलोचना करते हुए लिखा है कि प्रतिनिधि फम को वाह्य और भीतरी 
सुविधाभों से उत्पन्न मानना दोषपूर्ण है। भोतरी सुविधाओं की एक 
पराकाष्ठ। होती है और किसी भी फर्म को प्रतिनिधि फर्म बनने में उनसे 
पुरी सहायता नं मित्त सकती । जिस तरह एक आदभी की जीवनी देश 
फा इतिदद[स नहीं दो सकती उसो तरह कोई भी एक फम समूचे उद्योग 
का प्रतिनिधि नहों दो सकता । रॉबिन्सन ने प्रतिनिधि फर्म के सिद्धान्त 


को अप्तत्य और वेम्रेल बतज्ञाया है। लेकिन रॉवट पतन ने मार्शल का 
११ | 
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समर्थन करते हुए लिखा है कि प्रतिनिधि फर्म किसी अम्रुक फम को 
ओर संकेत नहीं करता बल्कि एक ऐसो स्थिति की ओर संकेत करता 
है जो विभिन्न फर्मों के द्वारा विभिन्न समय में प्रदण किया जा सकता 
है। यद्द ठीक उस्ी प्रकार है जिस श्रकार लहर को चोटी पर बूँद अपना 
स्थान बदलती रद्दती हैं । यद्द गूलर के फूल की तरह है। बह सोने की 
चिड़ियाँ हे जिसे नानी की कह्दानी में सुनते हैं । 

अब आदररो-ऑपटिम्‌म-फर्म के ऊपर विचार करें । आँपटिसूम 
फमे बैसे फर्म को कहते हैं जो टेकनिक और संगठन की दी हुईं दशाओं 
में सबसे कम उत्पादन-व्यय पर कोई चीज़ का उत्पादन करता है। 
यह फर्म उत्पादन के सभी साधनों का सबसे बढ़िया समन्वय स्थापित 
करता है। इसका औसत उत्पादन-व्यय न्यूनतम द्वोता है और उसका 
मुनाफा सर्वाधिक | इसका बिस्तार ऐसा होता है कि उसमें थोड़ी-छी 
भी बढ़ती या घटती कर देने से उत्को कुशलता घट जा सती है 
और उसका उत्पादन-«यय बढ़ सकता है। पूर् प्रतियोगिता की दशाओं 
में प्र्येक फर्म चरमाधिक, आदर्श ( शरॉपटिमूम ) साईज प्राप्त करने 
की आकांक्षा रखता और प्रयत्न करता है क्योंकि इससे उसको सर्वा- 
घिक मुनाफा मिलता है। 

आऑपटिम्‌म एक गतिशील बिन्दु है। जिस तरह ऑपटिम्‌म जन- 
संख्या गतिशील होतो है उप्ती तरह ऑपटिसूम फर्म भी गतिशील होता 
हैं। अगर टेकनिक और औद्योगिक संगठन की वत्त मान दशाएँ बदल 
जायें तब ऑपटिमम कद्दलाने के लिये जरूरी विश्तार भो बदल जायगा । 

जो कुछ भी हो ऑवटिमम फर्म को कल्पना दोपपूरं है. | डा० 
बेचम ने उसकी आलोचना करते हुए लिखा है कि किप्री उद्योग में 
कोई भी फर्म थ्रॉपटिसूम नहीं होगा। खोज पढ़ताल से भी हमें इसमें 

* सहायता नहीं मित्नती । 

छिद्धान्त की दृष्टि से प्रतिनिधि फर्म एक तरद से औध्रत फर्म 
होता है। ऑपटिमूम फर्म न्यूनतम व्यय वाला फर्म होता है। जब कोई 
रच्योग संतुलित अत्रस्था में रहतो है तव केवल एक द्वी प्रतिनिधि फर्म 
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संभव दै जो खुद संतुलित दशा में दोगा। लेकिन किसी उद्योग में कई 
झऑपटिमम साईज के फर्म रद्द सकते हैं । व्यवद्दार के दृष्टिकोण से 
प्रतिनिधि फर्म और ऑपटिस्‌म फर्म दोनों के सिद्धान्त निरथेक हैँ । 

झब यह विचार करना चाहिये कि “मूल्य के सिद्धान्त” में प्रति- 
निधि फर्म और आऑव्टिसम फमे का क्‍या भाग या महत्त्व है। कद्दा 
जाता है. कि “सामान्य मूल्य सीमान्‍्त फर्म के औघत-व्यय और औसत 
कर्म के सीमान्‍्त-व्यय के बराबर द्वोने की प्रवृत्ति रखता दै”?। माशेल 
प्रणोत मूल्य-सिद्धान्त में सामान्य मूल्य किसो वस्तु के उत्पदन-व्यय 
द्वारा निश्चित होता है। सीमान्त-व्यय की कल्पना दो रूपों में हुई है: 
(१) उद्योग में सीमान्त फर्म और कृषि में सीमान्‍्त फार्म का 
ओखत उत्पादन-व्यय सीमान्त व्यय के बराबर द्वोता है। (२) सीम;नन्‍्त- 
व्यय प्रतिनिधि फर्म के सीमान्त-व्यय को भी कहेंगे। 

जो उद्योग क्रागत उत्पत्ति-ह्डस के नियमानुसार उत्पादन करते हैं. 
उनके लिये सीमान्त फम या फाम ( कृषि के लिये ) का सिद्धान्त 
प्रयुक्त दाता है। सोमान्त फर्म बढ फर्म है जिसका उत्पादत बाजार 
की समूली माँग को पूरा करने के लिये अनिवाय है । बाजार में 
प्रचलित मूल्य कम-से-ऊस इस फर्म के उत्पादन-व्यय के बराबर होगा। 
यह फर्म इस दुविधा में रद्दता है कि उत्पादन करे या न करे। अगर 
बाजार का दाम उसके उत्पादन ठयय से कम रहा तत्र बह उत्पादन नहीं 
कर सकेगा। लेकिन बाज्ार में उप्तके उत्पादन की आवश्यक्रता है। 
उसझा उत्पादन-व्यय सबसे ज्यादा होता है । यही कठिनाई है। इसलिये 
बाज़ार का दाम इतना रहेग। कि वह उसके उत्पदन-व्यय को पूरा कर 
सके। ऐसी दाल्त में सोमान्त फर्म के औसत व्यय को उसके सम्पूर्श 
व्यय में उत्पादित इकाइयों को संख्या से विभज्न कर हम आसानी 
से निकाल सकते हैं । है 

जब हम उन उद्योगों फर विचार करते हैं जो क्रमागत 
उत्पत्ति वृद्धि के नियम का पोछा छरते हैं तब हमें प्रतिनिधि फर्म के 
सिद्धान्त को मदद लेनी पड़तो है। प्रतिनिधि फर्म के सीमान्त उत्पादन- 
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व्यय के बराबर वाज़ार भाव को अवश्य होना चाहिये। एक वार जब 
प्रतिनिधि फर्म के सीमान्त उत्पादन-उयय को बाजार मूल्य मान लिया 
गया, दूसरे फर्म अपना उत्पादन बढ़ाकर मूल्य के बराबर अपने 
सीमान्‍्त-उयय को कर लेते हैं। 

आधुनिक विश्लेषण में सीमान्‍्त-व्यय को किसी उद्योग के ऑपटि- 
मूम फर्म के व्यय के बराबर माना जाता है। यह एक गणित-विषयक 
सत्य है । एक उदाहरण लीजिये । एक डाकिया प्रतिदिन १५ मीलों का 
आओखत चक्कर लगाता है। अगर किसी दिन के चक्कर लगाने से उसकी 
आौसत कम द्वो जाय तो इसका मतलब है कि उस दिन उसने १४५ 
मील से कम का रास्ता तय किया | अगर औसत बढ़ गई तो स्पष्टतया 
उसने उस दिन १४ मील से ज्यादा रास्ता तय किया । अगर उस 
दिन भी औसत चक्कर १४ मीलों का ही रद्या तव जरूर उसने १४५ 
मील का ही रास्ता तय किया द्वोगा । ठीक इसी तरह, मान लीजिये 
कि किसी उद्योग का औखत खच वस्तु की प्रति अदद १५ रुपया है। 
अगर एक इकाई ज्यादा चौज तैयार करने से औसत खचोे बढ़ जाता है 
तब जरूर उस इकाई के तैयार करने में १५ रुपया से ज्यादा लगा। 
अगर वह घट जाता है तो उसमें १४ रुपये से कम खर्च लगा । यदि 
वह १५ रुपये ही रद्द तब निश्चय ही उसमें १५ रुपया द्वी खचे 
बैठा । दूसरे शब्दों में उध्के सोमान्त और औसत खर्च समान हैं, 
उनमें कोई अन्तर नहीं । 

किसी फर्म का साईज उस समय ऑपटिमम कहा जायगा उसका 
आऔसत खर्च न घट रह्दा है और न बढ़ रहा दै। इसका सीमान्‍्त-व्यय 
भो उसके झौपत खर्चे को न बढ़ाता दे और न घटाता है । ऑपटिम्‌म 
फर्म के औसत खर्च और सीमान्त खर्च दोनों द्वी समान होते हैं। 

आगर प्रतियोगिता की दशा में सीमान्‍्त-व्यय से. औसत-व्यय कम हद 
मुनाफा तब प्रतियोगिताशील उत्पादक को आसाम।न्‍्य (2»0707708]) 
होगा। इससे नये फर्म उप्त उद्योग में आने के लिये लुब्घ दंगे और 
प्रवेश करेंगे । उस उद्योग में काम करनेवाले साधनों की माँग अधिक 
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दो जायेगी और उनकी कोमतें बढ़ जायेंगी। चूँ कि उद्योग-प्रणेताओं 
या धरवर्त्तकों की पूर्ति अन्य साधनों की पूर्ति से अपेक्षाइत सीमित द्दै 
इसलिये उतका पारिश्रमिक बहुत अधिक बढ़ जायगा। वे अधिक 
मुनाफा कमायेंगे जिससे ओध्षत व्यय बढ़ जायगा । नतोज्ञा यह होगा 
कि औध्त व्यय और सीमन्‍्त-व्यय के बीच जो अन्तर था वह सीमित 
उत्पादन-साधनों के पारिश्रमिक बढ़ने से खत्म दो जायगा | लेकिन 
सीमित साधनों की पूर्ति भी एक निश्चित अवधि तक सीमित रहती 
है और उस अवधि के अनन्तर उनकी पूर्ति बढ़ जाती है। इस तरद 
उनको जो ज्यादा मुनाफा मिल्ञता है बद (2५०४अ॑-रि८८ “बतौर 
लगान के सदृश है। उप्त अवधि के बाद दो “बतौर लगान” का 
मिलना बन्द द्वो जायगा । 

_ब्रो० साशंल्र ने स्वाभाविक या सामान्य मूल्य (7०:07 
५४५० ) का विचार अवधियों--अल्पकालीन और दीघ काल्लीन के 
दृष्टिकोश से किया है। अल्पकालीन स्वाभाविक मुल्य सीमान्त व्यय 
के बराबर दोगा।। दीघ कालोन स्वभाषिक मूल्य औसत व्यय के बराबर 
दोग।। अल्पकालीन स्वाभाविक मूल्य पर विवार करते समय दम 
केवल एक फर्म को लेते हैं। दीघकालीन स्वाभाविक मुल्य के ऊपर 
विचार करते समय दम फर्मों के समूह-कि प्री एक उद्योग को लेते हैं । 
किसी एक फर्म के लिये संतुलित उत्पादन उस्ती समय द्वोगा जब्र उसका 
सीमान्त व्यय मूल्य के बराबर बैठता है। लेकिन फर्म का संतुलित 
उत्पादन उसके उद्योग के संतुलित उत्यदन का भी सूचक होगा ऐसा 
नहों कहा जा सकता। किस्ती उद्योग के लिये संतुलित उत्पादन की 
अवस्था उस समय पहुँचेगी जब उप्तका औसत ठय्यय मूल्य के बराबर 
दो । किसी फर्म के लिये संतुलित उत्पादन की अवस्था उसी समय 
पहुँच जाती है जब उधका सीमान्‍त व्यय मूल्य के बराबर होता है और 
ऐसा दीघेकाल और लघुकाल दोनों के लिये संभव है । लेकिन समूचे 
उद्योग के लिये ऐसा उस्ती समय द्वोता है जब उसका औसत व्यय 
मूल्य के बराबर द्वोता है। झगर मूल्य औसत व्यय स्रे ज्यादा है तब 


( १६६ ) 


अधिक उत्पादन-साधन उसमें लगाये जायेंगे। नये-नये फर्म उसमें 
पदापंण करेंगे । अधिक उत्पादन होगा जिसका नतीजा होगा कि दास 
कम द्वो जायगा और वह औसत व्यय के बराबर दो जायगा । अगर 
दाप्त औघत व्यय से कम है. तब कुछ फर्म उस उद्योग को छोड़ देंगे । 
उत्पादन घट जायगा । इसपे दाम बढ़कर औसत व्यय के बराबर हो 
हो जायगा । लेकिन यद्द परिस्थिति दीघंकाल में ह्वी पैदा हो सकेगी। 
अतएव स्वाभाविक मूल्य एक हो साथ औसत व्यय और सीमान्त व्यय 
के बराबर द्वोगा। प्रत्येक फप्ते का स्वाभाविक मूल्य सीमान्त व्यय के 
बराबर दीघेकाल्न में भी और लघुकाल में भी है। समूचे उद्योग का 
स्व्राभाविक मूल्य दीघेकाल में औसत व्यय के बराबर है। चूँकि प्रत्येक 
फ्ते का उद्योग में रहना अनिवाय है ( क्यों सम्पूर्ण माँग को सम्पूर्ण 
उत्पादन के सहारे पूरा करना है ) इसलिये स्वाभाविक मूल्य औसत 
आर सीमान्त व्यय के बराबर हुआ । कहने का मतलब है कि सभी 
फर्म समान रूप से नियुण हैं । समान निपुणता के रहने पर ही प्रत्येक 
का औसत व्यय बरावर होगा, अन्यथा नहीं । 

लेकिन स्वाभाविक मुल्य एक साथ और सीमान्त व्यय के बराबर 
दो द्वी नहों सकता। अतएत्र यह विषय सिफफ पिद्धान्त बन जाता है। 
उसकी व्यावहारिक उपयोगिता नहीं और उसको व्यावद्वारिक सत्यता 
भी संदिग्ध है। यह सिद्धान्त पूर्ण प्रतियोगिता, उत्पादन साधनों के 
स्थान-परिवतेन को निपुणता आदि को मानकर चलता है। लेकिन 
वास्तविक दुनिया में ये बातें तो मौजूद द्वी नहों। ऐसी हालत में 
मूल्य निर्धारण का यह सिद्धान्त केवल सेद्धान्तिक माथा-पद्नी का विषय 
मात्र बन ज्ञाता है। ( नोट--प्रतिनिधि फर्म की सैद्वान्तिक अथवत्ता 
के सिलसिले में कुछ और हम आगे “उद्योग बनाम फर्म” शीषेक 
अंश में कह आये हैं। ) 


एकादश अध्याय 


“उद्योग धंधों का स्थानीयकरण”” 


(,0८2१३४(४०० ०६ [छठेए३४६०४८5 ) 

ओद्योगिक स्थानीयकरण का विज्ञान उन कारणों की जाँच-पड़- 
ताल करता है जिनसे छुछ उद्योग किसी एक स्थान के इदे-गिर्द में 
केन्द्रित दो जे हैं.। प्रोफेथर माशल ने इसके संत्रंध में कुछ र्थूल बातों 
का उल्सेख किया है. और थोड़े सामान्य सिद्धान्तों को श्रतिष्ठा की 
है। लेकिन उनका विवेवन व्य(वद्ारिक मदृश्व की वस्तु है, उसमें 
वैज्ञानिक सैद्धान्तिकता का संस्पश कम है। उद्योगों के स्थानीयकरण 
के विषय में वैज्ञानिक विवेचन मद्दाशय वेवर ने सर्वप्रथम किया था। 
चेवर पक जर्मन अर्थशास्त्रवेत्ता थे । उनका विवेचन बहुत द्वी रोचंक 
ओर सुन्दर है । ः 

डाक्टर रॉबर्टसन ने उद्योगों के स्थानीयकऋरण फो परिभाषा करके 
उसे उद्योग-घंवों की स्थापना का एक भुछात् बतलाया है। विभिन्‍न 
देशों के बीच या किसी एक देश के विभिन्‍न भूभागों के बीच श्र- 
विभाजन द्वोता है। विभिसन देश विभिन्‍न उद्योग-धंधों में से किसी 
एक या कुछ उद्योगों में विशिष्टता प्राप्त करते हैं । विशिष्टता प्राप्त करने 
के लिये उन्हें एकाप्रवित्त होऋर अपने-झपने उद्योगों को करना पड़ता 
है और अगरना सारा ध्यान, अपनी सारी शक्ति उन्हीं में लगानी पड़तो 
है। जिम तरह किसो उद्योग में श्रध-विभाज्न द्वोने पर कोई मजदूर 
किसी काये की एक छोटी-सी उपक्रिया को पूरा करता है. उध्ती तरदद 
देश-देंश के बोच श्रप्-विभाजन दोता है ओर यह श्रम-विभजन 
देशीय स्तर पर द्वोता है। इसे देशीय श्रम-विभाजन ( ''८ापंपठपांग 
एश्ंआं०7 ०६ 7,50007 ) कद्दते हैं । इसीका दूसरा नाम उद्योगों का 
स्थानीयकरण है। खास व्यवसाय खास स्थानों में उत्पन्न द्ोते, एक 
धाथ जुड़े रदते ओर अपनी तादाद बढ़ाते जाते हैं । 


( शैक्षष ) 

डाक्टर बेनहम ने उद्योग-घंधों के स्थानीयकरण की वजह बतलाते 
हए लिखा है “दुनिया के कुछ भूभाग शिन्‍न-मिन्‍न वस्तुओं के डत्यादन 
में विशेष समय एवं शक्ति इसलिये लगाते हैं कि उत्पादन के साधन 
असमान अलुपातों में प्रथ्वी के धरातल पर फैले हुए हैं?। 

उद्योगों के स्थानीयकरण के कारण रहस्यपूर्ण हैं | उनकी संख्या भी 
अधिक है। उनकी खूबो यह है कि वे जितने सीधे और सरल हैं उतने 
दी पेचीदे भी हैं । वे ज्ञितने ही आकषेक हैं उतने ही पक्रड़ से भागने - 
वाले हैं । इन कारणों का अलग-अलग विवरण नीचे दिया जा रहा है। 

कच्चेमाल का निकट में होना-- 

उद्योग-धंधों का स्थानीयकरण उस जगह साधारणतया बहुत 
होता है जिध जगह उनको कच्चेध्ाल के मिलने की सुविधा रहती 
है। कच्चेमाल को प्रधानता उद्योग-धंधों में सर्वाधिक है । पहले तो 
यह प्रधानता और भी अधिक थी। लेकिन वतंमान शदी की द्वितीय 
दशाव्दि से इस प्रधानता में कम्ती हो रद्दी है। इसकी वजह यह है 
कि यातायात के घाधनों को अल्यधिक अभिवृद्धि हुई है और श्ब कच्चे 
मालों को एक स्थान से दूपरे स्थान में ले जाने में पहले-जैसी कठिनाई 
नहीं होतो है।अब तो शीघ्र नष्ट होनेवाले कच्चे माल भी हवाई 
मार्ग द्वारा स्थानान्तरित किये जा सकते हैं | जलया नों द्वारा भी काफी 
वारिज्य होने लगा है। इस विकास का दोहरा प्रभाव पड़ा दै। एक 
तो यद्द कि इसछे मालों के भेजने, आदि में जो व्यय पड़ता था वह 
कम हो गया है । पहले एक जगह किसी उद्योग का स्थानीयकरण इस 
लिये हो जाता था कि वहाँ प्रचुर परिमाण में कच्चे माल के मिलने की 
सुविधा थी लेकिन तैयार माल को बाहर चलान करने में उस उद्योग 
को बहुत-सी दिकतें महसूस द्वोती थीं। अब ऐसी बात नहीं । बड़ी 
आसानी से तैयार मालों का निर्यात हो सकता है। दूसरा प्रभाव इस 
विकास पर यह पड़ा है कि इससे कचेमाल की सन्निकटता की प्रधानता 
न्यून हो गई दै। अब किसी उद्योग के जो फर्म खुलते हैं. वे आवश्यक 
रूप से उसी ज्ञगद में नहों खुलते जद्दाँ कच्चे माल की बहुलता रहती दै। 


( १६६ ) 


वे दसरी जगहों में भी कायम हो जाते हैं क्योंकि यातायात के साधनों 
के द्वारा वे कच्चेमाल का आयात भी बड़ी सुविधा से करा सकते हैं। 
अब स्थानीय रण के दूसरे कारण अपना असर अधि डाल रहे हैं। 

इस तरदद हम देखते हैं कि यादायात के साधनों में हुए विकास से 
एक ओर उद्योगों के स्थानीयकरण में सद्दायता मिली हे तो दूखरी 
ओर उससे इस प्रवृत्ति में ब्राधा भी पहुँची दे | यदि तेयार माल को 
ज्ेजने का खर्च कम पढ़ता है तो दूसरी ओर कथे माल की महत्ता 
कम पड़ गई है। 

लेकिन एक वात है। मान लीजिये, यातायात के ये साधन अचानक 
'फेल/कर जायूँ, घोखा दे जायँ । तब तो वड़ा जुल्म मच जायगा । 
बैसे उद्योग जो दूसरी जगहों से कच्चेमाल मंगाकर उत्पादन करते हँ 
बन्द दो जायेंगे । उनमें काम करनेवाले मजदूर वेकार दो जायेंगे । 
इससे उस देश को गहरी आर्थिक चोट पहुँचेगी। आज एक देश 
खास-खास चीजों के लिये दूझ्रे देशों के ऊपर निर्भर करता है। 
उघ् हालत में उसे वे चीजें नहीं मिल सकेंगी । और इस तरद्द की * 
परिस्थितियाँ कोई अनहोनी बातें हैं भी नहीं । देश-देश के बीच 
लड़ाई छिंड़तो द्वी रहती है। दुनिया के एक भाग में युद्ध धोने का 
मतलब हो जाता है सभी देशों का युद्ध की आशंका से भयभीत हो 
उठना। दुनिया के एक भाग का युद्ध राष्ट्रोय युद्ध न रहकर अनन्‍्तर्रो- 
ट्रीय युद्ध में बद॒ज्ञ जाता है। समुद्री मागे से चीजों का आयात- 
नियात आपदपूर्ण हो जाता है । जहाज लड़ाई में फेंस जाते हैं। 
उनका अभाव हो जाता है। चीजों को भेजा जाय तो किस पर ९ 

जब इस तरह को परिस्थिति उत्पन्न हो जायेगी तब कच्चे माल की 
निकंटता का महत्त्व पूवेबत्‌ हो जायगा। इ'गलेंड के लंक्राशायर की 
सूती कपड़े की मिलें विदेशों से कपास सँगाकर उत्पादन करतो हैं। 
अगर यातायात के साधन शिथिल या अवरुद्ध हो जायेँ तब तो दे 
सारी की सारी बन्द हो जायंगी और इससे जो मद्दान्‌ आर्थिक संकट 
पैदा दो जायगा । वद्‌ अंगरेजी व्यवस्था की रीढ़ को दुबल करने वाला 


( १७० ) 


साबित होगा । इसी बात को ध्यान में रखकर डा० रॉबटसन ने लिखा 
है कि आज लंकाशायर में जो परमुखापेक्षी का भाव इतना घर कर 
गया है वह इतना खतरनाक है कि कोई प्रधान निरोक्षक किसी दूसरे 
लोक से वदाँ आये तो वह इध रवैया का समर्थन नद्हीं करेगा। वह 
नहीं चाहेग। कि अमेरिकी रूई ल्लंकाशायर की मिल्ों में बुनी जाय 
ओर भारतवषे के लोग वहाँ के बुने कपड़े पहने-ओढ़े' । 

जो कुछ भी हो, हमारे देश में अभी भी कच्चे माल को निकटता 
की प्रधानता दमारे उद्योग-धंधों के स्थानीयऋरण में है। बम्बई में 
कपड़े का जो इतना अधिक कारोबार चल रहा है उसका पहल। कारण 
यह है कि उस राज्य में कपास को अधिक उपज होती है। उसके 
आस-पास के इलाकों में भी प्रचुर मात्रा में रूई पेदा को जाती है। 
बिहार और उत्तर-परदेश में शक्कर की मिलें जो इतना अधिक खुल्ली 
हुई हैं उसकी पहली वजह यद्ट है कि इन राज्यों में गन्ने की भरपूर 
खेती द्वोतो है। बंगाल में पहले जूट के बहुत-से फम थे और अब भी 
हैं। उस्तका कया कारण था ? उपका प्रमुख कारण यह था कि बंगाल 
में जूट की पैदावार खूब होती है और कच्चे माल की अधिक पूर्त्ति 
इन मिलों को उपलब्ध थी। 

इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस भूभाग में जिस 
कच्चे माल की श्रचुरता रहती है उस भूभाग में उप्तसे संबंधित उद्योग- 
धंधा स्थापित होता है। 

“शक्ति (70४९८: ) को प्राप्ति की सुविधा-- 

श्रौद्योगिक क्रान्ति के पहले कच्चे माल से निकटता को प्रधानता 
थो। उप्तके बाद शक्ति की सहज प्राप्ति की छुविधा की प्रघानता हुई। 
पहले जल-बाष्प बनाने की कला लोगों को ज्ञात नदों थी। औद्योगिक 
क्रान्ति के बाद बड़ी-बड़ी मशीनें बनीं और वे 'शक्ति' ( वाष्प-से तैयार 
5६९०० ) द्वारा चलाई जाती थीं। शक्ति कोयले से प्राप्त की जाती 
थी। कोयला बहुत भारी द्वोता है। उस्ते एक स्थान से दूसरे स्थान में 
ले जाना मुश्किल काम है। यद्दी कठिनाई उश्ष समय स्थापित द्वोने 


( १७१ ) 


बाले उद्योग-धंघों फे सामने थी। फलतः बे कोयले की खानों के आस- 
पास में दी खुल गये | कोयले से शक्ति “8८९४0 9०फा०:- तैयार की 
, जाती थी और उसके बल पर मशीनें चल्लती थीं। डुनिया के जितने 
बढ़े औदोगिक देश हैं. उनका ओऔद्योगिक इतिहास इसी बात का साक्षी 
है। इंगलैंढठ के भारी उय्योग उसके कोयला-क्षेत्रों के निकट खुले हुए 
हैं। कोयला कच्चे माल से भारी द्ोता है। इसलिये उद्योग-घंघे 
कोयले की खानों के आस-पास में खुल जाते थे और दुसरी जगद्दों 
से कच्चा माल मेंगवा लेते थे । 

लेकिन बिजली के इजाद दवोने के बाद से कोयले का मद्दत््व भी 
घट गया है। बिजली तेल ( पेट्रोलियम ) से पैदा की ज।ती दै। यद्द 
घड़ी भदुभुत बस्तु है। इसे आसानी से पाइपों के द्वारा एक जगद्द से 
दूसरी जगह के जा सकते हैं। कोयले की खानें कहीं हो सकती हैं, 
उद्योग-धंवे जो बिजलो अर्थात्‌ विद्युत-शक्ति पर चलते हैं वे दूसरी 
जगह स्थापित द्वो सकते हैं। ऐसा इसलिये दोता है. कि कोयले से 
बिज्ञलो पैदा करके पाइपों के जरिए उसे उन उद्योग-धंधों तक पहुँचाया 
जा सकता है। दुनिया के बड़े औद्योगिक देशों में यह व्यापक पैमाने 
पर क/र्यान्वित कई वर्षों पूर्व क्षिय। जा चुका है । तेल से पैदा की हुई 
शक्ति ( 270९:8५ ) टेंकों के द्वारा भी स्थानान्तरित की जाती है। 

केवल तेल से ही शक्ति नहीं पैदा को जाती बल्कि जल से बह्द 
पैदा की जाती है | जल-प्रपातों से बिजली पैदा की जाती है जिसके सहारे ह 
कितने उद्योग-धंघे चलते हैं। जल से उत्पन्न विद्युत:शक्ति काफी सस्ती 
पड़ती है। उसे कहीं से कह्दों ले जा सकते हैं। भारतवर्ष में भी 
तरह की शक्ति पैदा की जाती है। बम्बई में बहुत से पुतली-घर है। 
कई राज्यों में जल-विद्युत्‌ उत्पन्न करने को योजनाएँ चल रही हैं ह 
वैज्ञानिकों का मत है कि आधुनिक युग में वही देश सबसे अध् ; 
सुन्दर औद्योगिक भविष्यवाला कहा जायवा जिसके पास ले; 
विद्यु त्‌ पैदा करने के प्रसाधन प्रचुर परिमाण में विद्यमान हैं । ४ 

कोयला की जगह बिजलो ने जो ले ली है. उसके भी दो प्रभाव 
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पड़े हैं। पहला प्रभाव तो है कि राष्ट्रराष्ट्र के बीच पहले जो औद्योगिक 
केन्द्रीयकरण था बह सन्द्‌ पड़ गया है। नए भूभागों में उद्योग-घंवे 
खुन्त रहे हैं और अभो खुलेंगे । वे जज् से शक्ति पैदा कर अपने उद्योग- 
धंघे चला रहे हैं और अधिकाधिक शक्ति पैदा शरने के किसक में हैं। 
इससे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उद्योगों का विड्ेन्द्रीयकरण होना शुरू 
हो गया है। दूसरा प्रभाव देश के भोतरी औद्योगिक क्रुछाव पर भी 
पड़ा है। देद्दातों में भी छोदे-छोटे उद्योग-धंघे खुज्ञने लगे हैं। उन्हें भी 
विजली की प्राप्ति को सु वेध। है। इससे देहातों की वेकारी घटने लगी 
है। भारत में भी इध उत्थ।न से आशा की एक नई किरण फूट पड़ी 
है। अँगरेजी सत्ता के पहले जो उद्योग-धंवे लहलद्राते थे उनके 
जीर्णोद्धार की बात अब संभव जान पड़ती है। इससे गाँवों की 
आर्थिक अवस्था सुधर जायेगी । 


आकस्मिक या ऐतिहासिक कारण-- 


कभी-कभी ऐसा भो हुआ है कि किसी देश में कोई उद्योग कच्चे 
माल शो प्रचुर पूर्ति या 'शक्ति! की सुविधायूरणं प्रात्नि के जरिर के न 
रहने पर भी खुल गया है। उसके खुत्तने में कुछ आकस्मिक या 
ऐतिहासिक घटनाओं ने साथ दिया था। कद्दा जाता है हि लंका- 
शायर में सूतो कपड़े की मिलों के खुज़ने और स्कॉटलैंड के अलष्टटर में 
फ्लैक्स के व्योग स्थापित होने के पीछे यह ऐतिहासिक घटना थी 
कि दोनों स्थानों में क्रमश: कपड़ा बुनते औए फ्लैक्स बुनने को हुनर 
से परिचित लोग आरंभ में द्वी बप् गए थे । फ्रांस में जब घरेलू कंगड़ा 
चल रद्दा था तभी बहुत से बुनकर भागकर इंगलेंड और स्काटलेंड में 
आ बसे थे और जब समय ने साथ दिया तब वे कपड़े और सन के 
काम करने लगे। भारतवर्ष का भारत और पाकिस्तान में वेटवार। 
हुआ | बहुत से शरणार्थी पंजाब और बंगाल थे भागरर भारत में 
ञआ बचे हैं | पंजाब से आये शएणार्थी सिलाई, आदि को कला में दत्त 
हैं. और जद्टाँ-जदाँ वे बसे हैं. ब्रा अनेकों घिलाई-घर खुल गये ्। 
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सालवार, चादर और रेशमी कुरते अब असंख्य लड़कियों की देद्द पर 
तितल्ी के पंखों की तरह उड़ते-फबते नज़र आते हैं। पहले तो इस 
पोशाक की इतनी लोक-प्रियता नहीं थी। बँगाल से भागकर आये लोग 
जूट उपजना अच्छी तरह जानते हैं। कुछ राजकीय सरकारों ने उन्की 
इस कला से लाभ उठाने को घोची है । उदारदहणाथे बिद्दार सरकार ने 
अपने कुछ दिस्पों में, जहाँ की मिट्टी जूट की फसल के लिये उपयुक्त 
है, इन्हें, लाकर इनसे जूट उपजवाने का काम भी कराने लगी 
है और इन्हें कुछ आर्थिक सह/यताएँ भी दे रही है। भारत में 
जितनी जूट-मिलें हैं. उतने के क्षिये कचा जूड भारत में द्वोता नहीं। 
बाकी जूट के लिये पाकिस्तान के ऊपर निर्भर करन। पड़ता है। इसी 
कम्तो को दूर करने के लिये यह इन्तजाम किया गया है। इंगलेंड 
के स्टैफो्डशायर में बतन के उद्योग की श्रधानता है। वहाँ को मिद्टी 
में कोई विशेषता नहीं है। लेकिन उसका इतिहास बताता है कि 
एक समय निहायत अच्छे बतेन बनासा जाननेवाले लोग वहाँ कहीं 
से आकर वस गये थे जिससे इस इस उद्योग के विकसित होने में 
अपूर्व मदद मिली । 
जलवायु और प्राकृतिक कारण 
जलवायु का भो प्रभाव उद्योग-धंधों के स्थानीयकरण पर पड़ता 
है । खाप-खास जलवायु में खास-खास चोजों का उद्योग खुल सकता 
है। बम्बई में सूतो कपड़े का उद्योग इसलिये भी चलता द्वै कि 
बदाँ की वायु के कणों में तरलता है जिससे कपढ़े के घुनने में मद्द्‌ 
मिलती है। बिहार के गया जिले में कपड़े का एक कारखाना 
खोला गया है लेकिव उसको यह असुविधा है कि वहाँ की वायु 
में ततलता नदीं है। अ्रतएब॒ कारखाने के वायु मंडल को तरल बनाकर 
रखा जाता दै। इसझ्े बिता धागे जल्दी-जल्दी दूटते हैं। पंजाब में 
ऊली कपड़े की मिलें हैं। इसका कारण यह है कि वहाँ बहुत सी 
भेड़ें पाली जातो हैं। वह को जलवायु इसके लायक है। वहाँ काफो 
ऊब तैयार द्ोता है। इसप्ते बहुत से फर्म ऊनी कपड़ों को तैयार 
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करते हैं। श्ासाम में चाय के वागान सबसे अधिक हैं। वदाँ चाय का 
कारोबार द्वोत। है। सियालक्ोट में खेल-कूद के सामान तेयार इसलिये 
दोते हैं कि वहाँ जंगल से उनके लायक क्कढ़ियाँ खूब मिलती हैं। 
--श्रम प्राप्ति की सुविधा-- 

देश के अन्तगंत मजदूरी की बस्तियाँ कई जगद्दों में फैन्नी रहती 

हैं। सभी बस्तियों में मजद्री की दर समान नहीं होती। किसो 
बस्ती में मजदूरी की दर ज्यादा, किसी में कम होतीं है। उद्योग-धथे 
अधिकतर वहीं खुलते हैं जहाँ अपेक्ताकृत कम मजदूरी देनी पड़ती 
है। इसका एक जबरदस्त कारण है। वह यद्द है कि समूचे उत्पादन- 
व्यय में सबसे अधिक अंश मजदूरी में ही लगता है। श्रम को प्राप्ति 
जनसंख्या के वितरण की प्रकृति और जनसंख्या की बनावट के ऊपर 
निर्भर करती है। सस्ते श्रम का श्मपूर्व प्रभाव वैसे उद्योगों के ऊपर 
पड़ता है जो आधानो से एक जगह से दूसरी जगह स्थानान्तरित किये 
जा सकते हैं। लंकाशायर में सस्ते श्रमिक खूब मिलते हें । इंगलेंढ में 
ऑक्सफोडशायर के खेतिहर लोग बढ़ी संख्या में काम करने के लिये 
आते हैं । ये लोग बहुत भोले-भाले होते है । इ'गर्लेंड के आस-पास और 
कोई उद्योग नहीं जो इन ज्लोगों को इंगलेंड के कारखानों में काम 
करने से बहका सके । इंगलेंड के कारखानों को मजदूरों के लिये कम 
प्रतियोगिता का सामना करना पढ़ता है | इसी से मद्दाशय रॉबिन्सन 
'कहते हैं कि ऑक्सफोड्डश/यर का देहातो श्रम का मक्खन प्रतियोगी 

उद्योगों की स्पर्द्धा की अनुपस्थिति में खट्टा होने नहीं पाया दै। 
उद्योग-धंधे वहीं खुलते दें जद्दाँ निपुण मजदूरों को संख्या अत्यधिक 
होती है। ऐसे स्थान में किसी उद्योग का प्रश्न दैनिक च्चांका 
विषय बन जाता है। मजदूरों के बाल-बच्चे तक भी उसकी गुत्थियों 
से अवगत हो जाते हैं । उस जगद् को दवा में भी उस उद्योग की 
कला के कण बिखरे रहते हैं । दिलचस्पी पैदा करनेवाले सन्देश और 
संवाद की लहरें चलती रहती हैं। मजद्रों की संतानों के खून में भ्री 
हुनर की विशेषताएँ संचरित होती रदती हैं । 
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अम॒ की प्राप्ति को सुविधा के कारण उद्योगों का जो स्थानीय- 
करण द्वोता है बद्‌ चिरकाल्ीन दोता है। फिए भो उसके प्रतिकूल भी 
कुछ शक्तियाँ काम कर रददी हैं। अबतक आवागमन के साधनों की 
काफी उन्नति हो गई है। एक्सप्रेस रेलगाढ़ियाँ छूटने लगी है। चन्द 
घंटों में देश के एक भाग से दूसरे भोग में मजदूर आजा सकते हैं । 
इंगलैंड और अमेरिका जैसे औद्ोगिक देशों में छुषदद को गाड़ियों से 
दजारों के हजार मजदूर अपने घर से कारखाने में काम करने आते हैं 
और शाम में फिर अपने घर वापस लौट जाते हैं। किसी चस्तु क्के 
उत्पादन कौ जो कक्षा है उसका भी अब जिकेन्द्रीयररण होने 
लगा है | मुंद्दामुद्वी, सादित्य या अश्वत्वारों के द्वारा, डाक-तार 
के द्वारा, रेडियो के द्वाराज्ञान एवं कला का वितरण द्वोता द्दे। 
सारी दुनिया घीरे-घोरे सभी चीजों की उत्पादूनकला से परिचित 
होती जा रही है। बहुत से देश विदेशों के निपुण श्रमिकों- 
टेकनिसियनूस--को अच्छा वेतन देकर अपने ग्रदाँ रख लेते और 
नए-नए उद्योगों को खोलते हैँ । कभी-कभी बे अपने युवकों को 
जानकार देशों में भेजकर शिक्तित- दीक्षित बनाकर नए उद्योगों को 
स्थापित करते हैं। अब ज्ञान और निपुणता को ठीकेदारी या 
एकाधिकार अधिक काल तक किसी देश को नहीं रहती। अगर इस 
तरह की चीज खूब फैशने और विह्लास करने लगी तब बैसे देश जो 
आज फेवल निपुणता-प्राप्त होने की वन्रह परे द्वी कोई उद्योग चलाते 
हैं वे आगे चलकर बेकाम हो जायेंगे । इसो बात फ्ो ध्यान में 
रखकर ढा० रावटेप्तन ने कद्दा है, “अगर इस प्रक्नार की परिस्थिति 
पैदा द्वो गई तब ब्रिटिश द्वोत-पुंज के कपड़े का सारा काम-घंधा बन्द्‌ 
हो जायगा। और त्रिदेन को स्त्रोटजरलेंड की तरद क्रोड़ा-ध्थल बन 
जाना पड़ेगा। उसे पाक और म्यूजियम खोलकर विदेशियों को खेल- 
कूद के किये आऋषिंत कतना हागा। इन पा ओर स्थून्रियमों में 


बेकार सन [र अरतो ढलतो जवानी और बुढ़ापे के शेत्र दिन खेल-कूद 
में काटेंगे[? 
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- उत्पादन के अन्य साधन-* 

नए उद्योगों के लिये कम भाड़ा एक बड़ी प्रेरक शक्ति का काम 
करता है। जहाँ जमीन सस्ते दाम पर मिलती है वहाँ नये उद्योग 
बहुत आकर्षित द्वोते हैं। लेकिन जब कुछ फर्म खुल जाते हैं, और 
मजदूर काफी तादाद में वद्दाँ बस जाते हैं तब जमीन का अभाव 
मालूम होने लगता हे । मकानों का अभाव द्वोने से उनके भाड़े 
भी बढ़ जाते हैं और इसऊा दीघंकालि# प्रभाव यद्द पड़ता है कि नये 
फर्म वहाँ नहीं खुलते । 


पूँज्जी को दूसरे उत्पादन-साधनों की अनुचरी कद्दा गया है। 
जहाँ कहीं भी जिस साधन को पू जी को आवश्यकता पड़ती है और 
जो साधन उप्तको उचित पारिश्रमिक ( सूद ) देने को तैयार रद्दता है 
पूँजी वहाँ और उप्त साधन के पास पहुँच जाती है। पूंजी को गति- 
शीलेता सबसे अधिक द्दोती है। जहाँ उद्योग-धंधों का स्थानीयकरण 
हो जाता है वहाँ बें 5, आदि भो खुत्त जाते हैं. और वे उनको काफी 
मदद पहुँचाते हैं । 

उद्योग-प्रवत्त को के बारे में कद्दा जाता है फि वे उद्योगों को अपने 
वास-स्थान के आस-पास में दी खुत्नने के लिये आकर्षित करते हैं. और 
खुद दूसरी जगद्दों में जाकर उन्हें खोलने की कम आकांच्ता रखते हदें । 
लेकिन यह बड़ा ही अस्‍्पष्ट विषय है। यद्द भावुकता से अधिक और 
अर्थशास्त्र से कम संबंध रखता है। इसलिये इसके ऊपर अधिक 
लिखना आवश्यक नहीं जान पढ़ता | 

उद्योफप्रवत्त क संबंधी ( प्ा९ए/शा८्पा9] ) कारण 

यह कहना कि दर द्वालव में उद्योगों का स्थानीयकरण, गंभीर चिन्तन 
आर विचार (१९॥७९:०४८९ शाप 7900०7॥9)) का द्वी उपज द्वो अत्युक्ति 
प्रतीत होता है। उद्योगों का स्थानीयकरण प्रतियोगितापूर्ण चयन की भो 
देन द्वोता दै । उययोगों और खासकर बढ़े पैमाने के उद्योगों को-आम करने 
के लिये साहस और उत्साह की आवश्यकता होती है। उत्पाही उद्योग 
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प्रव्क बृदत्‌ पैमाने के उद्योगों को स्थापित करते और चलाते हैं। 
बुजदिल उद्योग-अवर्तक बड़े उद्योगों को नहीं चला पाते । अभी हाल 
ठक भारतवष में उत्साद्दी उद्योग-प्रवर्तकों का सवेथा श्रभाव था | इसी 
से यहाँ मोटर गाड़ियों के फर्म उसी तरह खुले और शीघ्र नष्ट होते 
रहे, जिस तरदद बरसात में घाधें पैदा होतीं और उपतझे बाद तुरंत नष्ट 
होती हैं। ह॒वागाड़ियों के उद्योग तभी चल सकते हैं जब उनके तरीकों, 
उनके डिजाइन और उतके स्थान का होशियारी से चुनाव किया गया 
दो | ऑक्सफोड्ड में स्थित सोटरगाड़ियों का उद्योग और न्यूयाक में 
स्थित चॉकल्लेट का उद्योग क्रमशः उनके अ्रवर्तकों को इच्छा और धारणा 
की उत्पत्ति हैं। ऐसी बातें भी सुनी जाती हैं कि कुछ उद्योगों की स्थिति 
के निर्वाचन में उनके प्रच॒तकों की धम-पत्नियों के नाजुक स्वास्थ्य 
या उनकी सामाजिक आकांक्षाओं का भी प्रमुख द्वाथ रहा है। पहले 
उद्योगों की स्थिति के बारे में काफो सोच-समझ से ऋम लिया जाता 
था लेकिन अब स्थिति का चुनाव मनोकामना से स्वतंत्र ( (87८५४- 
६7९९ ) हो चुका दै। अत्र ऐसा नहीं द्वोत। कि कोई उद्योग किप्तो जगह 
इसीलिये खुल गया कि उसके स्थापक की ऐसी हो ख्वाहिश थी । अब 
स्थिति का निर्वाचन आर्थिक बातों द्वारा शासित दो रहा है। यद्यपि 
यह एक छोटा-सा प्रश्न लगता द्वे तथापि यह एक युक्तिसंगत प्रश्न बन 
चुका है। 
बाजार का अध्तित्व , 
बाजार का विस्तार श्रम-विभाजन के द्वारा निर्धारित होता है। 
जिस उद्योग में श्रम-विभाजन को थस्यधिक पुजाइश द्योती है उसके 
लिये बड़े बाजार को जरूरत होतो है । जहां जिस चीज के लिये 
बाज्ञार होता है वहाँ उस चोज को पूत्ति करने के लिये दो या तोन 
फर्म खुल जाते हैं । उत्पा इन बाजार का अनुसरण करता है। बिस्कुट, 
आटा, दूध-घो, चीबी, आदि को माँग स्थानीय द्ोती है।अतएब 
जगह-जगह उनकी पूर्ति करने के लिये उनके उद्योग खुल जाते हैं. और 
सह में दो-या दोन फर्म स्थानीय माँग को पूर्ति करते हैं। इस 
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तरह इन चीजों के उद्योग केन्द्रित होने के साथ विकेन्द्रित भी द्वोते 
हैं। गेस, बिजलो-बत्ती, पानी, होटल और लौंड्री के काम-धंधे भी 
स्थानीय द्वोते हैं। वैसी वस्तुओं और सेवाओं के उद्योग जो सोधे 
भोक्ताओं या क्रेताओं के हाथों ही बेची जाती हैं विकेन्द्रित होते हैं । 
यदि वे केन्द्रित हो जायँ तब उन्हें चलान करमें में अधिक 
खचच पड़ेगा । 


तैयार मालों की सूची 


किसी तैयार वस्तु को देखकर दम कद्द सकते हैं कि उसका उद्योग 
किसी एक स्थान पर केन्द्रित द्योगा या कई स्थानों में फैला हुआ है। 
अगर किसी चीज का कच्चा माल बहुत भारी द्वो और वह तैयार 
चीज दृक्‍्की दो तब उप्तका उद्योग वहीं खुलेगा जद्दाँ कच्चा माल 
मिलता हो । अगर तैयार चीजें ऐसी हों जो वजनदार हों, तुनुक हों 
शौघ्र नष्ट होने वाली द्वों तब उनके उद्योग भी विकेन्द्रित होंगे। जहाँ 
जितनो माँग होगी उसी परिमाण में उत्पादन करने के लिये वहाँ 
किसी चीज का उद्योग खुल जायगा। शीशे के सामान इतने कोमश्न 
होते हैं कि वे लम्बी सफर बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूध और हरी 
तरकारियाँ अधिक दूर नहों भेजी जा सकतीं। ऐसी दशा में उनके 
कारबार स्थानीय ही दोते हैं। विलाप्त और आराम की चीजों को 
बेचमे वाली ढुकानें एक द्वी स्थान में केन्द्रित द्वोती हैं। लोग 
अपनी-अपनी पसन्द और रुचि के अनुसार उन्हें खरीदते हैं। जीवन 
की जरूरियात चीजों को बेचने वाली दुकानें एक स्थान में केन्द्रित न 
दोकर बिखरी हुई रददती हैं । यह प्रोफेसर माशेल का मत है। 

कच्चे मालों की सूची 

तीन प्रकार के ऋच्चे माल होते हैं: (१) विशुद्ध कच्चे माल 
(२) अशद्ध कच्चे मात (३) चतुर्दिक कच्चे माल। खालिस या विशुद्ध 
( 7०:७ ) कच्चे माल वे हैं जिनकी तौल के लगभग ही उनसे तैयार 
चीज़ों की तौल द्ोती है। उदाहरण के लिये ऊन, रूईै। रेशम ऐसे दी 
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कच्चे माल हैं । इनके उद्योग केन्द्रित ओर बिकेन्द्रित दोनों दी हो 
सकते हैं। बेखालिप्त या अशुद्ध ( 07088 ) कच्चे माल वे हैं. जो 
आपना ओंधतन कम भांग तैयार माल में शामिल करते हैं. या अपने 
को उत्पादन की क्रिय। में खत्म कर डालते हैं। इनकी तौल और 
इनसे तैयार चीज की तौल में काफो अन्तर द्ोता है। उदाहरण के 
लिये, वकप्ाइट, खान से तुरंत का निकाला लोहा, आदि | बक आइट 
से अलमुनियम तैयार करते हैं. लेकिन बकृघाइट का वहुत द्वी ष्यादा 
अंश उत्पांदन-क्रिया में ही अशुद्ध करार कर दिया जाता है। कोयला 
रेपो चीज़ हैजो उत्पादन-क्रिया में द्वी स्वाद्या दो जाता दै। इसी 
बजद से खनिज पदार्थों से संबंधित उद्योगों का अधिकतर स्थानीय- 
करण ही द्ोता है। ए5 कोटि में वे कच्चे माल आते हैं. जो सामा- 
न्यतया ( (704०४६००७ ) दर मुल्क में पाए जतते हैं। इसलिये इनके 
उद्योग प्रत्येक देश में कायम द्वोते और पनपते हैं। चीनी मिट्टी एक 
ऐसा ही पदार्थ है। लकड़ो के काम-घंघे भी हर देश में चलते हैं । कुछ 
ऐसे अनाज द्वोते हैं जो सभी जगह उपजाये जा सकते हैं। फिए भी 
खास-खास जगहें उनके लिये विशेष रूप से उपयुक्त होती हैं। 
मिसाल के लिये ईख और कपास को लिया जा सकता। इस्ट 
ऐ'ग्लिया और भारत इन अनाजञों की उज के लिये मशहूर हैं। पानी 
का भो काम करोजब-करीब सभो उद्योग-धंधों में पडता है। फिर भी 


भो जगह .का पानी एक नहीं। प्रत्येक स्थान के जज्ञ की कुछ 
विशेषताएं द्वोती हैं । 


--थातायात् खर्चे 


उद्योगों के स्थानोयकरण में इसका भी विचार काम करता है। 
यातायात खच के ऊपर दो दृष्टियों से विचार किया ज।ता है-कितना 
माल भेजना है ओर कितनो दूर भेजना है। जब इन दृष्टियों से किसी 
वस्तु का फर्प स्थानीयऋरण के लायक होता है तब उसे अन्य फर्पों' के 
धास-पास में द्वी स्थापित किया जाता है। 


(६ श८० ) 
पू्वेस्थिति ( [0९:03 ) या शोघ आरंभ करने से प्राप्त वेग 
( (0०९॥६एप7 | सि47]79 5६97६ )-- 

बहुत उद्योगों का स्थानीयकरण इसी कारण से हुआ है। किसी 
जगह कोई उद्योग खुलने लगा। दो-चार फर्म वहाँ खुले | उन्होंने बहुत 
अच्छी चोजें बनाई । उनकी शोहरत दुनिया-भर में हो गई। सभी 
लोग उस जग़द्द से परिचित द्वो गये। बाद्‌ में जिन लोगों ने बह उद्योग 
खोलना चाद्दा उनलोगों ने अपने फर्म वह्दों स्थापित किये। इससे 
उन्हें सबसे आरंभ का फायदा तो यद्द हुआ कि उन्हें: अपने माल के 
प्रचार करने में अधिक पैसा नहीं खच करना पड़।। एकबार उनलोगों 
ने उसड्ले नाम को सुना बस वे उनसे भी वह चीज खरीदने लगे। 
उन्हें मजदूरों और कारीगरों की पूर्ति मिलने में भी कठिनाई नहीं 
हुईं। उस स्थान में पहले से द्वी निपुणए मजदूर वर्तमान थे। अगर 
कोई अंगरेज छुरी-चाकू का फमे खोलना चाहे तब वह उसे 
शेफील्ड में ही खोलेगा क्योंकि शेफील्ड इम चीजों के लिये दुनिया 
भर में मशहूर है । अगर कोई भारतीय कपड़े की मिल खोलना चाहता 
है तव वह उसे बम्बई प्रान्त में खोलना ही सबसे अच्छा सममेगा | 

इस तरह जो फमे खुलते हैं वे सबंदा उस स्थान के लिये न्यस्त 
ओऔर उपयुक्त नहीं द्योते । कभो-कभी तो वे बहुत खर्चालु और अब्या- 
वद्दारिक भी साबित द्वोते हैं। फिर भो उनके ध्वंस्थापकों को इस बात 
की फिक्र नहीं रहती । उस जगद् से कुछ फर्मो' को हटाकर दूसरी 
जगद में खोलवाना सामाजिक कल्याण की दृष्टि से अधिक द्वितकर 
होगा लेकिन यह बात उनके मालिकों को कतई नहीं रुचेगी | 

राजनीतिक कारण 

सरझार के द्वारा संरक्षण मिलने पर कुछ उद्योगों का राजधानी 
के आस-पास में पहल्ने स्थानीयकरण द्वो जाता था। राजा ज्ञोग अपने 
उपभोग की वस्तुशों के उद्योगों को खोलते के लिये लोगों को प्रोत्साहित 
करते थे । भारतवर्ष में मुगलों का, काल उद्योगों का स्वरणे-युग कहां 
गया है। मुगल-बादशाहों और नब्ाबों की प्ररणा का ही फलथा कि 
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मुर्शिदाबाद और ढाका में बढ़िया मसल्िन के उद्योग-घं थे खुब चमके 
थे, आगरे में इत्र और फुलेल तथा आभूषणों का कारबार खूब 
चला था । 

सरकारी संरक्षण %ई तरह से मिलता है। सरकार जिस उद्योग 
का स्थानीयकरण कराना चाहती है उस उद्योग को आर्थिक सहायता 
का इन्तन्राम कर देतो है। उसके इ्द-गिद में बैंक खोलबा देदी है, 
आवागमन तथा यातायात के साधनों को स्थावित कराती या उनका 
विकास कराती है। इन सबसे उद्योगों के स्थानीयकरण में प्रचुर 
सहायता मिलतो है। सरकार आय-कर घढाकर भी इस काये में 
सहायता दे सकता है। जब राज्य की ओर से योजनाकरण द्वोता है 
तब उद्योगों को स्थिति के ऊपर भी सरकार का प्रर्याप्त नियंत्रण रद्दता 
है और वही इस बात का निणेय करतो है कि क्रिस उद्योग को केन्द्रित 
रहना चाहिये और किसको विकेन्द्रित। इसीलिये कहा भो गया है-- 
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कारखाना संबंधी कानूनों का भी असर उद्योगों के स्थानीयकरण 
पर पड़ता है। भारतवष को सूतो कपड़ों की मिलों का इतिहास इप्त 
बात का ज्वलन्त उदाहरण देता है । उन्नीसत्रों शताब्दी के अन्त में ल॑का- 
शायर और मैन चेस्टर के उद्योगपतियों के दबाव में कुछ कारब्ाने के 
कानून अँगरेजो सरकार ने पास किये जिनके अनुसार भारतीय मिलों 
के काम करने के समय को कम कर दिया गया | ये कानून केवल 
ब्रिटिश प्रान्तों में दी लागू किये गये थे | देशो राज्य उनके क्षेत्र से 
बाहर थे। इन कानूनों के पास द्ोने का परिणाम यह हुआ कि जो 
लोग नई मिलें खोलना चाहते थे वे देशो राज्य में द्वी उन्हें खोलने 
लगे । यह क्रप्त कुछ ब्षों तक रद्द । बाद में सरकार ने इन कानूनों में 


आवश्य5 संशोधन किये ओ[ तब फिर नई मिलें' भारतवर्ष के प्रान्तों 
में खुलने लगीं । 


( पर ) 


बुछ और भी कारण हैं जिनके चलते उद्योगों का केन्‍्द्रीयकरण 
होता है । उनमें खरे एक [7720प८७।९ 7४८६०7 है जिसका मतलब 
यह द्वोता है कि किसी जगह में कोई उद्योग तब तक नहीं खुल सकता 
है. जब तक उस्तमें एक निश्चित संख्या के फर्त न कायम हो जायेँ। 
ऐश्ली बात होने पर आखिरी फर्म का महत्त्व पहले के फर्मों से ज्यादा 
होगा ज्ब तक वह नहीं खुल़ता तब तक उद्योग को पूरा फायदा नहीं 
हो सकता। आवागमन तथा यातायात के साधनों से तथा अन्वेषण 
और अनुसन्धान की परीक्षए-शालाएं कायम कर उनसे लाभ उठाने 
के लिये भी उद्योगों का स्थानीयकरण होता है। कुछ उद्योग इसलिये 
कहाँ खुलते हैं कि वहाँ पहले से स्थापित उद्योगों के फेंक्रे (2९४७६० ) 
कच्चे माल से वे अपना रोजगार चला सकते हैं। जहाँ चीनी की 
मिलें बहुत हैं बद्दाँ छोआ ढेर-का-ढेर बहुत सस्ते दाम पर मिल जाता 
है। छोआ से शराब या चास्‍्ती ( ४८४५८ ) या तम्बाकू बनाने वाले 
छोटे-छोठे फर्म उस स्थान में खुल जा सकते हैं। इस तरद& प्रमुख 
ओर उद्योग एक हो स्थान में जुड़े रहते हँ--मानों उनका गठबन्धन 
हुआ ह्ो। इसे अंगरेजी में 77005६779! (०००॥78 कहते हैं। 
भारतवष में उद्योगों का जो स्थानीयकरण हुआ है वह प्राकृतिक 
बजहों के साथ-साथ विदेशी सरकार की शथ्रार्थिक नीति के द्वारा भी 
प्रभावित हुआ है। सरकार ने चु गी और कर-नीति के द्वारा बराबर 
हस्तक्षेप किया है। फिर भी कच्चे माल की निक्टता ने जूट और 
ल्ञोद्दे के उद्योगों के स्थानोयकरण को सवश्रथम निर्धारित किया है। 
इन उद्योगों के विकेन्द्रीयकरण का कोई लक्षश नद्दों मालूम पड़ता है। 
बम्बई प्रदेश में कपड़े का उद्योग जो इतना केन्द्रित है उप्के कई 
कारण हैं--(१) वहाँ रुई मिलने की काफी सुविधा है (२) पूंजी 
ओर साख की प्राप्ति के भी कई जरिए हैं. (३) यावांयात के भी 
साधन खूब विकसित हैं ( ४) डेकन और कोकन से मजदूर भी काफी 
आते हैं। सूरत में रेशम का उद्योग फूल-फल रहा है। लेकिन कुछ 
वर्षों से, रेशम और सूती कपड़े के कारखाने दूसरी जगहों में खुल रद है । 
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सी मेन्ट ऐसी चीज है जो दर जगह पाया जाता दै। फिर भी ढेदरी में 
उप्तका सबसे बड़ा कारखाना है. क्योंकि भारत में यातायात के साधनों 
का अपेक्तित विकास नहीं हुआ श्रौर भगर जगद-जगद्द सीमेन्ट के 
कारखाने खल जायूँ तब सीमेन्ट के आयात-निर्यात में काफी कठिनाई 
मदसूछ होगी । चीनी मिलें भी अग्न उत्तर प्रदेश और बिंद्दार को छोड़- 
कर इधर-उधर खुल रही हैं। बम्बई सरकार ने अपने प्रान्त में कुछ 
चीनी की भिलों के खुलने को प्रोत्साहित किया दै। बात यद्द दे कि 
बम्बई को एक एकड़ जमीन में जितना गन्ना उयजता है उतना गन्ना न 
तो बिहार की एक एकड़ जमीन में उपज सकता हे और न उत्तर- 
प्रदेश को। फिर, बम्बई की प्रतिजन औसत चोनी-खपत और प्रान्तों 
की प्रतिजन औसत चीनी-खपत से अधिऊ है। इन्हीं दो प्रमुश्ल वजहों 
से बर्दा भो चीनी का उद्योग खुत्तने लगा है और चीनी के उद्योग का 
विकेन्द्रीयकरण आरंभ द्वो गया है। 

अब उद्योग-धंधों के स्थानीयकरण के गुण-दोषों के ऊपर विचार 
करना ठीक दहोगा। पहले स्थानीयकरण से होनेवाले लाभ को 
लोीजिये। घब से बड़ा लाभ जो उद्योग-धंघे के स्थानीयकरण स्रे होता 
है। वह यह है कि इससे प्रत्येक उद्योग का विस्तांर बढ़ जाता है । 
प्रत्येक फर्म अपेक्ताइत अधिक उत्पादन करता है। किसी फर्म का 
विस्तार इस बात पर निभर करता है कि वह कितने बड़े बाजार की 
पूत्ति करता है। लंकाशायर दुनिया भर के देशों की अधिकांश 
माँग की पूर्त्ति करने के लिये सूती कपड़े बुनता है। इसलिये उसकी 
भिलों का विश्तार बड़ा है। मान लोजिये दो आटा पोघने को मिलें 
दो जगहों में स्थित हैं. और अपने-अपने बाजार को साँग को पूरा 
करतो हैं। अगर दोनों को जगद्द एक दो मिल किसी एक जगद्द स्थिव 
रहती तब उसका विस्तार करीत्र-करोब दुगुना होता क्योंकि उसे 
हुगुनों माँग की पूर्ति करनी द्ोती। जब एक जगदद किसी उद्योग के 
कुछ फमे श्थित रहते हैं. तब कालान्तर में वे एक में समन्बित हो जाते 
हैं और वहाँ की औद्योगिक इकाई सबसे बड़ी द्दो जाती है। फिर, 
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कल्पना करें किसी वस्तु का उत्पादन करनेवाले दो फर्म हैं जो दो जगहों 
में स्थित हैं। अगर उनमें से कोई एक फर्म दाम घटा देता है. तब वह 
दूसरे फर्म की बिक्री एकदम बन्द करा देगा । नतीजा यह होगा कि 
कुछ समय के बाद दो फर्मों को जगह केवल एक फर्म ही रह जायगा! 

द्वितीयत: स्थानीयकरण द्वोने का यह अथे नहीं द्वोता कि छोटे 
पैमाने के व्यवसाय नष्ट हो जायेंगे। छोटे व्यवसाय नष्ट नहीं होते 
ओर वह इन कारणों से--(१) वे भी कच्चे माल और “शक्ति! के 
उद्गम के निकट स्थित द्वो सकते हैं । ( २) वे सहकारी उद्योग के 
रुपमें काम करते हैं । ( ३ ) उन्हें भो निषुण श्रम की काफी पूर्ति प्राप्त 
है। (४) उनके संस्थापक भी दुकरानदारी जानते हैं और ( ४) 
उन्होंने भी बाजार का कुछ अंश अपने कब्जे में कर लिया है। 

किसी उद्योग के स्थानीयकरण से तीसरा लाभ यह द्वोता है कि 
शिक्षित दीक्षित मजदूरों की संड्या वद्‌ जाती है। उस उद्योग के सारे 
रहस्य इन्हें मालूम रहते हैं। हवा में उनके कण उड़ते रहते हैं । 
मजदूरों के बच्चे आसानी से अपने अभिभावकों की हुनर सीख 
लेते हैं। उ्योग जहाँ कायम हुआ है. उस जगह के निहृट-पास में 
रहने वाले लोग सुविध।पूबेक उसकी क्रियाओं से अभ्यरत द्वो जाते हैं। 
योग्यता और निपुणता की एक परम्परा-सी बंध जाती है । वहाँ उस 
कला की शिक्षा-दीक्षा की भी व्यवस्था रहती है। 

स्थानोयऋरण से सम्पूरक तथा सहकारी उद्योगों को भी उत्पन्न 
होने में सद्दायता मिलती है। क्लाइड में जद्दाज-निर्माण की और 
लंकाशायर में कपड़े की मशीनों के बनाने की जो इतनी आशातीव 
उन्नति हुई है वह इतलिये कि वहाँ पहले से प्रधान उद्योगों का 
केन्द्रीयकरण हो चुका था । शराब, तम्बाकू, छोआ स्रे चीनी (४००५८) 
बनाने के उद्योग सहकारी उद्योग के रूप में चीनी के उद्योग के 
नजदीक में विऋसित द्वोते हैं। इन सम्पूरक और सहकारी उद्योगों 
में प्रमुख उद्योगों में काम करनेवाले मजदूरों के बाल-बच्चों को भी 


रोजी मिल जाती है। 
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स्थानीयकरण होने से वाह्म छुविधाओं (>६श7०ं छ८०707772७) 
की भी बृद्धि होती है। नई मशीनें बनती हैं। बिशिष्ट यातायात और 
आवागमन के साधन पहल्ले से अच्छे हो जाते हैं। 

जब एक ही उद्योग के कई फर्म एक ही स्थान में काम करते हैं 
तब वे मिलकर एक सामूहिक अन्वेषण-शाला कायम कर केते हूँ. क्यों 
कि यह किफायत पड़ता है। छह्टाँ नूतन भाव और विचार सतत 
स्तपन्न होते रहते हैं। उनसे सद्दकारी उद्योगों की उत्पत्ति में मदद 
मिलती है। समस्या का जो उद्घाटन द्ोता है वह किसी एक फर्म की 
सम्पत्ति न होता बल्कि वह सभी फर्मो' की सम्बत्ति बन जाता है। 

वहाँ आर्थिक संस्थायें भी कायम हो जाती हैं। बैंक खुल जाते हैं। इनसे 
वहाँ के फर्मों को बड़ी मदद मिलती है । वहाँ से अखबार और समाचार 
पत्र प्रकाशित होते हैं जिनमें वयबसाय और वाणिज्य-संबंधी समाचार 
दिये रहते हैं । उद्योगपतियों का भी एक संगठन स्थापित हो जाता है। 

मजदूरों को भी फायदा द्वोता दै। चूँकि एक द्वी जगह अनेकों 
मजदूर रहते हैं. इसलिये उनको अपने संघ को स्थापित करने में 
सद्दायता मिलती है। अपने संघ के द्वारा वे अपनी मजदूरी के बढ़ाने के 
लिये आवाज उठाते और उसमें सफल भी होते हैं । मजदूरी बढ़ने पर 
उनके जीवन का स्तर भी ऊँचा हो जाता है । 

भोक्ताओं को भी एक तरद से लाभ द्दोता है। वह जगह किसी 
खास वस्तु के लिये मशहूर हो जाती है। एक द्वी जगह कई फर्म 
काम करते हैं। उनमें प्रतियोगिता रहती है। सभी बढ़िया चीज 
तैयार करने को क्रोशिश करते हैं। इस तरद चोजों के गुण में भी 
वृद्धि द्वोती है । उत्पादन-लागत तो कम द्वोती है। सस्ते दाम पर वही 
चोज मिल जाती है। इससे आर्थिक सुख में बढ़ती होती है। 

जिस जगह किसी उद्योग का स्थानीयक्रण होता है बह जगह 
एक निश्चित बाजार बन जाती है। श्ार्थिक शक्तियों के साथ सामाजिक 
शक्तियाँ काम करती हैं। मजदूरों और उनके सालिकों में भी मेल- 
मिलाप का भाव बढ़ता है। यदि देश के दूसरे भाग में किसी चीज 
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का बनानेवाला कोई आदमी बेकार हो जाता है तब वह जहाँ 
उस चीज के उद्योग का स्थानीयक्रण हुआ रहता है वहाँ पहुँच 
जाता है और उसे काम भी मिलने में दिकत नहीं होती है। बह 
जगह शरण-स्थली बन जांती है। 

स्थानीय रण होने से एक ल्ञाभ और भी होता है। बह यद्द है कि 
वैसी जगह में सरकार को जन-कल्याण की संध्थाओं को खोलने में 
भी आसानी होती है। सरकार छिट-फुट उद्योग-नन्‍्द्रों में इन्हें: नहीं 
खोल सकती क्य्रोंकि इप्तमें बहुत अधिक खर्च पढ़ता है। लेकिन जब 
एक द्वी स्थान में हजारों मजदूर रहते हैं दहाँ सरकार उनझे त्षिये पानो, 
प्रकाश, औषधज्य, पाठशाला, आदि का श्रबन्ध कर सकती है। वह 
उनकी देखभाल करने के लिये एक-एक सामाजिह-कल्याण के निरीक्षक 
नियुक्त कर सकती है। 

उद्योग-घंधों के स्थावीयकरण से जहाँ इतने लाभ होते हैं. बहाँ 
उनसे कम नुकऋधान नहीं द्वोते । सबते पहल। नुरुघतान तो यह है कि 
एक ही जगह किस्ती द््योग का केन्द्रीयकरण हो जाने से जितने घन 
की उत्पत्ति द्वोती दै सत्र उसो उद्योग के मालिओ ं के द्वा्थों में के न्द्रत 
दो जाती है। आर्थिक शक्ति के केन्द्री 4करण द्वाने का मतलब राजनी- 
तिक शक्ति के केन्द्रोयकरण से भी है। दूसरी बात यद्द है कि मन्‍्दी 
के समय से स्थानीयकरण से बढ़ा नुकसान द्वोता हैे। जब व्यापार- 
चक्र पलट। खाता है और सस्ती आती दै तब उद्योग-पतियों को 
कम लाभ द्वोता है। समाज की कुल माँग भी कम दो जाती है । 
डस्पादून कम द्वोजाता है ।बढुत से मजदूर वेकार हो जाते हूँ । 
मनन्‍्दी आने पर ऐसा भी द्वाता है कि किसी चीज को माँग एकदम 
कम द्वो जाती हे। उस हालत में उस चोत को तेयार करनेवाले 
जितने फर्म दवाते है । सभी स्थगित हं। जाते हैं मजदूरों को तो केवल 
उध्ची चीज के बनाने में विशिष्टता रहती है इसलिये वे भी बेकार 
द्वो जाते .हैं। स्थानीयकरण की उप्मा इस्रीकिये एक द्वी टोकरी में 
धभी झंडो के रखने की रीति से दी गई दे । 
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कोई-कोई उद्योग ऐसा होता है कि उसमें केवल म्दे हो काम 
कर सकते हैं या केवल औरतें ही । जब इस तरह के उद्योगों का 
स्थानीयऋरण हो ज्ञाता है तव दूसरे लिंग के व्यक्तियों को व्ाँ काम 
नहीं मित्ष पाता। लोदे के कारखानों में अधिकांश मद दी काम 
करते हैं। स्त्रियों के करने लायक काम उनमें रहते नहीं। इससे सज- 
दूरों के परिवार की मन्रदूरी काम पढ़ती दे और उससे उनकी पर- 
बरिश भी ठीक से नहीं हो पाती। यह द्वामि उस द्वालत में दूर द्दो 
जा सकती है जब दूसरे लिंग के व्यक्तियों को भी काम देने: के 
लिये सरकारी उद्योग खुल जायेँ । जब तक यह नहीं द्वोता तब तक 
उच्च जगद्द की सम्पूर्ण जनसंख्या और पू् रोजी देने की सम्पूर्ण 
सामथ्ये में काफी भनन्‍्तर द्वो जाता है (,8८६ ०६ 99ॉ97०९ 0९८- 
जछ९्श। ६009 ए90एपॉँबपंणा 27वें ६0६४ 09फएथआं2९55 3८४ए7५9)। 

जनसंख्या का भी देशगत वितरण ठीक नहीं होता । एक जगह 
आवश्यकता से अधिक लोग रहते हैं | वहाँ की आबादी आवश्यकता 
से अधिक घनी हो जाती है। दूसरी जगहों में आबादी बहुत 
ही कम रहती है। 

स्वास्थ्य की नजर से भी वहाँ कुछ क्षति होती है । एक द्वी जगह 
अधिक लोगों के रहने से व्दाँ बहुत सी गन्दी बरितियाँ ( $]ए75 ) 
पैदा दो जाती हैं। लोग तंग जगहों में निवास करते हैँ। मकानों के 
भाड़े बढ़ जाते हैं । कोलाहल, घुआ, धूल, भीड़-भाड़, आदि का बुरा 
प्रभात स्वास्थ्य पर पढ़ता दै । इसे स्त्रियों की सन्‍्तानोत्यादन-शक्ति 
घट जाती है| बच्चों की ब्यादा मृत्यु होती है। जशान मजदूर भी 
कुप्रमय में काल-ऋवल्ित द्वोते हैं। खुले मैदानों का अभाव रहता है. । 
लोगों को घुमने फिरने, खेलने-कूदने के लिये जगह नहीं मिलती 
सामाजिक द्वित और वैयक्तिक छ्वित में कलह ओर संघष्ष पैदा हो 
जाते हैं. । 

जद्दाँ बहुत से मजदूर ओर मालिक रदते हैं, जदाँ दोनों दलों के 
संगठन विद्यमान रहते हैं बद्राँ छोटी-छोटी बातों को लेकर अशाष्ट्रीय 
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दलों के भड़कावे में पढ़कर मजदूर मालिझों से जूक पढ़ते हैं जिससे 
हड़तालें हुआ करती हैं| इससे वर्गोय संपर्ष और भी उम्र हो जाता है। 

फिर यह हरदम जरूरी नहीं कि सभी केन्द्रित फर्म अच्छी चीजें 
दी तयार करें | उनमें से कुछ जगद्द की शोहरत से नाजायज फायदा 
भी उठाते और निरृष्ट वस्तुएं तेयार कर उत्कृष्ट माल के नाम पर 
चलाते हैं | इससे उनके भोक्ताओं को क्षति पहुँचती है। यदि इस तरह 
का रवैया बहुत दिनों तक चला तब उध्त स्थान की विमत्ञ कीत्ति भी 
धूलि में मिल जायगी। 

अति-स्थानोयकरण से एक नुकसान यह होता *ै कि उससे समाज 
अस्तव्यस्त द्वो ज्ञाता है। समाज के किसी एक भाग में भगदड़ मच 
आती है। गाँव-के-गाँव उज़ाढ़ पढ़ जाते हैं और उनमें रहनेवाले घर- 
द्वारा छोड़कर काम करने के लिये उस जगह चले जाते झौर बस 
भी जाते हैं जहाँ किस्रो वस्तु के उद्योग का केन्द्रीयकरण हुआ द्वोता 
है । समाज इसे क्षत-विक्षत द्ोता है, टूट-फूट जाता है। 

इस्र तरद्द की भगदढ़ से एक भय और भी है। अगर किसी गाँव 
के अधिकांश मद काम करने किसी दूधरी जगह चले जायें तब उस 
गाँव में थोड़े मर्द और बहुत औरतें रह जायेंगी । या ऐसा भी हो 
सकता है. कि औरतें ही कपड़े की मिलों में वुनने ज्यादा तादाद में 
चली जायेँ भौर देद्षात में कुछ र्त्रियाँ और बहुत मर्द रह जायेँ । इससे 
व्यभिचार और अनैतिकता फेल सकती है । 

युद्ध के दृष्टिकोण से भी अधिक स्थानीयकरण अच्छा नहीं कहा 
जा सक्तता क्योंकि जहाँ थोक-के-थोक फर्म हैं वर्दाँ दुश्मन एक बम 
गिराकर सारे उद्योग,को तहस-नदस कर सकता है। वे द्वी फर्म झलग- 
अलग रहें तब इस तरह की अशंरा नहीं रहने पाएगी । 

ड्योग-धंधों के स्थानीयकरण के लाभों ओर नुकूसानों के ऊपर 
विचार करने पर हमें ज्ञात होता है कि उससे नुकसान ही ज्यादा 
द्ोता है परन्तु ये लुकसान ऐसे हैं कि इनको कुछ यत्नों को अपना 
कर उन्म्रलित किया जा सकता है। यहाँ ऐसे द्वी साधनों के ऊपर प्रकाश 
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शक्षा जा रद्दा है। ( १) स्थानोयकरण का त्रुटियों को हटाने के किये 
सम्पूरक और संहकारी उद्योग-धंचे खोले जा सकते रद ओर इनके 
हारा समूची आबादी और खमूची रोजी की गु'जाइश के बीच 
संतुलन स्थापित किया जा सकता है । (२) बत्येधिक स्थानीयकरण 
को कम करने के लिये देश में श्रावगगमन तथा यातायात के साधर्नों 
का विकास दिया जा सकता है। उनके विकसित होने पर दूसरी 
जगहों में भी कोई उद्योग खुल सकेग।। ऐसा नहीं द्वोगा क्रि केवल 
उसी जगद्द ही कोई उद्योग खुलेगा जहाँ केवल कच्चे माल या शक्ति 
के मिलने की यथेष्ठ सुविधा हं।। आरंभ में दी हम बतला आये हैं 
कि यातायात->यय भी स्थानीयकरण का निर्धारण करता है। (३) 
जल-विद्युत्‌ को प्रचुर मात्रा में पेदा करने का इन्तजाम करके भी 
सरकार किसी उद्योग के स्थानीयकरण क्री अधिकता को कम कर 
सकती है.। इससे एक जगह द्वी सभी फर्म खुलने के बजाय इधर- 
उधर खुलेंगे। (४) अगर कहीं किसी उद्योग के कारखानों की 
अनावश्यक बढ़ती दो गई हे. तब सरकार वहाँ के मकानों पर टैक्स 
लगाकर उनके किराए बदा सकती है. । वह सूद को दर भी बढ़ा 
सकह्ृती है। इसका दुष्परिणाम यह होगा कि मजदूर और उद्योगपति 
वहाँ कम उद्योग खोलना चाहेंगे । ( ५) ऐसे देशों में जहाँ देद्दातों 
को संख्य। अधिक है देहाती उद्याग-घंधे भी खोले जा सकते हैं। 
जब शहर के उद्योगों में मन्दी भो आजायेगी और मजदूर बेघार भो 
होने लगेंगे तव भी इन आम्य उद्योगों से बड़ा बचाव होगा। ( ६ ) 
मजदूरों के बदले मशोनों को जबसे प्रधानता मिलने लगी है तब से 
उद्योगों का स्थानीयकरण कम होने लगा। पुराने उद्योग-केन्द्रों में 
जीवन-परिव्यय ( ००४६०६ [ए778 ) बहुत बढ़ गया है। स्वास्थ्य- 
संबंधी अवस्थाएँ भी वहुत बुरी हो गई हैं। इससे भी अधिक 
स्थानीय रण नहीं दो रद्ा है। (७ ) आज की सरकारें भी इस 
बात का वहा ख्यात्ष रखती हैं कि अनावश्यक स्थानीयकरण न होने 
पावे। थे उद्योगों की स्थिति के ऊपर नियंत्रण रखने लगी हैं। 
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महाशय ए० बेरी पक बड़े प्रस्यात अथशास्त्री हैं। इन्होंने उद्योगों 
के स्थानीयकरण के संबंध में गंभीर विचार किये हैं। उनका मन्तव्य 
दहै कि उद्योग-प्रबतेक्ों को अपने उद्योगों को मनोलुकूल स्थान में 
खोलने की स्वतंत्रता रहनी चाद्िये। स्थिति-चयन की स्थ्रतंत्रता 
सामाजिक द्वित में योग-दान करने बाली है। इस मत का खार यह्‌ 
है कि उद्योगों के संस्थापक उन्हें ऐसी जगहों में खोलते हैं जहाँ उन्हें 
उत्पादन करने में न्‍्युनतम ख्े पड़ता है और मुनाफा अधिकतम 
द्ोता है। “आर्थिक स्त्रराज्य? का मतलब भी तो यही होता है। 
अगर सरकार उद्योगों की स्थापना में हस्तक्ष प करती है. तब उद्योग- 
पतियों की स्त्रतंत्रता कम हो ज्ञाती है और उन्हें अनुपयुक्त जगद़ों में 
अपने उद्योगों को खोलने के लिये बाध्य द्ोना पड़ता है ।इधका 
सामाजिक और आर्थिक प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता। बेरी मद्दोद्य 
का यही मत है । वे एक स्कूल के जिचारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं । 

इसके विपरीत एक दूसरे स्कूल के अथशास्तियों का कथन है कि 
व्यक्तिगत उद्योगपति बहुत ही संकीणे विचार के द्वोते हैं और श्थिति 
के बारे में उनका ज्ञान-क्षितिज संकुचित रहता है। इश्नीका नतीजा 
होता है. कि बहुत से नुकसान उद्योगों के अति स्थानीयक(ण स्रे 
उत्पन्न द्ोते हैँ । सामाजिक नुकसान न होने पावे इसके लिये सरकारी 
हस्तक्षेप की परमावश्यकता दै। सरकार समाज को आर्थिक व्यवध्था 
को इन नुकसानों से अक्षण रख खकतीं है। खरकार राष्ट्रीय द्वितों 
की संरक्षक है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण जो काये सुविधाजनक ओर 
लाभदायक द्वो वह जरूरी नहीं कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी ऐसा द्वी 
हो। व्यक्तिगत द्वित और सामाजिक द्वित में कभी-कभी सयंक्व॒र 
विरोध उपस्थित द्वो जाता है भोर इस विरोध का निराकरण करना 
सरकार का परम कच व्य है। प्रोफेसर पीगू, ने आर्थिक स्वराज्य का 
समर्थन करते हुए भी उद्योगों की स्थिति के ऊपर नियंत्रण रखना जरूरो 
माना है। इंगलैंड में इस विषय के ऊपर काफो वि चार-विभरँ 
हुए हैं। बारलोरिपोट, यूथवरट रियोर्ट या स्पॉट कमिटो रिपोर्ट में 
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उद्योगों की स्थिति ( [0८३४० ) के ऊपर पर्याप्त प्रकाश डाला 
गया है। इन सभी रिपोर्टो' में इस बात पर काफी खद्दमति है कि 
जमीन के उपयोग और उद्योगों की स्थिति के ऊपर केन्द्रीय निर्यत्रण 
रहना चादहिये। धीरे-धीरे लोग मदसूस कर रे हैं कि लेसे फेयर की 
नीति से अब समाज का काम नहीं चल सकता है। पू जीवादी 
व्यवस्था को योजनाकरण की अनिवायें आवश्यकता दै। शहरों और 
देहावों छो नये सिरे से बसोने के उहेश्य मी इछ कानून इंगलैंड में 
स््रीकृत हुए हैं ।उनमें से प्रमुख ये हैं--77० प0छ7 शव 
<०णापए एशा॥आ7॥8 3०८ ( /943 ), 706 छी50४79फधंणा 
० [9005४४४७ 68० (945 )। 

सरकार का नियंत्रण इस दिशा में सहारात्मक (?०अंधांए०) 
और नकारात्मक (ए०४०८४८ ) दोनों तरह का दो सकता है। 
नकारात्मक नियंत्रण के द्वारा सरकार खास स्थानों में खास उद्योगों का 
खुलना एकदम रोक सकती है। भकारात्मक नियंत्रण के द्वारा सरकार 
खास स्थानों में खास उद्योगों के खुब्रने में प्रोत्साइन दे सकती है। 
लेकिन नियंत्रण चाहे किसी भी तरद्द का द्वी केन्द्रीय योजन|-मंडल के 
दी द्वारा होगा और स्थानीय सरकारें (प्रान्तों की) भी केन्द्रीय यो जना- 
मंठज़ से मिलजुलकुए काम करेंगी। उद्योगों की स्थिति के नियंत्रण 
के लिये स्थानीय ( र०४०79 ) ओर राष्ट्रीय ( )ए७६४०7७/ ) दोनों 
प्रकार के योजना करण की आवश्यकता है । 

ऐसा भी दो सकता है कि देश को तोन तरह के दिस््नों में बाँट 
दिया ज्ञाय। वे हिस्पे (7.3॥०3 ) हंगे-घ्वतंत्र द्विस्खा ( जिसमें 
किछी को कद्दीं भो उद्योग खोलते की प्री स्वतंत्रता रहेगी), निषिद्ध 
हिस्खा (उध्वमें बिना सरकार की ध्ाज्ञा के कोई उद्योग नहीं खोला 
जा सकृता ) और भाड़े पर लगनेवाला ( २९१८४ ) द्विस्सा ( उसमें 
बँघे शुरु देने पर उद्योग बोलने को अनुमति दी जा सकती है ) 
भारतबष में चीनो के उद्योगों में (और बिद्धार में तो पुस्तक-प्रकाशन 
और पुस्‍्त%-विक्रय को भी ) इसी तरद्द की पद्धति अपनाईं गई है। 
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भारतीय सरकार ने भी उद्योगों के स्थानीयकरण के ऊपर अपना 
' मत घोषित किया था। उसके शआ आर्थिक परामशेंदाता ( 7८०४07 ८ 
430एं5९० ) ने एक पुस्तिका प्रकाशित की थी। उसमें जो मत 
अभिव्यक्त किया गया है उसके दो व्यापक रूप हैं--एक तो यह कि 
ओऔद्योगिक विकास का स्थानीय ( २०६००७। ) योजनाकरण हो 
और दूसरा यह दै कि किस्री भाग में उद्योगों के अत्यधिक स्थानीय- 
करण को रोका जाय । 

इस प्रकाशन में स्पष्ट रूप से यद्द बात स्त्रीकार की गई है कि 
भारतब॒ष एक बहुत बड़ा देश है और हझभीतक उसकी जो आधिक 
उन्नति हुई है वह इस बात को व्यावद्दारिक नहीं साबित करती कि 
सरकार उद्योगपतियों के निञज्ी निर्णयों और नीतियों में भरपूर 
हस्तक्षेप कर सके | एक तो भारत के उद्योगपति बुजदिल हैं. ओर वे 
सरकारो हस्तक्षेप से बहुत डरते हैं । फिर भी इस प्रकाशन में यह 
महसूस किया गया है कि भारतवर्ष की भौद्योगिक हालत अविकृसित 
हैं भौर इस परिस्थिति में खरकर का थोड़ा-बढहुत दस्तक्षे)। दोना 
अत्यन्त आवश्यक है। यद्द इतना बड़ा देश है कि अगर खरकार 
की पुरी नजर नहीं रहे तो उत्रका औद्योगिक विकास बेढंगा और 
असंतुलिव हो खक़ता है। इप्त बिचार से उद्योगों को स्थिति का. 
स्थानीय और राष्ट्रीय योजनाकरण द्वोना न्याय खम्मत ही नहीं 
प्रत्युत अनिवाय भी प्रतीत होता है। | 


अर 


/ 
द्वादश अध्याय / ४ 
वेज्ञानिक प्रवन्ध 
( इलंटाएपपिट )((३0१82॥९॥६ ) 

वैज्ञानिक प्रबन्ध का आरंभ अमेरिका में लगभग तीस-पेंतीस बर्षों 

पूब हुआ था। वैज्ञानिक प्रबन्ध कोई आविष्कार नहीं है। यह एक 
गत्यात्मक वस्तु है। इसके सिद्धान्त विकसित और परिवर्तित द्वोते 
रहते हैं। अपने आरंभ में इसका निकट संबंध शारीरिक श्रम से था। 
आगे चलकर इसका पूरा उपयोग यंत्र-विषयक कार्य में भी होने 
लगा । “वैज्ञानिक प्रबन्ध” शब्द-समृद्द से द्वी ज्ञात हो जाता दे कि 
इसका सम्पर्क विज्ञान से है। वस्तुतः मजदूरों और मशीनों से जो 
काम लिया जाता है उसके प्रबन्ध में वैज्ञानिक प्रसाधनों और वैज्ञानिक 
ज्ञान की पूरी सद्दायतः ली जाती है । जब तक मनुष्य के ओद्योगिक 
जीवन सें विज्ञान का पदापण नहीं हुआ था तब तक मनुष्य का वश 
प्रकृति की भयावह और प्रवल शक्तियों के सामने नहीं चलता था। 
लेकिन मनुष्य के चतुर मस्तिष्क ने कालान्तर में प्रकृति को पराभूत 
कर डाला और उसने अपूर्ब और अनूठे वैज्ञानिक यंत्रों का आविष्कार 
किया और अब तो विज्ञान मनुष्य के दैनिक जीवन का एक अवि- 
च्छेध अग बन चुका है । विज्ञान ने जीवन के हर पहलू को आन्दो- 
लित कर दिया है ओर वत्त मान विज्ञान-संकुल युग में विज्ञान 
से परे किसी उद्योग की कल्पना भी नहीं की जा सकती है| इस तरह 
के परिवतेन से औद्योगिक उत्पादन का उन्नयन और उत्थान हुआ है। 
प्रधानत: वैज्ञानिक प्रवन्य किसी बड़े उद्योग में काम करनेवाज़े 
कर्मेचरी-मंडल के पारस्परिक संबंध भावों और कार्यों क्रो पुनर्सगठित 
और पुनर्विभाजित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है । इस साधन 
का प्रयोज्नन नियुक्त किये गये कमचारियों के दायित्वों को न्यूनतम 


करके उनकी समस्त निपुणता को बढ़ाना है। इसके लिये कर्मचारियों 
१३ 
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की काय-प्रणाली का गंभीर अध्ययन किया जाता है। उन्हें विशिष्ट 
आदेश दिये जाते हैं । इससे उनके शारीरिक श्रम का कम-से-कम खच 
होता है। वैज्ञानिक प्रबन्ध एक संश्लिष्ट कला है।यह एक अद्म्य 
साहस से ओत-प्रोत काय है। इसके अनुसार उद्योग-संबंधी प्रश्नों का 
ठिकाने के साथ विश्लेषण, निरीक्षण, परीक्षण और विवेचन द्वोता 
है। इससे बहुत-सी गुत्थियाँ घुलक जाती हैं. । 

महाशय परसर ने इसकी परिभाषा इस तरह से की हैः--““[९ 
(शा. हिटांराधागंट शैंगा१8९0९0ए.. टाब78८८९एॉ 2९५७ (9९ 
(009 0ाई 084 28007 ४74 छ/0८९१प:९ 47 एणए०शंए९ 
८०९८ पए० ९070 जय 72508 0 एगपटांछ2४४ 07 98ए5 
हल्पए०त 97 986९ छा0०८९३$ ० इटांशापविट गराए2४घ8207 
बाते 279989, 4050९80 0 ०7 एएबवांधंणा 07 07 9णॉ८ॉ४४ 
06६९०एका7९०१ ९ए्रए77९१|ए भगत 28४०७]]ए 57 (९ 9700९8$ 
6 (बढ शाते €7707.7। 

वेज्ञानिक प्रबन्ध के आन्दोलन के अग्रगामी नेता इस बात से 
सहमत द्वोते हैं कि प्रत्येक उद्योग या व्यवसाय की आन्तरिक सम- 
स्थाओं को दो वर्गों में बाँदा जाता है। एक वर्ग में वे समस्याएं आती 
हैं जो किसी उद्योग की व्यक्तिगत समस्याएं द्वोती हैं। दूसरे वर्ग में 
बे समस्याएँ आती हैं. जो सभी उद्योगों के लिये समान दवोती हैं। 

वैज्ञानिक प्रबन्ध मनुष्य और मशीन दनों से संबंधित होते हुए 
भी मनुष्य को मशीन के आगे रखता है। मनुष्य मशोनों के साथ 
खटते हैं। इसलिये वैज्ञानिक प्रबन्ध के तत्वावधान में ऐसा इन्तजास 
किया जाता है कि न्यूनतम प्रयास से अधिकतम लाभ उठाया जो 
सके | किसी काम को करने के लिये मजदूरों को जो देह घुमाना- 
फिराना पड़ता है या गति बदलनी पड़ती है उसीका अध्ययन पूरे ध्यान 
के साथ किया जाता है। गति बदलने में मजदूर की मिहनत लगती 
है। मिहनत कम-से-क्म लगे इसीका इन्तजास वेज्ञानिक 7बन्ध में 
किया जाता है। मजदूरों को किस तरह गति बद॒लनी चाहिये इसकी 
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शिक्षा दी जाती दै। उसी ढंग में उन्हें. कुशाल बनाया जाता है। उनकी 
शिक्षा-दोक्ञा, सीखनेःसममने की पूरी व्यवस्था की जाती दै। इससे 
सूर्ति, समय और चिन्तन में बचत द्वोती है। मजदूरों की सामथ्ये 
को सबसे अधिक उपयुक्त स्रोतों में उन्मुख किया जाता है। 

इस तरह वैज्ञानिक श्रमिकों को कार्य के लिये उनके जो दायित्व और 
अधिकार होते हैं उस दायित्व और अधिकार स्रे भी वंचित कर देता ह्दै। 
कारखाने के अन्तर सब कुछ आदेश-घढ़ी (5:07*ए9०८८७) और आदेश- 
पत्र ([5६70८४४०॥ ८४70) के द्वारा निश्चित किया जाता है। योजना- 
करण और कार्यान्‍्वय के बीच भेद्‌ किया जाता है| दिमागी काम करने 
वालों और दैहिक काम करनेवालों के बीच भी भेद किया जाता है। 
दिमाग से काम करना मसलों से काम लेने से अधिक महत्त्व रखता है। 

वैज्ञानिक प्रबन्ध में किसी उद्योग के प्रत्येक फमे को एक-एक इकाई 
के रूप में देखा जाता है। कम-से-क्रम नुकसान ( ७850० ) द्वो 
इसकी ओर ध्यान दिया जाता है । इतना द्वोते हुए भी उद्योग के ठेक- 
निकल संगठन को प्रथम स्थान दिया जाता है। इसीका नतीजा होता 
है कि फर्मों की गुटबन्दी बहुत होती है। 

वैज्ञानिक प्रवन्ध की दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। पहली भ्वृत्ति के अनु- 
सार विचारण तथा निर्णय के विषयों में नियंत्रण के विशिष्टीकरण के 
साथ नियंत्रण का केन्द्रीयकरण भी द्वोत। है। दूसरी प्रवृत्ति के अनुसार 
यंत्र-तंत्रों का अध्ययन होता है ओर श्रमिकों की शारीरिक चेष्टाओं 
की निपुणता की कमी-वेशी पर विचार किया जाता है। इन दोनों 
प्रवृत्तियों का समन्वय योजना-विभाग ( एंशाएंग8 ॥0९9थ(- 
7॥९॥६ ) में होता है। प्रबन्ध-मंडल के शीषे पर संचालक होते हैं 
जिनका काये अथ-संबंधी बातों की देख-रेख करना द्योता है। उनके बाद 
प्रवन्धकों को ( मैनेजरों ) का एक दल होता है प्रबन्धक फर्म के दैनिक 
प्रश्नों को दल किया करते हैं। इसके बाद्‌ व्यय-लेखन ( (:05८ 3८०८०- 
००४०४ ) का विभाग शक्ाता दै। इस विभाग में फप्त में दोनेवात्ते 
सभी व्ययों का सांगोपांग अयध्यन किया जाता है। फिर फोरमैन 
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और बॉस आते हैं । ये मशीनों और मजदूरों की देख-रेख करते रहते 
हैं और उनसे अधिक धिऊ काम लेने की कोशिश करते हैं। झन्त में 
खरीद-बिक्री ओर माल-गोदाम के विभाग आते हैं और उममें भी 
यथेष्ट मनोयोग के साथ काम किया जाता है। 

वैज्ञानिक प्रबन्ध तथा प्रामाणिकक्ररण ( 5६गावे3कवांडबध0ा ) 
एकद्दी वस्तु के दो पक्ष हैं। दोनों की मूल प्रेरक शक्ति श्रम- 
विभाजन ही है। दोनों निम्नलिखित उद्देश्यों की पूत्ति करना चादते 
हैं--( १) सजदूरों को स्वाभाविक वृत्तियों का विकास करना 
(२) इन प्रद्गा तियों का सदुपयोग करना (३) दूसरों को भी यह 
अवसर देना कि वे भी चातुरी को प्राप्त कर सकें (9) जोगों के 
प्रयास को सरल और सुगम बनाना और “मोटर हैविट'” जगाकर 
भारी से भारी कार्यों को भी श्रमिकों के बाँयें हाथ का खेल बना देना 
(४ ) मजदूरों के समय और शक्ति का न्यूनतप्त व्यय - उनके किसी 
कार्य का केबल बहुत ही छोटा भाग सम्पन्न कराना और नसों पर 
पड़नेवाक्ञे तवाव को कम करना ( ६) यंत्रों का भी सदुपयोग करना । 
इन ध्येयों को सफलता के लिये औद्योगिक प्रक्रियाओं को यथासंभव 
अनुरूप बनाकर उन्हें एक सारिणी ( रि०एधां7९ ) में अन्तबंद्ध 
कर दिया जाता है । :त्येक प्रकिया को भी कई भागों में विभाजित 
कर दिया जाता है और प्रत्येक भाग को सम्पन्न करने के लिये एक 
छोटी मशीन का आयोजन किया जाता दहै। ऐसा मालूम होता है 
मानो वैज्ञानिक प्रतन्ध में श्रम-विभाजन को विशेषताओं को आत्मगत 
करने के लिये द॒थौड़े से तोड़-फोड़कर कार्यावलिय्रों के साँचे में कमे- 
चारियों को समाविष्ट किया जा रहा हो ! इसमें श्रमिकों के दो खंड 
किये जाते हैं--चतुर और अचतुर श्रमिक । वैज्ञानिछ प्रबन्ध अचतुर 
श्रमिक्रों से दी सबते ज्यादा काम लिया जाता दै। विज्ञ और चतुर 
अ्मिकों की संख्या अकिज्वि और अचवुर श्रमिकों को संख्या को तुलना 
में बहुत कम होती है। अविज्ञ मजदूरों को अप्ेज्ञाकत बहुत कम 
मजदूरी देनी पढ़ती है। इससे आर्थिक लाभ काफी द्योता द्दै। 


( १६७ ) 

मजदूर नियमित समय कारखाने में पहुँच जाता है। फाटक से 
लेकर उसकी जगह तक कितने आदेश-पत्र लटके रइते हैं। उसे उनको 
पढ़ना पड़ता है और उनझे आदेशों पर चलना पड़ता है। उसे विवेक, 
बुद्धि, तके, विवेचन से काम लेने की कोई जरूरत नहीं | जिस तरह 
आदेश मिले हैं उसी तरद उसे काम करना है. उसके शरीर की जाँच 
पढ़ताल करने के लिये शरीरशास्त्र के विद्वान्‌ रहते हैं | उसके मस्तिष्क 
की जाँच पड़ताल करने के लिये मनोवैज्ञानिक भी रदते हैं। उनकी 
सलाह के अनुसार उसे काम करना पड़ता है.। 

वैज्ञानिक प्रवन्ध में तीन तरह के अध्ययन किये जाते हैं--( १ ) 
समय का अध्ययन-कहाम करने में कितना समय किस मजदूर को लगता 
है। (२) गति का श्रध्यप्रन-काम करते समय किसी मजदूर को कितना 
स्थान-परिवर्तत करना पड़ता है ( ३) अवसाद का अध्ययन--काम 
करने से कौन मजदूर कितना थक्रता है | मनदूरों को एक ऐसो मजदूरी 
दी जाती है जो पोस-वेज और टाइम-वेज की मध्यमा होतो दै। 

इस तरह विचार करने पर हमें (जैसा कि एक लेखक ने 
बतलाया है.) वैज्ञानिक प्रबन्ध के अप्रलिखित लक्षण ज्ञात दोते हैं:-- 
(१) परीक्षण (5092८ए्र०१८३४४०)) (२ ) सजदूरों का वैज्ञानिक 
चुनाव और दीक्षण (३) कार्यों का वैज्ञानिक विभाजन ( ४) मालों 
का वैज्ञानिक चुनाव और उपयोग ( ४ ) निपुण और नूतनवप्त मशीनें 
और ओऔजार (६ । उद्योगश ला में उतव ( ००78००४०] ) वातावरण 
(७) काय विषयक देखरेख (५7०४०४० 8०7९००३०५०४७०) और 
योजनाकरण (८) अधिक काम लेने के लिये मजदूरी की प्रेरणाएँ 
( 77८९ए०४४९$ ) (६ ) व्यय-लेखा का दुरुघ्त होना ओर प्रभावों के 
अलुस्तार प्रगति की अनवरत जॉच (१० ) मानसिक क्रान्ति । 

वैज्ञानिक प्रबन्ध श्रम-व्यय को कम करने की चेष्टा करता है। 
इसमें मजदूरों के गुण-दोषों की परीक्षा दोती दै। वस्तुओं का प्रामाणिक- 
करण द्वोता है। उनकी औदध्वत कोमत कम हो जाती है क्योंकि प्रामा- 
खिकता को बन्द बड़े पैसाने पर उत्पादन द्वोता है। वैज्ञानिक प्रबन्ध 


( शृध्८ ) 


के समर्थक कहते हैं कि इसके. तत्वावधान में मजदूरों छो पहले से 
अधिक मजदूरी मिक्षती है, चूँकि चीजें सस्ती दो गई हैं इसलिये उन्हें, 
बचत भी द्वोती है। लेकिन वैज्ञानिक प्रबन्ध के निन्‍्दक कहते हैं कि 
मजदूरों को कम मजदूरी मिलती है क्‍योंकि काये की गति बहुत अधिक 
होती है और कम मजदूरों से दही काम चल जाता है। इतना द्वी नहीं 
मजदूरों को बहुत द्वी खटना पड़ता दै और उनकी शक्ति ( इनर्जी ) का 
बहुत अधिक हास होता है। उन्हें अपने अंगों से इतना काम लेना 
पड़ता है और उनपर इतना अधिक भार पड़ता है कि काम करने के 
बाद मजदूर द्वारे-हरे-से दीखते हैं । चूँकि कम ही मजदूरों से काम 
चला लिया जाता है इसलिये बहुत से मजदूरों की छाँटंनी द्दो जाती 
है। वे बेकार हो जाते हैं। इसे टेकनिकल बेकारी कहते हैं। जिन 
मजदूरों से काम जिया जाता है उन्हें भी बेकारी की बड़ी आशंका 
रहती है और वे डर के मारे कम मजदूरी पर ही काम करने के लिये 
तैयार रहते हैं । उनकी यद्द ज्ञाचारी बहुत बड़ी द्वोती है । 

वैज्ञानिक प्रबन्ध के कशेघारों का कथन है. कि यह मजदूरों को 
स्वतंत्ररूप से सोचने-बिचारने के लिये प्रोश्साहित कएता है। यह एक 
चहुत मह्श्वपूणं देन माना जाता है। वैज्ञानिक प्रवन्ध मजदूरों की 
बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है। उन्हें सापुहिक रूप से मालिकों से मजदूरी 
निर्धारित (संक्षेप में इस्रे (70[९८८४० हिध7897778 कद्दा जा 
सकता है ) करने की आवश्यकता नहीं पड़ती | वे अपने मालिकों से 
अपनी मजदूरी अज्ग-अलग ठीक कर सकते हैं ( इसे [704ए 40०] 
8278ा7778 कहते हैं )। लेकिन वैज्ञानिक प्रबन्ध के आलोचक 
कहते हैं. कि यह मजदूरों की बुद्धिमत्ता को खत्म कर डालता है. और 
उन्हें मशीन की तरद बना डालता है जिससे उन्हें दूसरों के संकेतों के 
अनुसार काम करना पड़ता है। उनकी जिज्ञासा की भावना और 
'प्रालोचना की शक्ति झतप्राय हो जाती है। यह बहुत बड़ा नुकसान 
है। मजदूर-संघों के नेताओं का मत है कि वैज्ञानिक प्रबन्ध 
अप्रजातंत्रात्मक आन्दोलन है। 


( रै६६ ) 


मजदूरों को एफरख ( मोनोटोनी ) से काम करना पढ़ता है। 
एक ही काम को दरदम करते-करते उनका दिल ऊब जाता है। बहुत 
से मजदूरों का स्वास्थ्य भी काफी गिर जाता है और वे किसी काम के 
नहीं ( )(56६ ) रद्द जाते | काम में कोई नयापन नहीं रह जाता। 
वे नूतनता का स्पन्दन भी नहीं महसूस कर पाते । मालिकों ओर उनके 
मजदूरों में कोई निकट संबंध नहीं रद जाता | संचालकों और प्रबंधकों 
की ज्यादती बढ़ जाती है। लाल फीतेवाजी का भयंकर प्रकोप छाया 
रहता है। कारखाने में 'प्लैट फॉर्म पद्धति” रहती है। मजदूर कतारों 
में वेठकर काम करते हैं। “कम्वेबर वेल्ट” सदा घुम्तता रहता ह्टै। 
वह पहले मजदूर से आखिरी मजदूर के पास घूमता हुआः जाता रद्दता 
है। हर मजदूर बेल्ट का स्वागत करने के लिये नयनों के पाँवड़े 
बिललाए रद्दता है और वेल्ट के पहुँचते ही वह अपना काम कर देता 
है। बेल्ट फिर आगे बढ़ जाता है। कचे माल से लेकर तैयार माल 
के बीच जितने काम दवोते हैं बेल्ट के सद्दारे सम्पादित दवोते हें । 
अगर मज दूर ने पल-भर को भी भूल की, अगर एक सेकन्ड भी उसका 
ध्यान क्दीं दूसरी ओर चला गया तो काम बिगड़ जायगा और अगर 
उसने “गति' लेने में जरा-छी भी गलती की तो उसकी जान भी चली 
जा सकती है, वह मशीन में पिप्त जा सकता है। इसका दुष्परिमाण 
यह होता है कि मजबूर ने बेचारे मशीन के छोटी दाँती ( (०४४ ) की 
तरदद बन जाते हैं। वे स्थान-परिवतेन भो नहीं कर सकते । उनकी 
गत्यात्मकता भी बर्बाद द्वो जाती है । 

टायलर महाशय वैज्ञानिक प्रबन्ध के प्रमुख भाष्य ऊर्त्ता जन्मदाता 
कहे जाते हैं। उनका तक है कि वैज्ञानिक प्रवन्ध से मजदूर में गये का 
भाव बढ़ता दहै। इसे अपने काम पर नाज द्वोता है । उसकी निपुणता बढ़ 
जाती है। बढ अपने मालिक के लिये अपने को अपरिह्याये ( [905- 
9०१५४0०)९ ) समझता है और यह सोचता है कि उसके बिना उसका 


फाम ही नहीं चल सकृता। इप विचार से उत्रका मस्तक गर्नॉन्‍नत 
दो जाता है। 


(. २०० ) 


वैज्ञानिक प्रबन्ध की अन्य त्रुटि यह बतलाई जाती है कि इससे 
सजदूरों की ऋज्ञा-चेतना ( (४४६ (207$८०घड॥०३३ ) का लोप हो 
जाता दै। जब्र उन्हेँ निर्जीव सशीनों की भाँति द्वी काम करना पड़ता 
दै तब उनमें कला-चेतना कहाँ रह जातो है ? इससे मजदूरों की व्याव- 
सायिक एकता को धक्क पहुँचाता है और विभिन्‍न उथोगों के मजदूर 
सहयोग-पूवक काम नहों कर पाते , लेकिन कोल मद्दाशय का तक है 
कि बल्ा-चेतता का हास भले हो परन्तु मजदूरों की वर्ग-चेतना 
( (:]३55 (078 ८ं००६॥९५५ » दिनोंदिन बढ़ती ही जाती है। अगर 
उनकी मुसीतबतें बढ़ती जाये तो एक दिन वे सालिकों के विरुद्ध विद्रोह 
कर सकते है | मजदूरों का बर्ग अधिफाथिक संगठित द्वोता जा रहा 
है, भले द्वी मजदूर-संघों की नॉंव कप्तजोर द्वोती जा रही है। मगर 
उत्पादन के ढंग नपे तुले होते जा रहे हैं और इसपे मजदूरों की 
वेकारी बढ़ती जा रही है । 

चैज्ञानिक प्रव-ध के पच्तयातों ऋहते हैं कि इसके फतस्वरूय वस्तुओं 
के दाम घट जाते हैं और इससे भोक्ता-बर्ग को फायदा होता है और 
उतकी बचत बढ़ जाती है | दूखरी ओर इसके विरोधी कईते दें कि 
इसके फन्तस्वरूप भोक्‍्ताओं को बचत पहले से कम द्वो जाती है। 
इसका कारण वे यह वतलाते हैं कि चूंकि वैज्ञानिक प्रबन्ध पर 
आधारित फर्मों को वित्रश होकर एक गुट बनाना पड़ता है और वे 
किसी व्तु की पूर्ति के एकाधिकारी बन जाते हैं इसलिये वे उस वस्तु 
के क्रताओं से बहुत दाम ले सकते हैं ओर उत्तकी बचत को भी 
कम कर सकते हें। वैज्ञानिक प्रतन्ध के चलते छोटे-छोटे फर्मों को 
बड़े फर्मों के द्वारा तैयार की गई सूली पर लटकना पड़ता है। वे बड़े 
फर्मो' का कतई मुकात्रज्ञा नहीं कर सकते हैं। इसका नतीजा यह द्वोता 
है # उन्हें सदा के लिये नष्ट द्वो जाना पड़ता है। 

आपने पअनन्‍्ध 77905६४ं% 57८४० ०४५?” में ड/० सी० एप० 
माय ने टैलरिज्म-टैलस्वर्णित वैज्ञानिक प्रवन्ध -की आलोचना 
अग्रलिखित शवों में की है-“६ ३5 एाउटांशाएं।िए 02९8५५७४ 
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६४९ 20फ्रव१८९३ प्राबतें८ ८00 926 94820. 70 45 गाग६ं-502ॉंध] 
838. [( 2३ 3६ ९|टॉपवांगहू 35 डिए 35 ए०0$5,ं96 (६6 
8ए९:४६२ एणादाभा, ६ 5 प793ए८॥098८9ें शं०९ [0 45 
8 70९85प7९०६९ 78६९ 07 ज़0णा[: 00थां)र९१ पर१67 8976777 9] 
237्रतांधणा बाते ग.- लं[टपगराउए8९९5 ६40 ८धग70९ शि (० 
27०घ३४९ थ एगवे०्ञाब०]९ प्रथा! ३(0059707९ (॥70प8- 
0०ए६४ (९ 43८(679.??। 
वैज्ञानिक प्रबन्ध ही ज्ञिन बुराइयों का उल्लेख ऊपर किया गया है 
वे पूजीवादी देवों में हो देखो जाती हैं । सम।जवादी देश में भी 
वैज्ञानिक प्रबन्ध से क्रम लिया जाता है। लेकिन वदाँ उप्तकी ये 
बुराइयाँ नहीं पाई जातीं। इसका कारण यों हैं। पूजीवादी देशों में 
मजदूरों को मालिकों के मुनाफे को बढ़ाने के लिये खटना पड़ता है. 
और इसलिये उनका मन काम में नहीं लगता है। दूधरी ओर, 
समाजवादी देश ( जैसे रूस ) में मजदूर खूब मन लगाकर काम 
करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनके अधिक परिश्रम के फलस्वरूप 
धन की जो बृद्धि होगी उससे उनका देश धनी होगा, उनकी ही उन्नति 
होगी और इससे मजदूरों को भी लाभ होगा-उन्हें, अधिक वेतन 
मिन्नेगा, खाने के लिये अधिक अन्न मिलेगा, पहनते के लिये श्रधिक 
चस्र॒ मिलेगा, रहने के लिये सुन्दर घर मिल्लेगा, उनके बाल- 
कि हि जी मकर 
को दूर करने के लिये 
समाजवादी देश में मजदूरों के लिये बहुत-से इन्तजाम किये जाते हैं-- 
रा 8४०3 हसद एक अवकाश और छुट्री, 
अप लक इ८4म ई र्‌ थियेटर, रेडिओ ओऔर 
भर इंदसे इरेदर किया हो कर की व्यवस्था की जाती है 
नाई नहीं मालूम करते। 
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पूँजीवादी देश में भी उद्योग-मालिक अब सरकार के तत्वावधान में 
वैज्ञानिक प्रबन्ध की बुराइयों के निराकरण के लिये उपयुक्त चीज़ों का 
प्रबन्ध करने लग गये हैं । इससे वैज्ञानिक प्रबन्ध के आन्दोलन में 
बल आने लगा है और उप्चकी लोकप्रियता भी बढ़ने लगी है। 





त्रयोदश अध्याय 


चेतनाकरण ( हिवसंणाशांडशरसंणा )की विशेषताएं 

प्रथम मद्यायुद्ध के कारण जर्मनी को बहुत गहरा घक्का पहुँचा था 
और बह एक प्रकार से द्रिद्र दो गया था। अगर रैशनलाइजेशन का 
सहारा बह नहीं लेता तो उत्तकी ताकत उतनी बड़ी नहीं द्दो्‌ जाती 
जितनी बड़ी वह द्वितोय मद्यायुद्ध के समय द्वो गई थी। जमेनी के 
लिये रैशनलाइजेशन अपरिद्दाय दो गया था। 

रैशनलाइजैशन समूचे उद्योगों की निपुणता को उच्चतम शिखर पर 
पहुँचाने की कोशिश करता है। वैज्ञानिक प्रवन्ध में फम को काय- 
प्रणालो की इकाई माना जाता है, रैशनलाइजेशन में एंक-एरू उद्योग 
को । इसके अनुसार भी ऐसा इन्तजाम किया जाता है कि किसी 
उद्योग में सबते कम नुकसान होने पवे, और अगर किसी बात में 
निपुणता का अभाव दै तो उप्तको भी दूर किय्रा जाय। इसके द्वारा 
माँग झौर पूर्त्ति में संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है । 

यह एक टेकनिऋश्त तर्ज ( (५०८४० ८५ ८०!६ ) है जो लगभग 
२६-२७ वर्षो" को उपज है। यह “आत्म-संरक्तण'? ( ४९८!-०7०४९- 
ए०धं०) ) का उच्छवास है जो प्रथम महायुद्धजनित निराशा से 
निकला था । 

पूजीबादी अर्थ-प्रणालो में असंतुलब या असास्यावम्धा को दूर 
करने के लिये माँग और पूर्ति की प्राकृतिक शक्तियों पर निर्भर करना 
पड़ता है। लेकिन इससे समाज को नुकसान पहुँचता है और लोगों 
की तकलीफें बढ़ जातो हैं। कभी अस्युत्पादन होता है तो कमी 
अल्पोत्पादन | रैशनलाइजेशन के समर्थक कहते हैं कि मन्‍्दी को आने 
से रोकना चाहिये | उपके पूबे लक्षणों के शुरू होते द्वी मन्‍्दी के 
आगमन के खिलाफ मोचौबन्दो आरंभ दो जानी चाहिये। अगर 
ऐसा नहों किया जाता तो सप्ताज की कठिनाइयाँ बढ़ जायेंगी। 
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व्याधार-चक्रों को रोकने के लिये दो उपायों को अपनाना द्योगा। 
एरुतो सम्बद्ध प्रबन्ध का रहारा लेना द्वोगा, दूसरे वैज्ञानिक 
संगठन करना द्वोला । 

रैशनलाइजेशन के प्रधान भाष्यकर्त्ता बैलफ्ोर महोदय हैं। उनके 
मतानुसार रैशनलाइजेशन के तीन प्रमुख अंग हैं--( १ ) आधुनिक- 
करण--उत्पादन-प्रणाली को समीचीन बनाना। (२) वैज्ञानिक 
प्रबन्च ( इसका सविस्तार उल्लेख पीछे किया जाचुका है)। (३) 
सम्मिश्रण--कछिसी उद्योग के कई फर्मो' को एक केन्द्रीय संस्था में 
गुम्फित करना । 

१६२७ ३० में ज़िनेत्रा में जो ए०0व छ८णा०्फांट एं०- 
(९:४९००८९८ हुआ था उसमें रैशनज्ञाइजेशन की परिभाषा इस तरह से 
की गई थो--' रि8६०79[24६०ा॥ रंघटाप१२5 ६96 इटंशाएंएिट 
ठ783प्रंडकांणा 0६ ]१3उप7,. अग्ातेगरवांडब(णा 900॥ 0 
प्बटाउ] बा छाप,  5पर्रविएाय0णा 06 970:९25565 
2१० 477:3ए९ए९०॥05 40 ६98 5प50९७७ ० एाभाउएग गाते 
7097६९६४॥8” । यद खु३ एक व्यापक परिभाषा है। इध्षमें औद्योगिक 
इकाइयों के पुनः संगठन और उनझे पूँ जी मिलने से ताहलुक रखते 
वाली बातों को जोड़ देने से यह परिभ।पा परिपूर्ण दो जायगी । रैरात 
लाइजेशन के टेकनिकल पहलू में ये आते हैं---5६809794286707% 
$[7णॉट३घं०ा,. (९८०४०, १(९८३३॥४23(707, 
5फछ९टांगॉ240079 और #िपा८णाधों23007 | इम पीछे इन 
सभी पहलुओं को समझा चुके हैं। 

पैशनल इजेशन के उद्देश्य ये दोंगे-(१) उन फर्मों को 
आनाकानी को बन्द्‌ करना जो आदश आकार ( 09प्रंक्रापण अंड6 ) 
ग्रहण करना नहीं चादते | ( २) अक्ञम और दुबल फर्मो' को बन्द 
करके उत्तादव को सबसे अधिक निषुण फर्मों में केन्द्रित करना। 
(३) पूरी सामथ्ये के अनुसार उत्रादन करना ओर उस्तप्े वृद्दत्‌ 
विस्तार की सुविधाओं को उपलब्ध करना (४) समूचे उद्योग में 
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जेहना भर देना और फर्मों को विवेचन ( ०७४०7 ) के साथ कास 
करने के लिये बाध्य फरना । 
आधुनिकरकण ( [श(०70९:०5४६०॥ ). के अनुसार पुरानी 
मशीनों को हटाकर उप्तक्षी जगह अति-आधुनिक नई मशीनों को 
स्मापित किया जाता है। वे अधिक उत्पादन करती हैं। उनकी क्षमता 
अधिक द्वोती है। वैज्ञानिक प्रबन्ध के अनुसार कम-से-कम मिहनत से 
अधिक-से-अधिक लाभ उठाया जाता है। फर्मों का सम्सिश्रण होता है। 
शेशनलाइजेशन के प्रशंसक कद्दते हैं. कि जब फर्म प्रथक-प्रथक काम 
करते हैं तब उससे बड़ी असुविधा होती है। जब वे मिल-जुलकर काम 
करने लगते हैं तब बाजार-संवंधी सवाल हल हो जाता है और कई 
लाभ होते हैं | समस्त उद्योग का स्वास्थ्य और निपुणता बढ़ जाती है। 
कमजोर फर्म उद्योग की प्रगति में बाधक द्ोते हैं.। वे उद्योग के लिये 
कोढ़ की तर द्वोते हैं। उन्हें काटकर हटा देने में ही भलाई है । 
तिपुण फर्म उद्योग के लिये गौरवदायी होते हैं। उन्हें एक में पिरो देने 
में ही सच्ची भलाई होती है। तभी उद्योग एक संगठित आधार पर 
कःम कर सकता है। 
रैशनज्ञाइजेशन के अपनाने से उद्योग में नई जान आ जाती है, 
नई लद्दर दौढ़ जाती हैं। बाजार के कार्यों के संगठित हो जाने से 
यातायात के खचे कम हो जते हैं। सामयिक उथल-पुथल नहीं पैदा 
होती । फर्म अलग-अलग तैरने और डूबने के बदले स थ-साथ तैरते, 
एक-दूसरे के गुण-बुद्धि से लाभ उठाते और व्यवप्ताय-सागर का 
।* एकता और सहयोग के कास भी 
नहीं चल सकता। 
3३22 जय शक्तियों की मुक्त क्रीज़ के खाथ इसलिये 
समाज के कल्याण पर छुठाराघात नहीं 


कर सकें। उद्योग और उसके फर्मों के बीच आवश्यकूप से सम्बन्ध 
जोड़ा जाता है। 
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जब फर्म अलग-अलग काम करते हैं. तब उनके विस्तारीकरण 
करने के पहले उनके अ्रधिपत्तियों को अग्रलिखित बातों के ऊपर 
विचार करना पढ़ता है: (१) क्या विस्तार बढ़ाने से टेकनिकल 
लाभ हो सकेंगे ? (२) आर्थिक और प्रबंध-संबंधो बउतें क्या-क्या 
हैं? ( ३) क्‍या उत्पादन बढ़ाने पर विक्रय खर्चे नहीं बढ़ जायगा ? 
(४ ) बाजार के साथ किस तरह पेश आना द्वोग। ? माँग और पूत्ति 
का संतुलन असंभव तो नहीं है, झादि । (१) लोकमत पर इसका क्या 
प्रभाव पड़ेग। ? लेकिन फर्मों के ध्यक्तिगत निःचयों में अनुरूपता नहीं 
होती और इससे समाज का सच्चा कल्याण नहीं द्वोता। पूर्ण और 
विशुद्ध प्रतियोगिता की कप्री से सारा गुड़ गोवर दो जाता है। ऐसी 
हालत में रैशनलाइजेशन की आवश्यकता खबसे अधिक जान पढ़ती 
है। इसके द्वारा भोक्ताओं की अंट-शंढ, विचित्र इच्छाओं के ऊपर 
अंकुश रखा जाता दै। चौजों के इधर-धर भेजने का खच कम हो 
जाता है। रैशनज्ञाइजेशन प्रतियोगिता की अधिकता की दवा नहों, 
बह उसकी न्यूनता की दवा है। 

लेकिन दर द्वालव में यह नद्ीं कद्दा सकता कि भोक्ताओ्रों की 
इच्छाओं की असमानता समाज की भलाई में बाधक होती है। कभी- 
कभी ऐसा होता है. कि कुछ भोक्‍ता ऐसे बिक्रता के यहाँ से सौदा 
मोल लेते हैं जो बढ़ा सहृदय व्यक्ति द्वोता है, उनको पूरी सेवा 
करता है, उनकी इच्छा पूर्ण होने में कम समय लगता है । कुछ 
ओोक्तता अपने अड़ीस-पड़ोस के बिक्र ताओं के यहां से चीजें खरीदते 
हैं। अगर उनको उनके यहाँ से चोज नहीं खरीदने के लिये बाध्य क्रिया 
जाय तो इसझे लिये विज्ञापन में ब्रह्वत खर्चे करना पढ़ेगा क्योंकि 
“बूढ़ा सुग्गा ( उपभो का ) पोख नहीं मानता” और “बूढ़ा झुग्गा नई 
बोली जल्दी सीख भी नहीं सकता” । इतना ही नहीं, (02% द्दी 
जीवन का रस होती है. | अगर भोक्‍्ताओं की विचित्र इच्छा के 
ऊपर दबाव डात़ा जायगा तो उपसे उनझे संतोंप को चोट पहुँचेगी। 

इन तरह! के बावजूद भी हम देखते हैं. कि वस्तु-स्थिति कुछ 


( २०७ ) 


दूसरी है। चीजों के विज्ञपन पर ४०'/. खचे करना पद्ठता दै। 
आगर भोक्ता अनुरूप चीजों को माँग करें तो बृदत्‌ पैमाने पर उनका 
उत्पादन दो सकेगा और इससे उत्पादन-ठ्यय कम पड़ेगा । 

अगर सरकार रैशनक्ाइजेशन की शुरूझात डालनी चाहती है तो 
बह जुर्माना भौर इंड का विधान करके उन फर्मो' को सजा दे सब्ती 
है ज्ञो उध्के आदेशों को नहीं मानते। वह मजदूरी और सूद का 
भी नियंत्रण कर फर्मो' को रैशनलाइजेशन स्वीकार करने के लिये 
प्रभावित कर सकती है, इस तरद्द व६ कमजोर फर्मों को किसी उद्योग 
से निष्कासित कर सकती है। इसोलिये रॉबिन्सन ने कट्दा है कि 
“औद्योगिक गेंगरीन के लिये रैशनलाइजेशन एनैस्थेटीक सरजरी का 
काम करता है”। 

रैशनलाइजेशन को केवल फर्मो' के बिरोध का द्वी सामना नहीं 
करना पड़ता बलिक उन्हें मजदूर-संघों के प्रतिरोध का भी मुकाबला 
करना पड़ता है। रेशनलाइजेशन को कार्यान्वित करने पर कुछ 
मजदूर बेकार द्वो जाते हैं। अगर उनको रोजी देने का इन्तज्ञाम 
नहों किया गया तो विरोध की सबसे अधिक संभावना रहती है, 
वेयक्तिक उत्पादनकर्त्ता तो बेकार मजदूरों की परत्रह् नहीं करते। 
अगर सरकार भी ऐसा ही करने लग जाय तो बेकार मजदूरों को 
तकलीफें बढ़ जा सकती हैं । ऐसी दशा में सरकार का हस्तक्षेप अतनि- 
वाये हो जाता है । या तो पूर्ण और विशुद्ध प्रतियोगिबा से ही सारा 
काम चल जा सकता है या सरकार का दस्तक्तेप अनिवाय 
हो जायगा । 

रैशनज्ञाइजेशन का प्रवेश या आबश्यकता केवल उद्योग में द्दी 
नहीं बल्कि कृषि में भी। खासकर भारत-जैसे देशों में जहाँ आब- 
श्यकता से अधिऊझ लोग केवल खेती करने में दी लगे हैं और भूमि 
के क्षिये वोक स्वरूप हो गये हैं. रैशनलाइजेशन की बड़ी आवश्यकता 


है। इसके जरिये ऐसे फिजूल लोगों को खेती से हटाकर उद्योगों में 
लगाया जा सकता है । 


( २०८. ) 


रैशनलाइजेशन आर्थिक भी हो सकता और टेकनिकल भी। 
लेकिन इसकी सफलता के लिये काफी शिक्षित और द्वोशियार कम्- 
चारी-संडल की जरूरत है। इधके लिये काफो पूंजी की भी 
जरूरत होतो है। 

आज अमेरिका रेशनत्नाइजेशन का अप्रदूत है। श्रेटल्रिटेन 
उसके बाद आता है। भारत अभो रेशनलाइजेशन की दौड़ में 
बहुत पीछे है । 

वैज्ञानिक प्रबन्ध बनाम चेतनाकर ण॒ 

रेशनलाइजेशन वैज्ञानिक प्रत्रन्ध से व्यापछ चोज है । वैज्ञाम्कि 
प्रबन्ध का सम्बन्ध किसी उद्योग के वैयक्तिक फर्मों से होता है। यह 
उत्पादन के टेकनिक्रल्ञ पक्ष पर सत्रसे अधिक जोर देता है। इसकी 
स्थापना के बाद फर्तों की गुटबन्दी दो सकती है या नहीं भी दो 
सकती है। फर्मा के ट्ूश्ट बन भी सकते हैं और नहीं भी वन सकते हैं। 
इसका सीधा सबंध वेज्ञानिकत अनुसंधानों और अन्वेषणों से है। 

रैशनलाइजेशन किसी उद्योग पर सम्पूर्ण रूप से विचार करता है । 
उसझा मतलब समूचे उद्योग से रददता है, न कि उसके किसी एक फर्म 
से | यह उद्योग के आथिक पक्ष पर जोर डालना चाहता है। जद्दाँ 
जैज्ञानिक प्रबन्ध में टेकनिक पर अधिक और आशिक तथा प्रदंध- 
विषयक्त ब॒तों पर कम ध्यान वियाजाता है वहाँ रेशनलाइजेशन में 
आर्थिक और श्रबंध-सम्बन्धो बातों पर ही अधिक ध्यान दिया जाता 
है। इसमें गुटवन्दी का होना अवश्यंभावी दै। इससे ट्र॒व्टों को उत्पत्ति 
होती दँ क्योंकि ट्रस्‍्टों से आर्थिक और प्रगन्व-संबन्धी बातों को रक्ता 
अच्छी तरह से होती है । रंशनलाइजेशन बिना वैज्ञानिक प्रबन्ध के 
चल ही नहों सकता। इसमें वैज्ञानिक विश्लेषण किया ज्ञाता है और 
आधुनिक ढगों का अपनाया जाता है। रैशनलाइजेशन का झथ नये- 
नये जोश, नई भावना, नये दृष्टिकोण का आरंभ भो है। इसके 
आगमन के साथ द्वी उप्रादन के ढग ओर चिन्तन में अदूभुत क्रान्ति 


दो जाती दे । 


( २०६ ) 


वैज्ञानिक प्रबन्ध स्थानीय द्वोता है । इसके विपरीत शैशनलाइजेशन 
देशव्यापी द्ोता है और वद्ध विश्वव्यापी भी हो सकता है। बह फर्म 
से आरंभ होता है और सभी कर्मो' को भिलाऋर सम्पूर्ण उद्योग को 
ढँक लेता है। वह्द व्यापार के प्रश्नों से भी अपना नाता जोड़ता है । 
व्यापार और उद्योग का संयोग कराया जाता दै। रेशनलाइजेशन 
राष्ट्रीय जोवन का एक अखणड भाग बन जाता है। वह राष्ट्र-राष्ट्र के 
बीच आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करता है। लेकिन वैज्ञानिक प्रबन्ध से 
बेकारी को उतनी आरांका नहीं रहती जितनी रैशनलाइजेशन से 
रहती है । 

इन सब विशेदों है होते हुए भी दोनों न्यूनतम प्रयत्न से अधिक- 
तम निपुणता उपलब्ध करने की चेष्टा करते हैं और किसी देश के 
औद्योगिक त्रिकास और प्रभुत्व के लिये दोनों के संतुलित सहयोग की 
आवश्यकता है। 


१४ 


चतुर्दश अध्याय 
बाजारों का संघटन 
( 07847रं58६07 ० )(०४7४९६४४ ) 
मध्यस्थ व्यक्ति ( ]'॥९ )(060फ४87॥ ) 

यह आधुनिक व्यावसायिर सभ्यता का वरदान है कि एक ही 
आदमी उत्वादन तथा विक्रथ का काम नहीं करता । कच्चेमाल 
उपजानेवाले दूसरे हैं, उनका क्रग्र-विक्रय करनेवाले तीघरे ओर 
तेयार माल का भोक्ता प्लों के बीच बॉट नेवाले चौथे | इस प्रकार व्यव- 
ख्राय से संबंधित कामों का प्रथकरण हुआ है। विदेशी व्यापार 
करने में हमें झितने कटु प्र्नों क'॑ सामना करना पढ़ता है। भाषा, 
द्रव्य, दूरो आदि ऐसे द्वी प्रश्न हैं। बहुत पुराने जमाने में एक दी 
आइमो सभी काम करता था | इससे सप्तय का दुरुपयोग द्वोता था, 
हैरानो बहुत उठानी पड़ती थो। आगे खेबे के व्यवधाथियों ने इन 
कार्यों का विभाजन कर दिया और प्रत्येछ काम का वही आदमी करने 
लगा जो उसके लिये पहले बहुत द्वी उपयुक्त था | आजकल चोजों का 
उत्पादन बड़े पैमाने पर द्वोता है । उनके लिये पहले से आदेश अथवा 
ऑर्डर नहीं मिले रहते हैं । इसलिये बाज्ारू चपलताओं, उत्थान- 
पतन का बड़ा भय रद्दता है। आज्न किसी उद्योगी कारखाने के 
मालिक को विशिष्ट मध्यस्थों / |(४00]९7ए०९॥ ) की जरूरत पढ़ती 
है। यद्द वात केवल पूँजीबाद के लिये द्वी सत्य नहीं है बल्कि 
समाजवाद में मध्यस्थों को जरूरत रहेगी, भले दो उनको 
लाभ-बृत्ति ज्ञाती रहे और वे खरकार के एजेन्ट मात्र रह जायें । 
मध्यस्थ का काम पूंजी संचिव कर कुछ हिस्सा लेना, मानसिक 
श्रम करना, मुखीवर्तों का सामना करता तथा बाजार में माल को 
बेचने लाने का व्यय सहना, आदि दै। वह अन्त और कच्चेमाल 


( २११ ) 


के उत्पादक तथा चीजों के बनाने वाले, चीजों के निर्माता तथा 
भोक्ताओं के बीच का 'सेतु! है। आज का बड़ा वस्तु-निर्माता, शिल्पी 
मशीनों के द्वारा चीजें उत्पन्न करता है। वह अपना समस्त ध्यान 
शिल्प के संचालन में लगाना चाहता है। वद अपनी पू जो को उसी 
में लगाकर निश्चिन्त बनने की कामना करता है। उसकी इच्छा 
नहीं दोती कि बह कच्चेमाल के उत्पादों से मिले-जुलें और फिर 
अपने खरीददारों से मिलकर तैयार माल को बेच सके | व कच्चे - 
माल को यत्र-तत्र ले जाने का खच सद्दना नहीं चाहता और न चीजों 
को भंडार में पढ़ा रहने देना चाहता है । उसे भय रद्दता है कि कहीं 
माँग या पूर्ति की वतेमान अवस्थाओं में ऐसा परिवतन न दो ज्ञाय कि 
उसको गहरा घक्का लगे। व्यापारी या बनिया का काम शिल्पकर्त्ता 
की मुखीबत, कठिनाई और व्यय को बहुत कुछ कम कर देना है | 
दलाल और मध्यस्थ पुरुष का काम्न चीज्ञों को उत्पादक से किप्ली 
प्रकार मोल लेकर भंडार-शाला में एकत्र रखना है और उनकी माँग 
होने पर वेचना है। परन्तु इतने में दी उसका कत्तं्य समाप्त नहीं दो 
जाता। वद्द उत्पन्न माल की खपत करनेवाला (०080०7) ही नहीं 
बल्कि वह भावी उत्पादन का भी निर्णायक ( ०7०76०7 ) है।, उसका 
काम भविष्य वक्तत्य करना, इच्छाओं को उत्तेजित (899708ा&78) 
करना तथा भोक्ताओं की आवश्यकताओं का प्ररुटीकरण करना है । 
वह शिल्पकार को संकेत देता है। कुछ दिनों पूव॑ वह तो शिल्पकारों 
को वेतन पर कुछ समय के लिये बहाल भो कर लेता था । इस्री बात 
को लक्ष्य कर कद्दा गया है कि आधुनिक आर्थिक प्रणाज्ञी की जो 
दास की पारिपाटी पर आधारित है घुरो ( 9५७ ) वस्तु-निर्माता 
नहीं, व्यापारी ( 77८:८७४7६ ) दै। इन मध्यस्थों के कारण ॥007- 
शांतणबोीं 8०82४०्ांए४8 की जगह (:०6८६ए८ छि०782पर708 
का इतना जोर हो गया है ओर 88778 का यह अति आधुनिक 
रूप है। माँग के प्रसारण अथवा संकोचन का सर्वप्रथम धक्का डस 
पर ही पड़ता है। इसके इंगितों पर समाज्ञ की उत्पादनकर्त्री 


( रश२ ) 


शक्तियाँ क्रियामाण होती हैं। इसमें आह-ऊद भी काफी द्वोता है। 
फिर भी व्यावसायिक काम चलता ही रहता है । 

सध्यस्थ व्यक्ति के व्यय तथा मुसीबतें--आशंकाएँ उसके काय से 
ही विद्त हो जाती हैं। वह अपनी सारी पूँजी को चीजों के स्टॉक 
में लगाये रद्वता है। यदि उसका विचार गलत निकल्षा तो घटी 
उसको होगी । स्वयं तरूद,त उठाकर वह शिल्पकर्ता या किध्वान के 
ऊपर पड़े बोक को हल्का कर देता है । पर यहाँ जान लेना उचित 
है कि बोक का इल्का होना इतना सद्दज नहीं है। बात यह हे कि 
शिल्पकार भी अपने पास कुछ पूँजी इस्र आशा में रखता है कि दाम 
बढ़ने पर उस्तको भी विशेष लाभ हो। दूसरी बात यह है कि उसका 
व्यापारी या दलाल उसको खरींदे माल का चुकती दाम नहीं दे 
देता। हो सकता है कि आगे चल कर उसे कुछ बाघा हो । 

तीखरी बात यद्द है कि यद्यपि व्यापारी माँग के परिवररन के 
आघात को पहले अपने झाड़ू लेता है तथापि शिल्पकर्त्ता को भी 
उसकी चोट पीछे पहुँचती है। यदि उम्रके पास काफी पूँजी हे और 
उसका दिमाग धैर्यवान है तो वह माँग के परिवतेन का सामना 
पुबंबत्‌ उत्खाह के साथ करेगा। फिर भो यदद संभव है कि वह अपने 
व्यापारी के समान दी चपल भौर सिद्धान्त का ढीला आदमी 
निकले | इसलिये रॉवटटंसन मद्दोदय ने लिखा है कि शिल्पकर्ता 
की दशा उस यात्री के समान है जो वायुयान में बेठा हुआ सन्निकट 
निर्णयों की जिम्मेदारी से मुक्त रद्दता है पर वद इस अन्तिम भय से 
सर्वथा मुक्त नहीं रद्दता कि उसे भी जद्दात के गिरने पर प्रृथ्व्री पर 
गिरना पड़ेगा। अतः सौदागर की ओर दृष्टि लगाये रदने से शिल्पकत्तो 
का सारा भार दलका नहीं हो जाता। 

अब में यद्द देखना है. कि व्यापारियों के बीच किस प्रकार का 
विशिष्टीकरण द्वोता है । स्थूल दृष्टि से देखने पर तीन तरइ के थ्यापारी 
मालूम द्ोते हैं। एक तो गेहूँ, रबर, टीन या इस्पात, आदि कच्चे 
मालों का व्यापार करते हैं। दूसरे, थोक माल के व्यापारी होते हैं 
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जो खुदरा माल-विक्रेताओं के द्वाथ सौदा वेचते हैं। तीसरे, खुदरा 
माल बेचने वाले व्यापारी होते हैं जो स्रीघे जनता के हाथों चीजें 
बेचते हैं । दल्ञाल की ज्ञाति के भो कुछ व्यापारी द्वोते हैं. जो अपनी 
चतुराई ओर बुद्धिमानी के कारण कच्चे माल के उत्पादकों को शिल्प 
कर्तताओं के साथ मिलाते हैं ओर इस काय के लिये कुछ रुपया लेते 
हैं। वे स्त्रयं चीजों को नहीं खरीदते | उनकी शैमानदारी पर सव काम 
चक्षता है। उनके संकेत पर ही मालों का आदान-प्रदान द्वोता है । 
दूर देशों के बीच व्यापार चलाने का भार बड़े-बढ़े दक्तालों के ऊपर 
रहता है। इध काये के साफल्य के लिये ( 397ए78, 8ए8०7॥8 
८० ४४४०5४०४॥097 ) आदि की जरूरत होती है । 
सटटबाजी या फाटका ( 55९८एण४पं०० ) 

यहाँ इस तरद्द के काम की रूप-रेखा पर कुछ लिखा जाता है। 
मान लीजिये, कोई व्यापारी किसी चोज को आजकल के दाम पर 
खरीदने का सट्टा-पटूटा किसी विक्रता से करता है कि अमुर समय 
(मानली जिये ६ मद्दीना) के बाद वह उसे इतना खरोदेगा । वद उम्मीद 
करता है. कि उस समय चीज की कीमत बढ़ ज्ञायेगी तो उसे मुनाफा 
होगा। इसे ( 809]78 7८६प:० ) कह्ठते हैं। यह काम उस समय 
किया जाता है जब कोई व्यापारी देखता है कि कोई सोदा कुछ दिनों 
में बाजार में कम मिलेगा। फिर मान लीजिये कोई व्यापारी देखता 
है कि कोई चोज का दाम कुछ महीनों के बाद कम हो जाएगा, 
इसलिये वह बत्तमान दाम पर ह्वी उस चोज को बेचने का तय किसी 
आदमो के साथ कर लेता है.। उक्त समय्र के झाने पर बढ कमर दाम 
पर चोज खरीदकर अधिक दाम पर जो वह तय कर चुहा है उसे बेच 
देगा। इसे ( 5०॥॥7स्‍8 एप८पए० ) कहते हैं। इन दोनों में से किसी 
भो काम के लिये भधिक पूंजो लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल 
उतनो हो पूँज़ो चाहिये जितने से उप्तह्नी शक्ति का पता लग जाय। 
इन दोनों कार्यों से अज्ञात भाव से समाज का हित द्वोता है। पहले 
काम से चीज का दाम अपेक्षित समय के पहले द्वी वद्‌ जाता है और 
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यह भी सुन्दर गति से, इस काये से भोक्ताओं को यह सूचना मिल 
जाती है कि उन्हें खपत में किफायत करनी चाहिये तथा उत्पादकों 
को यद्द विज्ञप्ति मिलती है कि वे अधिक उत्पादन करें और चीज 
का जो अभाव व्यापारी ने देखा है वह दूर हो सके । दूसरे काये से 
व्यापारी चीज़ का दाम कम कर देता है और उसकी अधिक खपत 
दोने देता हे परन्तु उत्पादन को निरुत्खाह करता है। इससे उसे 
उतना लाभ नह्दीं होता ज्ञितने की उसने आ्राशा की थी। इसीलिये 
कहा गया है कि #एजछएुछा 59९९परँबधंणा 07 ६९ छा00प८८- 
€डटागबा78९5 9९७५ ६० प्राध्र९ ९ ज०ठ्गोंत 5४९ए 07 पा 
हा०ज़९ा, ६9९ गय-0 ज्र7९४ 379 ६९ एाथा 70. ६096 इध९९६.? 

सट्टा ( 595८प०४६ं०॥ ) के दो भेद हैं-प्रतियोगितापूण और 
एकाधिकारपूर्ण । ऊपर प्रतियागितापूर्ण अन्न-संत्रंधी ( 000८९ 
एड८४०78०७ ) सट्टे का वर्णोन हुआ है । लेकिन ओयद्योगिक देशों में 
पू"जी ओर शेयरों का भी बाज्ञार (500८४ ए#८४०78०७ ) गरम 
रद्दता है और उसमें सट्टं बाजी खूब चलती दै । सटट वाजों के लिये 
यह बाजार “आखेट-स्थल” ( 9ए7४॥8 ००7० ) बन जाता है 
ओर उससे रोजगार का स्वर ऊंचा हो जाता है । लेकिन शेयरों 
और पूं जियों के खट्टे का बाजार उतना विस्हृत ओर महत्वपूर्ण नहीं 
होता जितना अन्नों और कच्चेमात्रों के सट्टे का बाजार | बांत यद्द 
है कि शोयर या पूंजी खाने-पीने की चीज नहीं, उनका कपड़ा नहीं 
बनाया ज्ञा सकता। उनकी खरीद-बिक्री इसलिये द्ोती है कि उनमें 
जिन क्ोगों ने पूँजी लगाई है उनमें से कुछ को रुपया वापस लेने 
की आवश्यकता आ पड़ती है। (कुछ लोग आँत का इलाज कराना 
चाहते हैं इसलिये शेयर से रुपया निकाल लेना चाहते हैं।--रॉबटेसन) 
दूसरे उनका भविष्य घुँघला और उत्साहवद्ध क नहीं देखते इछलिये 
रुपया निकाल लेना चाहते हैं, तीसरे जो अपनी पजी को लगाना 
चाहते हैं और कुछ उद्योगों का भविष्य अच्छा देखते हैं वे उनके 


शेयर खरीद लेते हैं। 
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शेयर बाजार में कुछ ऐसे खट्टे वाज होते हैं जिन्हें “वारदसिंघे” 
(४(७४») कट्दा जाता दै। जब कोई नई कम्पनी खुलती है और उसका 
भविष्य उज्ज्वल जान पड़ता है ये लोग अपनी जरूरत से ज्यादा उसके 
शेयर खरीद लेते हैं । इससे बहुत से लोग दो उसके शेयर खरीदना 
चाहते थे उनसे वंचित रह जाते हैं । बाद में ये लोग इन वंचित लोगों 
से बहुत ज्यादा मूल्य वछुलकर अपने कुछ आवश्यक शेयरों को बेच 
डालते हैँ। जिस तरह बारहसिंधा हवा में अपनो सीगसे को गवे 
घुमाता है उसी तरह ये लोग भो बाज्ञार में अपने क्िजूल शेयरों 
पर इठलाने हैं। इसे अंगरेजी में “[२887708” भी कहते हैं । 

सद्ट बाजी में जो काम द्वोता है उसको विधि की उपमा ल्ञांड केनूस 
ने 5030 के खेल, 0]0 )(०४० 'के खेज्न और (७३४८७) ()॥0४75 
के खेल से दी है। इसे उसने “विज्ञों का युद्ध” ( 89६0९ ० ज्ष(5 ) 
कह्दा है। प्रतियोगितापूर्ण सट्ढेबाजी में स्टे बाजों की संख्या अधिक 
दोती है। 500८४ 75०॥8०६४९ के दो भेद होते हैं --(295४ [068[77 85 
और ए०7ए०7० [0००75 | पहले भेद में खरोदनेवाला बेचनेवाले 
को तुरत पैसा चुका देता है। दूसरे भेद में बह 'उचार' खरीदता 
ओर पीछे भुगतान देता है । 

एकाधिकारपणण सट्ठ बाजी बड़ी खतरनाक होती है और उससे 
समाज का बड़ा नुकसान द्वोता है क्योंकि एक या दो सट्रे बाज समूचे 
चाज्ञार पर कब्जा कर लेते हैं । 

मिल-मालिक से सट्टेबाजी क। काये क्सि प्रकार आशंका का बोम 
हूटाता है यह गंभीर मनन का विषय है। मान लीजिये बह्‌ किसी 
आदमी के दाथ वतमान दाम पर चीजों को बेचना तय करता 
है। इश्लिये वह ऋच्चे माल को वर्तमान दास पर खरीदने का 
भी काम करता है ताकि कहीं उनका दाम न बढ़ जाय और जिसके 
कारण उसे पीछे अपना प्रण पूरा करने में क्षति उठानी पड़े । इसी 
अकार जब्र बह खुले बाज्ञार में अपनी चोज वेचता है तो उसका दाम 
आगे चलहूर गिर न जाय इसके लिये वह अभी से इन्तज़ाम कर 


द्ध 


( २१६ ) 


लेगा कि उसे द्वानि उठानी पड़े। पहले काम के लिये इसे ( 809478 
#ए४ण7९५ ) ओर दूसरे काम के लिये ( 5शाप्रा8 एचपफ९5 ) का 
आश्रयण ग्रहण करना पड़ेगा। पदले को, जो चीज़ के दाम बढ़ने 
की आशा में खरोदता है, साँढ़ (छणा।) कहते है क्योंकि साँढ़ि 
सींगे उठाकर आगे की ओर फेंकता है ।-- 

दूसरे को जो दाम घटने के डर से वर्तमान काब्ब में चीजों को 
बेचना तय करता है भालू या रीक्ष ( 8००7) कहते हैं क्‍योंकि 
रघभावानुसार रीक्ष किसी को मारते समय उसे जमीन पर फेंकता है। 

सट्टा ( 592८ए००६४४०१ ) से हानि 

कितने सद्ठाबाज जो व्यापारों में भाग लेते हैं नोसिहुये होते हैं 
ओर बे केवल संयोग के भरोसे गोटी फेंकते हैं | कितने बाजार को 
चकमा देना जानते हैं. । बे भूठमृठ की खबरें फैलाकर समाज की बड़ी 
हानि करते हैं । ऐसे लोगों को खुद भी बहुत अधिक नुकसान उठाना 
पड़ता है। इससे समाज को धक्का पंहुँचता हे । जनता के बीच में 
जुआ-कमम की भावना उत्पन्न होती है । उनका मानसिक नेतिक अधः- 
पतन होता है। इस प्रकार के अपरिपुष्ट सद्ठा-काय को रोक देना 
ही अच्छा होगा। लार्ड केनस ने सट्टेत्राजी के आधिक्य को बहुत बुरा 
बतलाया है | जब तक उद्योग की सरिता निश्चत और शान्‍्त दै तब 
तक सट्रेबाजी उसकी कुछ हानि नद्ीीं कर सकती जिप्त तरद्द जल के 
बुलबुले बैसी सरिता का इुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन जब 
सट्टे बाजी की बाढू आ जाती है तघ उससे किसी उद्योग की बढ़ी क्षति 
हो सकती है। उस समय उद्योग सट्ठ बाजी के तूफानी फब्बारे में एक 
बुलबुला मात्र बन जाता है। पूवेचिन्तन का प्रौढ़ रूप अवश्यमेव 
समाज्ञ के द्वित को बढ़ाता है। प्रो? टासिग ने अग्रलिखित ढंग बत- 
लाये हैं जिनके द्वारा इस विषय की बुराइयाँ दूर दो सकती हैं। पहला 
उपाय यह है कि सरकार नियमों को आप बनावे ओर बिगड़े नियमों 
का परिमाजन करे | दूसरा, इन नियमों का श्रचार हो। तीसरा, 
उद्योगों की नियमितता का पुरा ध्यान रखा जाय। चौथा, जनता की 
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विचारधारा को उत्तम बताया जाय जिसठे घातक सट्टेबाजी का 


हास हो । 

लार्ड केब्स का मत है कि अगर सट्टं बाजी प्रतियोगितामयी 
है तब सरकार उसको खूब उत्साहित कर सकती है जिससे सट्ट - 
बाजों की पारस्परिक प्रतियोगिता की आग में उनकी कुचेष्टाएं भस्म 
दो जायेंगी । # लेकिन अशर एकाथिकारपूर्ण घट्टे बाजी पनपने लगे 
तब सरकार को शेयर को एक बार खरीद लेने पर उसे बहुत समय के 
लिये रखे रहने का नियम बना देना चाहिये । 

शेयरों का आधिपत्य विवाह की तरद्द अविच्छेद्य वना देना 
चाहिये। केवल संघातक बीमारी या भयंकर अभियोग में जिस तरह 
तलाक दी जा सकती दे उसी तरह गंभीर और संगीन परिस्थितियों 
में हो शेयरों को बेचा जाय । 

वाज़ारों के संघटन पर लिखते समय हमें आधुनिक समन्वय के 
विभिन्‍न रूपों को भी लेना पड़ेगा। इस विषय पर हम पीछे लिख 
आये हैं। उनको दुहराना पृष्ठों की संख्या भर बढ़ाना द्वोगा। पर 
एक बात याद रखनी होगी कि इधर बाजारों के संघटन में एक नूतन 
चाल यद्द चल पड़ी है कि आज के बड़े कारखाने अपनी दुकानों को 
सुदर स्थानों में खोलकर अपने नौकर बहाल्ल कर बाजार के फर्मों का 
सम्मिश्रण करती है जिसक कारण जो लाभ पहले मध्यस्थों तथा 
दलालों को द्ोता था बह आज उन कारखानों को ही द्वोता है। पीछे 
. समन्वयों ( (?०एाणं॥8४०४७ ) या गुटों का जिक्र दो चुका है जिनके 
सहारे बड़े-बड़े फर्पे बाजारों का संगठन करते और उत्पादन तथा 
विक्रय के कार्यों को संयुक्त कर लेते हैं । 
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पंचदश अध्याय 
,.. स्वर्णिम नियम (पफ़० 60469 7०७ ) 

इंजीवाद का एक प्रधान लक्षण स्वर्णिम विय्रम का अस्तित्व कहा 
जाता है। स्वशिंम नियम का अर्थ है नियंत्रण और जोखिम का 
समन्वय । ( ५५॥९३९॥ गांड: पं धालाशंत ००7७० ]6५ 
250 . [05९ छ]0 939 ६8९ एंएथाः 98९९ ४5०0 ६9९ 78॥६ 
६० (४९ ६००० ) दूसरे शब्दों में, पूँजीवादी अरथ-प्रणाली में जहाँ 
जोखिम दै वद्दीं नियंत्रण का हक भी | ज्ञो जोखिम उठाता है वहीं 
नियंत्रण भी करता है। पूजीपति या उद्योगपति अपने व्यवसाय में पूँजो 
लगाते हैं और इसमें उन्हें जो जोखिमों का संवहन करना पड़ता है। 
इसलिये प्‌ जीवाद उन्हें व्यत्रसाय का नियंत्रण करने भी देता है। 
वे ही अपने-अपने व्यवसाय की देख-रेख करते हैं। इसके लिये वे 
उत्शादपूर्ण निणेय करते और उतर निणयों को इस प्रकार से कार्या- 
न्वित करते हैं जिससे उन्हें सर्वाधिक लाभ हो सके। अगर निर्णय 
करनेवाला एक व्यक्ति हो और निर्णय को कार्यान्वित करने वाला 
दूसरा व्यक्ति हो तब इससे बढ़ो उलभमन पैदा हो सकती है। इसी 
बात को दूसरे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। जिस अधदमी के ऊपर 
जोखिम का बोझ है उसी आदमी को निर्णय भी करना चाहिये। 
यदि जोखिम एक के सिर पर द्वो और निर्णय दूसरा करे तत्र इससे 
बड़ी कठिनाई उपस्थित दो सकती है। जो लोग उद्योग में पूंजी 
खपाते हैं उन्हें पूंजी के नष्ट होने का भी सबते अधिक डर है। उन्हें * 
इस बात से सबसे अधिक आशा भी है कि अगर वे ठिकाने से काम 
करेंगे तब सर्वाधिक मुनाफा भी मिल सकेगा और मुनाफा बहुत बड़ी 
पेरणा देने वाला है। मुनाफा और नुकसान का विधान प्‌ जीपतियों 
या उद्योगपतियों के आचरण के ऊपर पूरा अंकुश रखता है ओर उन्हें 
यथाशक्ति प्रयास करने के लिये प्रोत्साहित भी करता है। 

यहद्द भी कह्दा जाता है कि उद्योग के प्रवत्त क रणबाकुड़ों के समान 


( २१६ ) 


हैं और वे मुनाफा को अधिकतम मात्रा में उपलब्ध करने के बिचार से 
उद्योग के भयंकर संग्राम में वे अपने को मोंक देने से जरा भो नहीं 
हिचकते | अतएव किसी व्यक्ति को उनके कार्य में किसी प्रकार का 
व्यवधान नहीं डालना चाहिये। अगर वे स्वस्थ और सुन्दर निर्णय 
प्रहण करते हैं तब उन्हें. लाभ द्वी होगा। अगर उनके निर्णय ठीक 
नहीं हैं तब इसका कुफल उन्हें भोगना पड़ेगा और उन्हें. बहुत क्षति 
उठानी पड़ेगी । जो छुछ मी दो, कोई भो आदमी अपनी प्‌जी को 
किसी उद्योग में लगाकर उस उद्योग के संचालन करने से अनिच्छा 
नहीं प्रगट कर सकता है। इसीलिये प्‌जीवादी अथे-प्रणाली सबको 
यह सुविधा देती हे कि नियंत्रण वे ही करें जो पूजी लगावें, 
शासन हा सेहरा उन्हों के सिर बँधे जिनके ऊपर क्षति का बोक भी 
है। यही है नियंत्रण और जोखिम का सह-निवास । 

श्रव संयुकत-पू जी की कम्पनियों में “स्वर्शिम नियम” के #योग 
पर विचार करना उत्तम हं!ग।। ऊपर-ऊपर देखने से तो यह पता 
चलता है कि मामूलो शेयर के अधिकारी फेंबल जोखिम ही उठाये 
रहते हैं। वे कम्पनी के शासन में कोई स्पष्ट एवं निश्चित भाग नहीं लेते । 
रुपया वे भी लगाते हैँ लेकिन शासन करते हैं कम्पनी के खंचाज्ञक 
( डाइरेक्टर )। अगर कम्पनी को घाटा हुब्वा तो इन शेयर के 
अधिकारियों को भी अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक उसे उठाना पड़ेगा । 
संचालक पूरी तन्‍्मयता के साथ कम्पनी का संचालन करते नहीं। 
उनका ध्यान कई कम्पनियों के शासन में विभक्त रहता है। वे कोई 
अद॒म्य उत्साहप्रो काम करना नहीं चाहते। इनके नीचे प्रबन्धकों 
( मैनेजर ) का एक दल होता है। वे कम्पनी के वैतनिक नौकर होते 
हैं। संचालक आर्थिक समस्याओं से निबटते हैं, प्रवन्धकू देनिक 
व्यवस्था की समस्याओं से । दोनों दल्लों का काम और न्षेत्र बेटा हुआ 
है। छभी-कमी ऐसा होता है कि दोनों दलों के बीच विचारों की 
समानता न रहने से कम्पनी को नुकप्लान पहुँचता है। संचालक 
नाजायज फायदा भी उठाने लगते हैं । 


( २२० ) 


अभी तक जो कद्दा गया उससे तो यही लगता है कि पूजीबाद 
का तथःक्रथित स्वरणिस नियम संयुक्त-पूजी की कम्पनी के लिये 
सत्य नहीं । परन्तु ऐेसी बात नहीं है । ऊपर से भले ही यह नियम 
“आहत! जान पड़े लेकिन वास्तव में वह एकदम ठीक है। इसका 
कारण यह है कि कम्पनी के संचालकों ने भी काफी रुपया उसमें 
क्षणाया है और वे भी यह नहीं चाहते कि कम्पनी को किसी प्रकार 
का नुकसान उठाना पड़े। संचालक तो दूसरे शेयर-मालिकों की पूुजी 
के ट्रस्टी हैं। बे शासन करते हैं क्योंकि उदके ऊपर भी बहुत-सी 
: जोखियमें हैं । फिर, सभी शेयर-मालिक शासन करने से प्रथक नहीं 
रहते | कुछ ऐसे भी शेयर-मालिक हैं जो कम्पनी की बेठकों में शरीक 
हो ऋर जोरदार भाग लेते हैं और संचालकों के कार्यों के ऊपर टीका- 
टिप्पणी किया करते, प्रवन्धकों की निपुणता-अनिपुणता को आलो- 
चना किया करते हैं | इस तरह वे डिविडेन्ड हथियाने के लिये जितना 
उत्सुक रहते हैं उतना द्वी शासन करने के लिये भी । (इस विषय का 
विशदीकरण आगे प्रकाशित “आधुनिक व्यावस्थयिक प्रश्नृत्तियाँ” 
शीषेक लेख में किया है जो अनिवाय रूप से पठनीय है। ) 

कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिये 
जोखिमों का वहन करते हैं कैकिन शासन में कोई दिलचस्पी नहीं रखते । 
बीमाकम्पनियाँ, सट्ट बाज, आदि व्यवसायों की जोमिमों को कम 
करने में पुरा सदयोग करते लेकिन वे उनके शासन में कोई हाथ नहीं 
बेंटाते । लेकिन यहाँ यद्द जान लेना चाहिये कि ये बोग केवल 
जोखिभों का वहन द्वो नहीं करते बल्कि वे उन्हें. हटाने की भी चेष्टा 
करते हैं । इस तरह वे जोखिरमों को वहन ( छ८27 ) करने के साथ 
उनझो चातुरी के साथ खत्म ( [0८5009 ) भी करते हैं । 

कुछ ऐसे भी अशुभवी लोग व्यावसायिक जगत में मिलते हैं 
जो जोखिम तो नहीं उठाते लेकिन दूसरों को राय-परामर्श 


दिया करते हैं । ही दि 
ऊपर जो दो अवस्थाएँ बतलाई गई हैं वे पूजीबाद के स्वशिम 


( २२१ ) 


नियम के दो अपवाद हैं । लेकिन उनका दायरा इतना तंग है. कि 
स्वर्शिम नियम को खरोच भो नहीं पाते और वद्द इसतरह वाह 
निकलता मालूम देता दे मानों कुछ हुआ ही नहीं द्वो! लेकिन नोचे 
हम जिस अवस्था का वर्णन करने जा रहे हैं वह बतलाती दै कि 
“स्वर्शिम नियम” में एक बड़ा भारी दाग भी लगता है। 

किसी उद्योग में बहुत-से मजदूर काम करते हैं। लेकिन उनको 
अपने मालिकों और उनके कमचारियों की श्राज्ञाओं और आदेशों का 
दी पालन करना पढ़ता है । वे मशोन की तरद्द खटते दैं। उद्याग के 
शासन-संचालन में उनका रत्तीभर भी बोलवाला नहीं रहता है। इस 
तरह नियंत्रण और जोखिमों में प्रथकता आ जाती है । मजदूरों को 
जोखिमें तीन श्रेणियों में बॉँटी जा सकती हैं। पहली श्रेणी में 
बेजोखिमें आती हैं. जो उद्योग की कुव्यवस्था से उत्पन्न द्वोतो हैं। 
अगर उद्योग के मालिक और उनके कर्मचारी बुद्धिमत्तापूषेक काम 
नहीं करें, उद्योग का संचालन ऊल-जलूल ढंग से करें, प्रश्नों का 
सामना जिस-तिस प्रकार करें तब उन्हें. आशिक नुकसान होगा और 
उनके साथ वेचारे मजदूरों को भी तकल्लीफ दोगी। उन्हें पूरी 
मजदूरी नहीं मिल सकेगी। वे बेकार भी हो जा सकते हैं। दूसरी 
श्रेणी में वे जोखिमें आती हैं जो. अतिश्ाधुनिक मशीनों की जगह 
पुरानो मशीनों से काम लेने पर पैदा होती हैं। कितने उद्योग-मालिक 
आलसी और सनातनी द्वोते हैं। उनके ज्ञान की सीमा निर्धारित 
रहती है। उनका उत्पादन-व्यय ज्यादा होता है। वे बूसरे समर्थ 
उद्योगों की प्रतियोगिता में टिक नहीं सकते । उनके साथ उनके उद्योग 
में काम करने वाले मजदूरों को भो तबाही दो जातो है। उन्हें बेकाम 
दो जाना पड़ता है। तीसरी श्रेणी में व्यापार-चक्रों द्वारा प्रसूत हुई 
जोखिमें आती हैं उद्योगपति तो धनी-मानी व्यक्ति हैं। वे व्यापारचक्रों 
52३१ & से कम संत्रस्त होते हैं लेकिन वेचारे गरीब मजदूर ? 

र दो जाते और भूखों मरने को भी नौबत आ जाती है। 
लेडिन ऐसा नहीं है कि मजदूर कुल जोखिमों से मुक्ति नहींपा 


( ररर ) 


सकते हैं । पहली श्रेणी की जोखिमों से वे चाहें तो उद्धार पा सकते 
हैं । वे एक उद्योग को छोड़कर दूसरे उद्योग में जा सकते हैं। लेकिन 
“विशिष्ट” होने पर इस कास में भी कठिनाई हो सकतो है। पृ जी- 
पति तो उद्योग को छोड़ नहीं सकते। वह तो मानो उनकी गदन से 
लटका रहता है। दूसरी श्रेणी की जोखिमों से छुटकारा पाना भी 
श्रमि छों के अपने हाथ की बात है। जहाँ तक तीसरों श्रेणी को 
जोखिमों की बात है वहाँ तो कोई चारा नहीं। मजदूरों को भी 
८्यापार-चक्रों के आघात को उस्री तरह सहना पड़ेगा जिस तरह उनके 
मालिकों को सहना पड़ता है । मालिकों की दशा तो डूबते हुए जद्दाज 
के काप्टेन की तरह है। जब तक सभी यात्रो और कमंचारी डूब जाते 
या तैरकर पार नहीं कर जाते तब तक काप्टेन जहाज को छोड़ नहीं 
सकता | मजदूर और उसके कमचारी भल्ते द्वी उसके नष्टप्राय 
उद्योग को तिलांजज्ि दे दें लेकिन वद्द आखिरी दम तक तिलांजलि 
नहों दे सकता । 

जब मजदूरों की जोखिमें इतनी अधिक हैं, इतनी बड़ी हैं. तक 
उनको कम करने का भो कोई प्रबन्ध द्योना चाहिये। उन्हें उद्योग के 
शासन में भी अधिकार मिलना चाहिये। यद्दी कारण है कि अति 
उन्नत औद्योगिक देशों में सरकार का ,ध्यान इस बात की ओर गया 
ओर वहाँ कितने उद्योगों के भ्रबन्ध-मंडल के दो-चार सदस्य मजदूरों 
के प्रतिनिधि भी द्वोते हैं। कई देशों में तो इसके लिये काफी 
आन्दोलन भी हुआ और सिन्‍्डीकलिस्ट तथा गील्ड सोसलिस्टों मे 
काफी हो-हल्ला भी मचाया। ( इस अन्दोलन के विशेष ज्ञान के लिये 
पाठक मेरी पुस्तक “नागरिक शास्र-नागरिक और राज्य” की 
सहायता ले सकते है) 

उपभोक्ता की सार्वभौमिकता के ऊपर आगे एक अलग अध्याय 
लिखा गया है. । उसमें भोक्ताओं के सहयोग के ऊपर थोड़ा प्रकाश डाला 
भोक्ताओं के सहयोग की चर्चा हमने इसरो अध्याय में की 


गाय ओर निर्देश करना चाहते हैं. कि भोक्ताश्ं 


है। यहाँ हम इस बात की ओः 


( रर३ई ) 


की सहयोग-समिति में स्वणेंम नियम को रूप-रेखा कैसी रहती है। 
संयुक्त-पूँजी की कम्पनी में जो आदमी जितनी पूँजी लगाता है. वह 
उसी अनुपात में जोखिम का संवहन करता है। अगर एक शेयर पर 
एक वोट मिलता है तो पॉच शेयर खरीदने पर पाँच बोट, दस शेयर 
खरीदने पर दस बोट देने का अधिकार दिया जाता है। जोखिम छे 
अनुपात में द्वी शासन करने का अधिकार मिलता है। इस तरदद 
स्वर्णिम नियम का पालन द्वोत है। भोक्ताओं की सहयोग-समिति 
में यह बात नहीं। समिति के प्रत्येक सदस्य भोक्ता को चाह्दे 
उसने कितनी भी पूंजी लगाई द्वो एक द्वी वोट मिलता है। फिर, 
सभो सदस्य तो समति का शासन चलाते नहीं। दो-चार दिल-चर्पी 
रखते हैं. और अवैतनिक काम करते हैं । शेष उदासीन रहते हैं । उन्तका 
मतलब क्रेवल चीजों के क्रम ओर उपभोग से रहता है। समिति का 
शासन वेतनप्राप्त कम चारी करते हैं ।इस तरह शासन और जोखिम का 
विभाजन हो जाता है | इससे यद्द तय हो जाता है कि भोक्ताओं की 
सहयोग समिति में स्वर्णिम नियम की अवमानना होती है, बह खुरचा 
जाता है। लेकिन वस्तुतः यह बात नहीं है। सभी भोक्ताओं को एक 
निर्धारित दर पर धूद मिलता है। सबकी यही इच्छा रहती है कि 
चोजों के क्रय में यथाशक्ति हाथ बँटाया जाय । फिर, जो जितना 
खरीदता है उस्तको उती अनुपात में कुल्न नफा में हिस्सा मिलता है । 
अगर छिपी भोक्ता ने बट्त माल समिति से मोल ज्षिया है तब उसे 
उसी मात्रा में डिविडेन्ड भी मिलेगा। जिस तरद्द सयुक्त-पूजी की 
कम्पनी के मैनेजर अपना नाम बचाये रखने के लिये, अपनो प्रशंसा में 
कभी नहीं आने देने के लिये, काफी निपुणवा के साथ बहुघा काम करते 
देखे जाते हैं उध्ती तरद भोक्ताओं की सहयोग समिति के कर्म चारी 
भो भरसक अपनी निपुणता, अपनो योग्यता, झपनी ईमानदारी का 
परिचय देते हैं। भोक्ताओं की वैठके' भी जब-तव हुआ करती हैं और 
उनसे सहयोग को भावना बलवती ही होती जाती है। ग 
सामूहिकबाद ( 00॥९८(६॑स्ं5ए ) में सरकार कुछ उद्योगों को 


(६ र२र४ ) 


खुद चलातो है। सामूद्दिकवाद की आवश्यकृता किन वजहों से है 
इसकी ओर हम थोड़ा-सा संकेत “डप्भोक्ता की सा्वभौमिकता” 
शीषेक अंश में करेंगे। पुराने अथशास्त्रवेत्ता सरकार के हस्तक्षेप 
को पसन्द नहीं करते थे। प्रो० माशल ने कहा था कि सरकार 
उद्योगों और व्यवध्षायों का संचालन ठीक से नहीं कर सकती। 
सरकार ने कोई भी सजनात्मक काम अभीतक नहीं किया है। 
वह किसी चीज को र्॒ृष्टि नहीं कर सकती। वह शेक्स्तपियर लिखित 
“हेमलटे” नाटक का एक अनुपम्त संस्करण निकलवा सकती है लेकिन 
वह “हैमलटे” की जोड़ का कोई दूसरा नाटक लिख नहीं सकती, 
अपने कमचारियों से लिखवा नहीं सकती! आशिक प्रभावों से 
राजनीति दूषित दो जा सकती है और राजनीतिक प्रभावों से 
अथशास्र दूषित हो जा सकता दै। इसलिय्रे राज-काज संभालने- 
वालों को व्यावसायिक और औद्योगिक दुनिया से परे रह्दना चाहिये । 
लेकिन माशक्ष के बाद युग बदल गया और पीगू ने पुराने अर्थशाख 
की प्रशंसा करते हुये भो एकाधिकार-शासित उद्योगों में सरकार का 
नियंत्रण अनिवाय बतलाया है। श्रब प्रगतिशील सरकार का एक 
प्रधान कतंव्य बह माना जाता दै कि वह देश के मौलिऋ ओर बुनियादों 
उद्योगों को खुद चलावे और दूधरे अनिवाय उद्योगों के ऊपर नियंत्रण 
भी रखे । लेकिन जब सरकार किसी उद्योग को चलाने त्वगती दे तब 
डक्तकथित स्वर्णिम नियम को दुगेति हो जाती है। उसकी अवद्देलना 


होने लगती है। हि 
सरकारी उद्योगों को चलानेवाले उच्चदस्थ कमचारी (.0.5 ) 


द्ोते हैं। उनका वेतन ओर कार्यावधि निश्चित रहती है । वे अपने 
सचिवों के आदेशों पर अमल करते हैँ । सचिव तो अध्थायी द्वोते हैं । 
इसलिये उद्योग 'का वास्तविक शासन ये द्वी लोग करने लगते हैं। 
लेकिन ये व्यावसायिक ज्ञान से परिचित भी द्वो सकते हैं और अपरि- 
चित भी । यदि इन्हें उद्योग-संचालन का व्यावद्दारिक, क्रियात्मक ज्ञान 
नहीं दै तब अपने सारे निर्णयों में इन्हें सफज्ञता नहीं मिल सक्तों। 


( २२५ ) 


जब इनके कुछ निरणय, कुद्च प्रयास विफल द्वो जाते हैं तब ये अपनी 
गलतियों को पहले छिपाने की पूरी चेष्टा करते हैं, जनमत के सामने 
उनका पर्दाफाश करना नहीं चाइते क्योंकि ऐसा करने से उनकी ख्याति 
कम हो जायगी, उनही निपुणता-दक्षता में सरकार का विश्वास घट 
जायगा । अगर गलतियों का प्रभाव आर्थिक प्रणाली पर पड़ा तब 
सरकार की लोग आलोचना करने लगेंगे । सरकार को अगर ऐसे 
उद्योगों के चलाने से नुइसान हुआ तब वह आम जनता पर नये कर 
लगाकर, या आय-कर को दर बढ़ा कर इस घाटा को पूरा करने का 
प्रयाध करेगो और इससे आमजनता को तकलीफ होगी । गलती करें 
सरकारी नौकर और उसका प्रायर्चित्त करे जनता! जोखिमों का 
पद्ाड़ अमजनता के सिर पर टूट पड़े और निणेय करने की सुविधा 
जोखिमों को बढ़ानेवालों को मिले। यह स्पष्ट रूप से स्वरश्िस नियम 
की विडम्बना है. । 

हाँ, सरकार कुछ ऐसे यतनों को अपना सकतो है जिससे यह 
नियस कमर भंग हो। वह अनुभवी, व्यवसाय-कुशल व्यक्तियों की 
सलाद ले सकती है। उद्योगों का शाप्तरन करने के लिये एक प्रथक 
समिति बनाई जा सकती है जिसमें सरकार के सदस्य भो रहेंगे और 
आमजनतां से लिये गये कुछ चतुर और विज्ञ व्यक्ति भी । सरकार 
अपने उच्चपदस्थ कमंचारियों के चुनाव में उद्योगों और व्यवसायों 
की जानकारी को एक अनिवाये विषय निश्चित कर सकती हैं । 

फिर भी हम इस वात को भुल जाते हैं कि सरकार और आम- 
जनता के बीच सच्चो एकता और सहयोग को भावना रहने पर यह 
सवाल उठता ह्वी नहों कि सरकार गज़तो करती है और वह सवे- 
साधारण पर उसके बोक को फेंक देती है। इस दशा में स्वर्णिम 
न्यिम-नियंत्रण और अप्रत्याशित आपत्ति का सहवास--बिल्कुल 


सुरक्षित रह जायगा । 


श्र 


पोड़श अध्याय 
सावजनिक उद्योगों की रूप-रेखा 


( छणफा छाई ?प७८ पाता ) 
सरकार द्वारा चलाये जानेवाले व्यवसाय ( 8087९5525 
पाव९६४६९7 97 (50ए९४77९7६ ) 

किसी भी देश की सरकार हो उसे अपनी प्रजा के हिताहित 
के लिये अनेकों काम करने पड़ते हैं । पूजोबादी समाज होने पर भी 
उसे द्रिद्र जनता के लिये कुछ उद्योग या व्यवस्नायों को अपनी ओर 
से चलाना पड़ता है और पूजीवादियों द्वारा शासित कम्पनियों की 
देख-भाल करनी पड़ती है। समाजवादों सरकार को तो सभी 
उद्योग-धंधों को स्त्रयं चलाना पड़ता है। इप जगह हप पृ“जीवादो 
देश की सरकार द्वारा चलाये जानेवाले कार्यो की एक हल्की 
भाँकी देंगे। 

आधुनिक काल में सरकार कुछ व्यवसायों का प्रतन्ध करती दहै। 
केन्द्रीय या प्रान्तीय या स्थानीय सरकारें खावजनिक हित के लिये कुछ 
उद्योगों को स्वयं देखतो-भालती और चलाती हैं। ऐसप्ते उद्योगों में 
डाक-तार विभाग सवश्रधान है-जिसकी देख-रेख केन्द्रीय सरकार 
करती है। सावजनिक द्वित के लिप जल का प्रबंध करना, प्रकाश का 
इन्तजाम करना, नगर-प्राम को स्त्रच्छता ओर स्वास्थ्य-रक्षण तथा 
यात्रियों के आवागमन की व्यवस्था करने का भार स्थानीय सरकारों 
पर रहता है। शिक्षा, आदि विभागों का शासन रानकीय स रकार 
करती है। पिछड़े देश के उद्योग-धंवों में सरकार अपनी सत्ता को 
बलिष्ठ बनाने के विचार से पूरा भाग लेती है। सरकार की सद्दायता 
के बिना पिछड़े देश की उन्नति बड़ी कठिनाई से द्वोतो है । 


( रर७ ) 


सरकारी व्यवधाय भी व्यक्तिगत व्यवसाय के ढंग पर ही च्षता 
है। व्यक्तिगत व्यवसाय का शासन-भार वेतन-आप्त कमेचारियों पर 
रहता है | सरकार भो मैनेलर, किरानी, कोषाध्यक्ष को नियुक्त करती 
है। किसी अन्य पूँ जीवादी व्यवसायी की तरह बाद भी रुपया अपने 
कोष से ऐसी है। सरकार के कमचारियों को केवल मासिक वेतन 
दिया जाता है। रन्‍्हें लाभ का कोई द्विस्सा प्रदान नद्ठीं किया जाता । 
उन्हें बंधी रुटीन के अनुसार काम करना पड़ता है। उनको निर्चित 
अवधि के लिये वद्दाल किया जाता है। उस अवधि के बाद उन्हें. 
पेन्शन भी प्रदान किया जाता है। व्यक्तिगत या वैयक्तिक व्यवसायी 
ऐसी सुविधा नहीं देते | दूसरी बात यह है कि बयक्तिक व्यवसाय में 
किसी कर्मचारी को निपुणता के मापदंड से तरक्की दी जाती है, 
अधिक अवधि तक काम करने का विचार नईीं किया जाता। सरकारी 
व्यवस्था में यह बात सर्वथा विपरीत है। सरकार धनो लोगों पर कर 
लगाकर पूँज़ी एकत्र करती है और उसी पूंजी से व्यवस्रायों की 
स्थापना करती है। जो लाभ द्वोता है उसे सबों को भलाई में खच 
क्रिया जाता है। सरकारी कम चारी सरकार के नौकर द्वोने के मद में 
फूले रहते हैं। उनको चेष्टा शायद हो अधिक निपुणता प्राप्त करने 
को रहती है। उनड्ी तरक्की भो अधिक दिनों तक काम करने के 
विचार से होती है। केयक्तिक उद्योगों में मालिकों की डाट-डपट, 
कठिन निरक्षण के कारण उनके कमंचारी पूरी तत्परता के साथ काम करते 
हैं और उनका ध्यान अपने को अधिक-से-अधिक सक्षम तथा निपुण 
बनाने की ओर रद्दता है । उन्हें भय रहता है कि यदि वे पूरी कटि- 
बद्धता से काम नहीं करेंगे तो उनके -अधिपति उन्हें निकाल-वाहर 
करेंगे। सरकार बहुत ह्वी डरकर ऐसा कर सकती है। फलत: जहाँ 
वैयक्तिक व्यवसायों के प्रबंधक चीजों को उत्तम बनाने और उनके 
दामों को कम करने को धुन में लगे रहते हैं, वद्ाँ सरकारी व्यवसायों 
के कमचारी ऐश्ले कार्यों की परवाह न करके जो चुराते हैँ । सरकारी 
कमचारी अपने उच्च अफसरों की आज्ञा उल्लंघन भी कर सकते हैं, 


( रर८ ) 


जता भी सकते हैं, क्‍योंकि उन्हें बर्खास्त करना शायद असंभव है, 
अधिक-से-अधिक कठिन आर्थिक दंड दिया जा सकता है। वे वास्तव 
में किसीके दास नहों, भावात्मक सरक्वार ही उनकी शासिका है। 
मगर एक बात से वैय्क्तिक व्यवसायों के कमंचारी अधिक सुखी जान 
पड़ते हैं । उन्हें अपने-अपने दायित्वों को पूरा करना पड़ता है।वे 
कम या वेशी समय में ऐसा कर सकते हैं, सरक'री कर्मचारी रूटीन 
के गुरुतर बोक से प ड्डित रहते हैं ! उन्हें बैठे-बैठे दिन बिताना पड़ता 
है। उनकी वदलियाँ होती रहती हैं। उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयाँ 
को देखते-सुननेवाला कोई नहीं है। कर देनेवालों को इस बात की 
चिन्ता नहीं रहती कि उनका पैसा किस प्रकार ख् किया जाता है । 
सरकार के सामने में वे चूं तक नहीं कर सकते। कर के भार से 
आक्रान्त होकर वे अधिक-से-पध्धिक व्यवस्थापिका सभा में अपने प्रति- 
निधियों के द्वारा अपना दुःखड़ा रो सकते हैं, पर उन्नऊे प्रति सरकार थोड़े 
ही सहानुभूति प्रगट करतो है ! बह तो अपनी प्रचंड-शक्ति के सामने 
उनका कुछ भी ख्याल नहीं करती । यही चाल सतत चलती रहती है । 

सरकार कभी-कभी किसी व्यवधाय का प्रा खरे स्त्रय॑ नहीं सहती 
ओर न उसका शासन द्वी पूरा-पूरा चलातो दै। बद कभी-कभी किसी 
व्यवसाय को दूसरों के द्वाथ बेच देती है और कुछ शेयर स्वयं रख 
लेती है। इस तरह वह आंशिक शासन करती है। विशेषज्ञों का कद्दना 
है कि सरकार को उन्हों ज्यवसायों को खोलना चाहिये या अपनाना 
चाहिये जिनमें क्रमशः नियमितता फी पूरी जरूरत द्वो श्रथवा जो दूसरों 
के द्वारा राध्ते पर लाये जा चुडे हैं । वह उम्ती द्वा्ठत में सफल हो सकतो 
है । यदि ऐसा किया गया तो इससे जनता की भलाई भी होगो और 
नियमवद्धता भी रहेगी । सरकार का काम है कि वह लाभकामुक वैय- 
क्तिक व्यवसायाधिकारियों के चंगुल्न से जनता की रक््ता कर सके 
ओर भोक्ताओं की मुसीबरों को दूर कर ख्रके। ग्रकृति-दत्त कोर्षो की 
रक्षा करना उसका कत्त व्य है। उप्ते केवल वच मान का ही नहों, बल्कि 
भविष्य का भी ध्यान रखना होगा । भारश्-जैप्ले दरिद्र देश को -पर 


( रर६ ) 


कार को रूस की सरकार का अलुऋरण करना चादिये। रूस में सभी 
व्यवसाय सरकार द्वारा स्था पत और शासित द्वोते हैं। बद्ाँ इस ढंग 
से काम लिया जाता है. कि सरकारी व्यवस्थाओं के स्वभावतः अब- 
गुण उत्पन्न नहीं दो सकें। आजकी पूंजीवाद देशवाली सरकारें रूस 
की निन्‍दा नहीं कर सकतीं। उन्होंने रूस की सरकार के इस विचार 
की भस्सना शुरू में बहुत को थी, पर आज वहाँ की जनता को सुखो 
देख कर उनकी हिम्मत ही नहीं द्वोतो कि वे इस योजना का तिर- 
स्कार कर सकें। वे स्वयं इसे अपनाकर अपना सुधार करना चाहती 
हैं । ६ गलेंड में मजदूरदल के नेद्वव में पृ जीवाद तथा समाजवाद 
का प्रणयन किया जा रदा है, खानों और इ'गलेंड के ब्रेंक को राष्ट्रीय 
करार किया गया है। आश। है, एक दिन इंगज्ञेंड भी रूस की तरद्द एक 
प्रधान समाजवादी राष्ट्र बन जायगा । 

भारतवर्ष में गत १५ अगस्त ( १६४७ ) से स्वराज्य प्राप्ति के फन्न- 
स्वरूप राष्ट्रोय सरकार की स्थापना हो गई है । जनता इस आशा से 
उन्मत्त द्ोकर नाच उठो है कि उप्तके दुःख-हद्ू मिट जायेंगे और 
सभी लोग पारस्परिक हं षभाव, भूलकर सम्पत्ति-संवंधो विषमताओं 
का कलुब घोकर, आपस्त में द्विलमिल कर जीवन-यापन करेंगे। पू जी- 
बाद का जो विषाक्त रंग देश में मिल गया है वह समाजवाद के आग- 
मन के बाद नहों रहेगा। भारतवध समाजवादा राष्ट्र बनेगा कि नहीं, 
यह संदिग्ध है; पर हम निश्वयतापूबक कह सकते हैं कि पू जीवाद का 
जो तांडबनत्त न अभी हमारे सामने हो रहा है, द्वरिद्र लोगों की हड्डियों 
पर धनिकों की जो अट्भालिझाएं उठ रही हैं; वे एक दिन जरूर जातो 
रहेंगी । आज देश की जनता में नूतन चेतना का संचार हुआ है। 
मजदूर लोग भो अपने द्वित के लिये उत्कट हूं। गये हैं. और प्र।णपण से 
चेष्टा कर रहे हैं। महात्मा गांधी की सत्य एवं अहिंसा की नीति ने 
उनके “गांधीवाद” ने, उनके द्वारा प्रणोत 'रामराज्य' को सुनहली माँकी 
ने देश की काया में अमृत बिन्दुओं का समावेश कर दिया है कि 
जिम्से उसका कलेवर आज बदल चुका है। 


( २३० ) 
किसी अधिनायक ( [)८६८३६०: ) द्वारा संचालित 
उत्पादन की रूप-रेखा-- 

आधुनिक आर्थिक श्रथानुसार उत्पादकों तथा भोक्ताओं में संतुलन 
लाने का काम मूल्य-व्यवस्था ( ?77८९-०८॥४7४४57 ) के द्वारा 
होता दै। जितने व्यवसाय तथा उद्योगों के श्रणेता हैं वे सभी “मूल्य 
ध्यवस्था” द्वारा ही अपने निश्चयों को कायौन्वित करते हैं। भोक्ताओं 
को सवाधिक संठप्त प्रदान कर उत्पादक सर्वाधिक लाभ उठाना चाहते 
हैं। उत्पादक लोग शपने उत्पादनों का संगठन और संतुलन इस 
उद्दे श्य से करते हैं कि सबसे किफायत उपादान के साधनों का संगठन 
दो सके । इसके लिये 'सीमान्त उपादेयता” और “प्रतिस्थापन'! वाले 
नियमों का उपयोग किया ज्ञाता है। भोक्ता ही अन्तिम पंच है, निर्णा- 
यक है। उसके इंगितों पर उसकी आवश्यकताओं को सम्पूर्त्ति का बहुत- 
कुछ प्रयास किया जाता है। अतः पूजीवादी समाज में ( [,855९2- 
4247९ 7१८०४०7०४ ) में भोक्ता और उत्पादक के संबंध की यही 
संक्षिप्त रूप-रेखा है । 

जब उत्पादन का काम्त किस्ली डिक्टेटर के हाथों में सॉप दिया 
जायगा तो ऐसी बातें नहीं रहेंगी। वह अपनी निरंकुशता का परिचय 
देगा उध्तकी इच्छाओं का मापक विभिन्‍न होगा । वह उसीके असुकूल 
काम करना चाहेगा। भोक्ताओं कौ स्वतंत्रता, उनका स्वत्व जाता 
रदेगा। डिक्टेटर उन्हें अपदस्थ कर देगा। उसकी इच्छानुप्तार ह्दी 
चीजें उत्पादित द्वोंगो । उसकी मन्यताएँ, उसका मूल्यांकन ही प्रा 
होगा। वह वर्त्तमान पूँजीवादी प्रणेता के विधारों का परित्याग 
करेगा । 
विभिन्न उपयोगों में वद सीमित साधनों का व्यवद्दार करते समय 
जरा स्तम्भित दोगा। उसके द्वाथ में न तो कल्पतरु है और न 
पारिजात-सा पुष्प दी और न है फोई कामघेतु | वद फोई देवता दे दी 
नहीं कि भोक्ताओं की मूलगत वृत्तियों को परिवर्तित कर दे । वह 
उनकी अनन्त इच्छाओं को भी न्यून नद्दीं कर सकता। यदि ऐसी बात 


( २३१ ) 


दोती तो वह अनन्त इच्छाओं और सीमित उपादानो का सुन्दर 
समन्वय कर सकता । पर वह भी साधारण मनुष्य की तरद्द ऐसा करन 
में असमर्थ है। अतएव उसे भी इच्छाओं का चयन करना पड़ेगा । 
उन्हें कुछ का परित्याग बरबश करना ही पड़ेगा । पर उसका अपना 
निर्णय है। दो सकता है. कि वद निर्णय हास्यास्पद या विचित्र ह्दो। 
कोई भारतीय डिक्टेटर लोगों को लँगोटी धारण करने की आज्ञा 
देगा। कपड़ेवाली मिलों को कम करना दोगा। रूई उ पजाने के लिये 
जितनी जभीनें प्रयुक्त होतो हैं. उनमें से कुछ को चारागाद बना दिया 
जञायगा और गायें पालो जायँगी। दूध का लोग विशेष उपयोग करेंगे। 
बहुत सामग्रियों का बनाना बन्द कर दिया जायगा ओर लोग वृक्त के 
नोचे पढ़ें गे-लिखेंगे । सादा जीवन, उच्च विचार” की नीति अधिकृत 
को जायगी। डिक्टेटर लोगों की बंदूकें छीन कर उन्हें बदले में चर्खा दे 
देगा।। वह किसी काम को करने के लिये स्त्रतंत्र है। कोई उससे नहीं 
लड़ सकता । 

डिक्टेटर के मूल्यांकनानुसार उत्पादुन-कार्य में उपादान भ्रश्ृत्त किये 
जाथैंगे। उपादानों से समान सीमान्‍्त उपज प्राप्त करने का प्रयत्न किया 
जायगा। यह हम जानते हैं कि 'सीमान्त उपयोगिता” व्यक्तिगत चीज 
है। यद्द सबके लिये एक नहों हो खकती | डिक्टेटर की अपनी मान्यता 
ओरों से दूसरी दोगी। हिटलर और गांधीज़ो ने स्त्रियों को दूसरे कार्मों 
को छोड़कर गृद-कार्य करने का आदेश दिया था। कोई मजाकिया और 
रोमांटिक वृत्तिवाल। डिक्टेटर उन्हें जलावगाहन, घूप-स्नान, वायु- 
विहार करने की आज्ञा दे सकता है जिससे उनका स्वास्थ्य निखरे ! 
वह अपने मापदंड के अनुधार किसी उत्पादन को एक व्यवसाय से 
हटाकर दूसरे में लगा सकता है। बह निश्चय कर सकता है कि सगया 
में जो जमीन लगाई गई द्वे वह ऋषिन्ज्षेत्र की अपेक्षा अधिक 
उपादेय है । 

वह सीमित और असीमित साधनों का संतुलन स्वेच्छापूरवक 
करेगा । यदि कोई उत्पादक जो वस्तु अधिक मात्रा में मिलती है उसका 


( रहेर ) 


व्यवहार इस तरह करता है कि उसकी सीम|न्‍्त उत्पादिका-शक्ति शूम्य 
के बराबर हो जाय तब वह उसका उत्पादन अधिक परिमाण में करेगा। 
यदि वद्‌ उसको उत्पादिका शक्ति को शून्य नहीं करना चाहता तो वह 
ऐसा नहीं करता है। पुनः यदि संयुक्त पूर्ति विषयक वस्तुओं की उपजें 
घटाई-बढ़ाई जा सकती हैं तो वह अपनी इच्छा के अनुसार काम 
करगा। वह सांस को अपेक्षा ऊन की उपज कम कर सकता है या 
अधिक | यदि ऐसो चीजों की उपजें कम-वेश नहाँ की जा सकतीं तो 
वद्द अपने विचार से किसी उत्पादन के साधन को प्रयुक्त करेगा । 
भविष्य की ओर डिक्टेटर अपनी इच्छानु धार देख सकता है। 
बह मनोनकूल उत्पादन-कर्त्ता उपादानों (छ8८६०७ ०६ ए000८- 
६०7 ) को भोक्ताओं की चीजों की अपेक्षा पूंजीगत चीजह्नों 
( (»909] (50005 )--बहुकाल उ्यापों वस्तुओं-को तैयार करने, 
बनाने, आदि में कम या अधिक पैसा खच्च कर सकेगा । वह स्त्रच्छता, 
स्वास्थ्य, ओऔपधालय, शिक्षा, आदि चीजों का प्रवन्ध अपनी व्यक्तिगत 
इच्छा के अनुधार करेगा । इनमें वह कम या वेशी पैसा लगा सकता है। 
चाहे तो वह प्रामाणिक ( 509709797520 ) वस्तुओं का निषेध कुर 
खकता है और कलाकारों को नियुक्त कर विभिन्न रूप की चीजें तैयार 
करा सकता है | इस तरह उत्पादन में अधिक खच लगेगा। इसी तरह 
वह श्रविभाज्य उपकरणों का प्रयोग निश्चित करेगा । चीज़ों को तैयार 
करनेवाले कारखाने 'सर्वाधिक प्रसार! उस्री द्वाल्तत में प्राप्त करेंगे 
ज्ञब वह इसकी कामना करता हो । 
आबादी के संत्रंध में उसकी अपनी धारणा द्वो सहुती दे । यदि बह 
आबादी की उत्तरोत्तर वृद्धि च दृता है तो जन्म-गति को वह प्रोत्साहित 
करेगा । वाल-विवाह, विधना बिवादहद, बहुविबाह की प्रथाएँ चल्नायगा | 
यदि वह आबादी की उत्तरोत्तर बृद्धि नहीं चाहता हो तो वद्द परिवार 
मैं कितने शिशु दोने चाहिये, तय करेगा। इतना द्वी नहीं, राष्ट्रीय 
जी के प्रत्येक रुपये, जमीन के प्रत्येक धूर, प्रत्येक जन, प्रश्मति का 
श्रयोग वह स्वयं निश्चित करेगा। वस्तुओं के परिमाण और गुण का 
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लनिणय वह आप करेगा। वह कुछ अर्थशास्त्र के नियमों को भंग 


भी कर सकता है । 
इस प्रकार दम देखते हैं कि सर्वेसर्वा का काम कितना कठिन 


है। फिर भो वह असंभव नहीं । शनैः-शनै: बढ सभो छोटे-बड़े कामों 
को सम्पन्न कर सकता है। आर्थिक डिक्ट्रेटरशिप का ही एक रूप आज 
रूस में क्रियमाण हो रद्दा है। जर्मनी में भो इसने काम छिया है। 
उसकी निपुणता में शंका करना भूल है। न जाने भारत इस प्रकार 
को प्रथा को छार्योन्बित कर सकेगा या नहीं ? भारत सदा से प्रजातंत्र 
भावना का पुजारी रदह्या दै। शायद ही वह ऐसा कर सके। हमें 
परिस्थिति का संशोधन चाहिये, परिमाजन चाहिये । दम अदज्ञकता 
और कुकानित नहीं चाहते। हमारा पुरातत, और मौलिक मंत्र द्दे 
“बहुजन द्विताय, बहुजन सुखाय” ओर अथंशाख्र का आधुनिक 
भुकाव भी इसी सिद्धान्त के पालन की ओर है। 


सप्तदश अध्याय 
आधुनिक व्यावसायिक प्रवृत्तियाँ और योजनाकरण 
( ५०१९३ छपथ्ं7९४४ पृप०0१5 07१ ए]87ग8 ) 
प्रथम विश्वयुद्ध के अनन्तर सोबियत रूस ने आर्थिक योजना को 
इसलिये अपनाया कि वह देशव्यापी विषप्रता का निराऋरण कर 
धनी-दरिद्र के भेद-भाव को मिटा डाले और प्रत्येक जन को ऐसी 
सुविधा दे कि वह अपने व्यक्तित्व का पूणे विकास कर सझे। पछन्तु 
इसका प्रभाव पूजीवादी -अथ-अ्रणाली के अनुयायी और प्रशंसक अथे- 
शास्त्रवेत्ताओं तथा राजनीतिशास्त्रियों पर ऐसा पढ़ा कि उनके झऋलेजे 
पर साँप लोट गया और उन्होंने एक स्वर से समाजवादी व्यवस्था 
के अन्तगंत कुछ विशेष बस्तुओं की उपलब्धि को सम्भव बता योजना- 
पद्धति को एक 'श्रोर मानव-हित के लिये घातक बतलाया तो दूसरी 
ओर सरकार की हस्तक्षेप शून्य नीति (,855९52 ए7९ 07 
[.8755९5 7?855९7 ) को द्वी संसार के कल्याण का एकमात्र 
साधन बतलाया | 

महाशय एरिक रॉल ने अपने हाल के प्रकाशित निबन्ध में अरवांचीन 
आर्थिक गतिविधियों के विषय में बहुत ही सुन्दर प्रक्राश डाला है। 
उसमें उन्दोंने पूंजीवादी के प्रति तीत्र आक्रोश तथा इसके विपरीत उसका 
गंभोर समर्थन, इन दो परध्र इन्द्वात्मक बातों का आभास दिया है। 
आज हमारे समक्ष प्रधानतया चार प्रकार की विचारधाराएँ विद्यमान 
हैं। पदलो विचार-धारा के अनुयायियों का विश्वास है कि पूंजीवाद 
जिन्दा रह घकता है और उसे जीवित रहना भी चाद्दिये क्‍योंकि यह 
आर्थिक संगठन का एकाकी रूप है जिसका गण्तांत्रिक सामाजिक प्रणाली 
तथा विगत पाँच शताब्दियों से अर्जित पाश्चात्य सभ्यता के आदर्श" 
से प्रत्यक्ष एवं अभिन्न संवन्धभाव है। फिर भी इस “बाद” की रक्षा 
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के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि हम अर्थशास्त्र के जन्मदाताओं, 
अठारदवीं तथा उन्नीसर्वी सदियों के श्रेष्ठ उदार बिन्‍्तकों द्वारा चर्शित 
पूजीवाद के गुणों को हृदयज्ञम फर सकें, राष्ट्रीय दस्तक्षेप से अंकुठिल 
व्यक्तिगत प्रेरणा तथा स्पर्ड़ा का पुननिर्सा ण॒ कर सकें। 

दूसरी विचारधारा के अनुसार पूँजीवाद 5स्री दशा में जीवित रद्द 
सकता दे जब इसका परिष्कार किया जाय क्योंकि इसकी कुछ विशिष्ट 
ब्रुटियाँ हैं. जिन्हें *द्वो ब्गों में विभक्त किया जा सकता है। ए% बे 
की ज्रुटियों तो जन्मजात दी हैं। परन्तु दूसरे वर्ग की जुटियाँ इसके 
क्रमिक विकास की देन हैं। वर्तमान पूँ जीवाद की उपमा उस युवक से 
दी जा सकती है जो अत्युत्तम जीवन-यापन में आसक्त रद्दा है जिसके 
फलस्वरूप उछ्ते आज इसका मूल्य चुकाना पड़ रद्दा है। उध्तपर अकुश 
रखने की जरूरत दो कारणों से आ पड़ो है, एक तो इसलिये कि वह जी 
सके । दूसरा, अपने व्यक्तियों के द्वित-पालन के लिये | चिकित्क्षक का 
ज॒स्खा है कि उसके अनियंत्रित स्वतंत्रता में पूरी कम्ती करनी पड़ेगी, भत्ते 
दी खध्॒की अनिवार्य प्रकृति को परिवर्तित न किया जा सके । इस प्रकार 
डसका सचेत जीवन-ढरो उसे चिरकाज्ञ तक ले चलेगा । 

ट॒तीय मत के लेखकों ने एक अभिनव, पर संश्लिष्ट सिद्धान्त की 
सृष्टि की है जो पूंजीवाद के नियतिबवादी दृष्टिकोण की दुद्दाई देता है। 
उनकी धारणा है कि पू जीवाद इतना अधिक उत्कृष्ट है कि वह सत्य 
वस्तु होने की क्षमता से परे है। वे. पसन्द करते हैं और चाहते हैं. 
कि इसका अस्तित्व रह सके, परन्तु उन्हें विश्वास हो गया है. कि यह 
जिन्दा नहीं रद सकता | कुछ अंशों में वे पूँजीवाद की जरावस्था की 
आशंका खे अभिभूत दो उठे हैं। उनझो अनुभूति है कि उसके जीने 
के समस्त लक्षण निविड़ निराशा के तिमिर से आच्छलन्न प्रतीत हो 
रद्दे हैं । रोगी को द्वालत डॉक्टर की अकक्‍्ल को चकरानेवालो 
है, कोई औषधि ठोस प्रभाव डाल नहीं सकती । इतना द्वी नहीं, इन 
लेख हों का कथन है कि उस्रकी शैय्या के चतुर्दिक जो आत्मीय जन, 
इष्ट-मित्र तथा चतुर चिकित्सक एकत्र हुए हैं वे न तो उप्तके जीने की 
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योग्यता में विश्वास करते हैं और न अन्तर्मन से चाहते ही हैं कि बह 
जिन्दा रहे । रॉल ने बड़े हास्यपू्ण ढंग से लिखा है कि वे छद्मवेश में 
उसकी कन्न के खन्‍्दक और उप्तके भावों उत्तराधिकारी हो हैं। ये लोग 
पूंजीवाद के अन्ठिम प्रस्‍्थान को क्षि्रवेग से घटित देखना च।हते हैं 
जिससे वे उसको आत्मसात्‌ कर सके । इस भश्रकार का घातक परिणाम 
अवश्यम्भावी-सा लक्षित द्वोता है। 

चतुर्थ और अन्तिम विचार के अवलम्बियों का कथन है कि 
पूंजीवाद न तो जिन्द। रह सकता दे और न उसका जिन्दा रहना ही 
उचित है| यह “समाजवादो” विचार-धारा है। उप्तको मूल धारणाएँ 
नयी हों, ऐसी बात नहीं । फिर भी पहले को अपेक्षा वे विस्तृत रूप में 
प्रख्यात और स्वेमान्य प्रतीत हो रही हैं । सभो मत के समाजवादियों 
का विचार है कि पूँजोवाद एक जबन्य मानवीय अभिशाप (-ज्या ) 
है, चाई इस प्रणाली के अन्तगंत रहनेवाले कुछ व्यक्तियों के मत और 
इच्छाएँ इसके पक्ष में क्यों न हों । उनके अनुसार पूजीवाद बहू आथिक 
व्यवस्था है जो अगणशित व्याबद्वारिक द्वितों ओर नेति6 भावनाओं को 
आक्रान्त करती रहती है। इसका आवार है. उप्पोड़न ओर शोषण, 
इसकी प्रम॒ति हैं. सम्पत्ति ओर आय को ऊुत्घित विपक्षता तथा इसका 
जबदंस्त अभाव है-रोजी को अनिर्चयता और न्यूनतम जीबन- 
याउन के स्तर को भी अनुतस्थिति। समाजवाद इतनों आलोचना 
से दा सत्तुट्ट नदीं-बह पुजोबाद का संक्रटों, राजतत्र को विभी- 
पिका, भयानक ज्ञतियों के स्रष्टा, युद्ध, श्रश्नति के लिये उत्तरदायी 
बतलाता है । 

हमें यह जानहर सद्ृप्ता विक्षय दह्वाता है कि आजकल भो 
डल्लिखित चार वर्गों में से प्रथम वर्ग की भो दुह्ाई दनेवाने कुछ 
अथेशास्री वतेमान हैं. तथाइस वग के सिद्धान्त का असर व्यावधायिहों 
ओर उनझे सगठनों पर भो जादू-स। पड़ता दिखायी देता है। फिर भी 
अच्यान्य व्यक्तियों और संध्याओं पर इसका प्रधाव अस्थत्त तुच्छ और 
नहीं के बराबर है। स्त्रतंत्र श्रेरणावाला पद्धति का सबसे सशक्त 
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समर्थन आरस्ट्रियन अथेशास््रवेतता डॉक्टर हाएक ने किया है जो इधर 
कई वर्षों से त्रिटेन में ही बस से गये दैं। 

प्रो० हाएकफ ने “दासता का पथ” ([रि०084 (० 5607 ) 
शीर्षक एक क्रान्तिकारी ग्रन्थ लिखा है| यह कृति एनर्जीवित व्यक्तिवाद 
के सारतत्व के सदश है और इसको सफलता एवं प्रसिद्धि इंगलंड की 
अपेक्षा अमेरिका में विशेष हई है। इसमें योजनाकरण के प्रतिकूल 
जो आर्थिक तर्क प्रस्तुतकरिया गया है. वह अत्यन्त सरल है। 
आर्थिक व्यवस्था का उद्दे श्य है परिमित उपादष्तों का इस ढंग से 
प्रयोग-व्यवद्वार करना जिससे अनन्त ध्येयों की पूति हो सके। बात 
यह है कि इनका उपयोग कि तने कार्यों, समयों और स्थानों में दो 
सकता है, परन्तु हमें तो सर्वोत्तम काये, समय अथवा स्थान का 
निर्वाचन करना है। चयन को किफायत ( ९८०7००५ ) शब्द का 
पर्याय कद्दा जाता है। पुरातन उदाहरण की नाई' वे स्वीकार करते हैं. 
कि प्रत्येक व्यक्ति अपने दुःख-सुख का स्वयं निर्णायक है। इसलिये 
अपनी चाहों तथा झमिलाषाओं के लिये वह खुद जब्ावदेद है। 
स्वतंत्र प्रतियोगिता से आबद्ध पूँजीवादी विपणि सामाजिक विनिर्मिति 
की अनूठी भेंट है। यह वह झदुल साधन है जो समूची व्यक्तिगत 
इच्छाओं को पचाकर एक समष्टिगत इच्छा कौ उत्तत्ति करता है। 
यद्यपि यह सामृद्दिक इच्छा प्रत्येक प्रथक इच्छा से विभिन्‍न होती है 
तथापि वह समस्त इच्छा श्रों को पारस्पनिक क्रिया-प्रतिक्रिया की उपज 
दहै। अद्मस्मीथ ने भी बहुत पूर्व ही बतलाया था कि “अरृष्ट हस्त” 
को सक्रियता की वजह से व्यक्ति परक कल्याण के अन्वेषण में समाज 
के अधिकतम अंश के अधिकतम कल्याण फ्री पूत्ति होती है । 

पूजीवाद के समर्थकों का सन्तव्य है कि जब योजना को 
अपनाया जाता दै तब इस लक्ष्य और यथार्थ में सामाजिक साधन के 
स्थान में मानवीय विचार का प्राधान्य होता है। मानवीय विचार 


के दो रूप हो सकते हैं, यथा अधिनायकबाद और गुटबन्दा । इनके 
मत में योजना और आर्थिक प्रजातंत्र आपस में विरोधी हैं । 


( रेरेए ) 


कुछ भो दो, दाएक महाशय यह बात स्वोकार करते हैं 
कि प्‌जीवादी हाटगत व्यवस्या की छत्रच्छाया में कोई भी जन 
सवथा स्वतंत्र नहों है। फिर भी उसकी एक विशेषता है--ऐसी 
दशा में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर भोतिक 
तथा सामाजिक अवरोध नहीं डालता। यदि उप्ओ स्वातंत्रय पर 
कुछ आघात होता है तो बह विपणि की अवैयक्तिक काययकुशलता 
के कारण | इससे एकदम विभिन्न परिस्थिति हमें योजना को हालत 
में दृष्टिगोचर द्वोती है। इसमें मूल्य, मजदूरों अथत्रा सूद नहीं, बल्कि 
सरकार के इंगित और आदेश हमें अपने उपऋरणों का प्रयोग करने 
के लिये परिचालित करते हैं। सबसे अधिक चोखो और चुभतो बात 
जो इस विचार-धारा के प्रतिनिधि लेख प्रस्तुत करते हैं वद यह है 
कि योजना की उपस्थिति में हमारी आजादी की निर्मम हत्या होती है। 
इसके अन्नावे सारी निपुणता जातो रद्दती है। जब तक विपणि अव्या- 
हत रहती है तत्र तक आर्थिक उपादानों का बितरण बह्वत ही सुन्दर 
और न्याय्यपूर्ण तरीके से होता है और इसमें समाज के सभो सदस्यों 
के मुक्त चयन को भी बहुलता रहती है, व्यक्ति-व्यक्ति के दोषों का 
संशोधन होता रद्दता है. वेकारी और नुकशान आर्थिक उपादानों के 
अनचित उपयोग के सुधारक यत्न के रूप में उपस्थित द्वोते हैं । योजना 
के संचालन का कार्य-भार जिन लोगों के कंधों पर रहता है वे इस 
प्रकार की गलतियों से सदैव बचने का प्रयास करते रहते हैं, वे उन 
प्रेरक शक्तियों की तुलना में नहीं आरा सकते जो किसी विपणि को एक 
बांछनीय क्षमत्त्र ( ०वर्णा/07एफ ) को ओर ले जाती है। 

कहना नहीं होगा कि इस मतवाद के प्रतिनिधि वक्ताओं ने उद्दा 
हरणाथे, प्रो० हारक ) प्रोफेसर मिशेश द्वारा की गई समाजवाद की 
आलोचना को दुद्व॒राया दै। मुक्त अथनीति के पुजारी इन प्रन्थकारों 
की गरदन पर समाजवाद का भूत एक बढ़े भारी पत्थर की भाँति 
लटकवा नजर आता दै। ये लोग मूल्य ररण के प्रश्न को लेकर समाज- 
बादी व्यवस्था को असंभव वतलाते रदे हैं और नहीं समक पाये हैं कि 
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यह वैसी चीज नहीं जिसका प्रदर्शन किसी परीक्षणशा्रा में निर्माण 
के पूवे किया जा सके, जिप्ते शोशा के घर में उत्पन्न किया जा 
सके जिसमें वे तो प्रवेश नहीं कर सकते, परन्तु जिसकी दीबालों 
से अपनी नाक रगड़कर उसे देख और उसकी इल्की-सी माँकी प्राप्त कर 
सकते हैं। इन लोगों का तक है कि चूंकि समाजवादी आर्थिक, 
प्रणाली के भीतर सूद और लाभ-बृत्ति की गुजाइश नहीं, इसलिये 
क्िफायती तथा वेकिफायती उपयोग में अन्तर स्थापित करना 
दुस्साध्य दे । 

यहाँ हमें यद्द विचार लेना चाहिये कि इस धारणा को वास्तविक 
असरर्थकता क्‍या है। पहले तो इन लेखकों की बहुत-सी आशंकाएँ 
कल्पित हैं तथा वे रूस देश की व्यावद्वारिक योजना के सामने मिशथ्या 
सिद्ध हुई हैं। दूसरी बात यद्द है कि प्रेरणा ( 77८०7४ए० ) के आधार 
पर समाजवाद का तिरस्कार करना कि प्रेरणा की कमी उसमें 
विश्वमान रहती है कतई विश्वसनीय नहीं है. क्योंकि जहाँ तक प्रेरणा 
का सवाल है रूस में इसका प्राचुय ही है । 

इसके अतिरिक्त पुजीबादी आर्थिक व्यवस्था स्वातंत्रय और समा- 
नता की प्रृष्ठ भूमि पर नहों बनो है, इसके ललाट पर सामन्ती प्रथा 
के जन्मचिह्न उत्कोणे हैं। एक्राधिपत्यव्यापी ( 7707070]58८ ) 
स्थितियों के कारण त्रिषमता और विशिष्ट बर्गों की सुविधाएँ दिनों- 
दिन बढ़ती द्वी जा रही है | जब लोग छुधात होकर इह-लीला समाप्त 
कर रहे हों, वेकारी की भीषण ज्वाला में तड़प-तड़प कर प्राण-दान 
कर रहे दवों, इस प्रकार की बातें करना खिलवाड़ नहीं तो और क्या 
है! “अ्ररष्ट हस्त” की, अलक्ष्य शक्तियों की कक्पना करना जिनके 
द्वारा पारितोषिक तथा दंड का वितरण बिकृत दशा को दुरुस्त करंता 
है, युगधम तथा युग-पुकार का निरा मखौल उड़ाना है, उमप्पर तीत्र 
कटाक्ष करना है। यह और कुछ नहीं, प्रतिक्रियावादिता का पूरो 
परिचायक है। प्रतियोगिता से भरे विज्ञापन, एजेण्टों की धूम, नई- 
नई ढिजाइनों से सम्पन्न बस्तुएँ, आदि तत्वों को देखकर--जिनका 
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कोई ठिकाना ही नहों--इस विचार-धारा पर एक पल सोचने की 
भी तबीयत नहीं होती । भल्ले द्वी ये लोग प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्ति- 
वादी सिद्धान्त का विमल दुग्ध ग्रहण करने का उपदेश दें, परन्तु 
जो लोक-भावना आधुनिक युग में निःरूत हुई है वह सामूद्दिक 
नियंत्रण की महत्ता को सरासर विष्म्ृत नहीं कर सकती | विश्वव्यापी 
युद्धों की ऋरालता ने अधिकांश राष्ट्रों कीं सरकारों को योजना-करण 
को किसी न किसी अंश सें अपनाने के लिये प्रभावित किया है। 
अमरीका--जैसे पू जीवादी राष्ट्र में भी उद्योगपतियों ने यह मदसूस 
किया है कि पूँ जीवाद का वश समग्र आर्थिक व्यवस्था पर नहीं चल 
सकता और न इसके लिये अब चेष्टा करना द्वी उपयुक्त और 
न्यायसंगत है। 

जी० सी० टायलर ने अपने अति सुन्द्र ग्रन्थ ४007077८5$ 
छ०7 (१९ 5३59०:०१६८व में बड़े द्वी मार्मिक ढंग से बतलाया है 
कि हम बेकारो को दारुण समस्या का हल प्‌ जीवादो समाज में नहीं 
प्राप्त कर सकते | हमें वरबस टेसे उपायों का सहारा लेना पड़ता है 
जिनसे पूज्ीवादी समाज की 5कति में यत्र-तत्र परिवर्तन करना 
अपरिदार्य और अनिवार्य द्वो जाता है। विश्व की जैसी समकालीन 
परिस्थिति है उप्से हम सद्दज इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि “विक्टो- 
रियन विश्वास” का आज्ञ कोई महत्व नहीं रह गया है। बढ विश्वस 
निष्ठ उत्पादकों का स्वार्थ-लाथन अन्ततोगत्वा सावजनिक 
सुब्ब में परिणत द्वो जाता है। इसलिये लोग अब बात को अथवत्ता 
उत्तरोत्तर आँकने लगे हैं. कि बद्योग-घंधों के प्रणेताओं के निजी 
मामलों में हस्तक्षेप करके उन्हें समष्टि की भलाई में उन्मुख करना 
होगा । 

झआाषने पहली मीठी चुटकी लेते हुए लिखा है. कि योजनाकरण 
की भत्सना करने में बहतों ने कितने गैलन रोशनाई खचे कर डाली 
है। उनका कथन दै कि कोई भी श्रार्थिक प्रणाली सवंथा दोषरदिंब 
नहीं होती । ऐसी अबस्था में ज्ञवता या निपुणता की पहचान क्या 


था कि व्यक्ति 
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हो सकती है? इनके विचार में जो प्रणाली छुछ गलतियाँ करके भी 
यदि अपनी क्॒मवा से सामाजिक द्वित की वृद्धि करती है तो वह्द 
समर्थनीय है। 

दूसरी मधुर चुटकी लेते हुए टायलर मद्दाशय ने ला्ड एकटन की 
लोकबिद्त पंकियों की श्रोर सकेत किया है जिनके आधार पर हाएक 
ने मानों अपने भव्य प्रासाद की भित्ति कायम की द्वो। एकटन ने 
लिखा था, “सभी प्रश्॒त्व का धर्म है दूषित करना । निरपेक्ष प्रभुता 
तो निरपेज्ञ रूपसे दूषित करनेवालो द्योगो ।” हाएक के अनुसार योजना 
की परिवाटो से. दस-प्रथा की सर्जना द्वोगी। परन्तु यदि एकटन के 
विच!र पर अपने काये केन्द्रित करें तो हम सत्रको भ्रभुत्व का परित्याग 
करके शक्तिशूल्य दास बन जाना चाहिये ! टायलर ने वनेहम के 
व्यवस्थापिक राष्ट्र --04748227 74 5६2४८८-की आलोचना करते हुए 
लिखा है कि यह कल्पना करना कि समाज के सम॒स्‍श्त अधिकारों को 
आत्मसात्‌ करके व्यवस्थापकु या प्रबंधक प्राचोन शासकों का रूप 
घारण कर लेंगे, विश्व|स|स्पद्‌ नहीं जान पड़ता क्‍योंकि जनता 
अपने गणतांत्रिक नियंत्रण से उन्हें कदापि मुक्त नहीं रख सकती । 

पुजोपति और उद्योगपति प्रभुतासम्पन्न व्यक्ति हैं॥ बिता उत्तरदा- 
यित्व के क्रिसी प्रकार की प्रभुता को कल्पना नहीं की जा सकती। 
टायल< का मत है कि योज्नाकरग के बिना, समाजवाद को किसी- 
न-किसी रूप में अपनाये बिना समाज का कम चलने का नहों | लेकिन 
योजना का मागे इस ढंग का हो कि केवल्त केन्द्रीकरण हो न द्वो, 
प्रत्युत्‌ विकेन्द्रीकरण का पूरा समावेश भी हो। जैसा कि जीवकिस 
ने अपनी पुस्तक १(0:0०७) 89 ?०[५४7778” में बतलाया है --जिस 
तरह किसी सुअर का इतना बढ़ना कि वह हाथो के समान सोटा दो 
जाय असंभव है, उसी प्रकार किसी भी केन्द्रीय सप्कार के लिये 
यह संभव और निरापद नदां कवि वह सम्पूर्ण स्थानीय आर्थिक 
सप्श्याओं को स्वघ॑सम्यादित कर खक्के और गणतांत्रिक स्बराज्य के 


280 का दंंभ भर सके। अतएव हमें योजनाकरण को अनिवाये 
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स्त्रीकार करते हुए भी विकेन्द्रीयकरण की मद्दत्ता को स्वीकार करना 
पढ़ता है और यद्द कदना असंगत नहीं होगा कि युग का भुकाव इसी 
दिशा की ओर है | पू जीबाद की यह नई लहर युग-घमम के इस लह- 
राते समुद्र में सदा के लिये विलीन दोने वाली है। जिस तरह रेशम 
का कीड़ा अपने वैभवाधिक्य का शिकार घनता है उसी तरह पूंजी- 
पतियों की भा अन्तिम दशा होगी । 

ऊपर यह निउदन किया जा चुका है कि किस तरह वतंमान 
आर्थिक चिन्ता-धारा का छुतीय स्कूल पू जीवाद के नियतिवादी दृष्टि- 
कोण को दुह्ाई देता है । कुछ भी द्वो, यद्द्‌ स्कूल अभी तक किसी विशिष्ट 
मतवाद की मद्दत्ता प्राप्त नद्ों कर सकता दे । उसकी रूप-रेखा भी 
अभी निश्चित और ठोस नहीं दो सकती है। फिर भी इस विचार 
का अभिनंदन कुछ उदीयमान अथ्थंशास्त्रवेत्ताओं ने किया है। इनमें से 
एक ओजस्वी आधुनिक लेखक हैं थो० शुम्पेटर जो द्वार्वाडे ग्श्विविद्यालय 
में अर्थशास्त्र के एक विद्यात आचार्य हैं। उनही नत्रीनठ्म कृति ह्टै 
“बुजीवाद, समाजवाद और भ्रज्ञातंत्र” । वे उत्त विचार के अनुयायी 
हैं जो विश्वास करता है कि यद्यपि पू जोबाद को पाश्वात्य खमाज 
का आर्थिक ढांचा रदना चाहिये, तथापि उसमें इतनी शक्ति नहीं रह्‌ 
गई है कि वद्‌ जीवित रह सके । उनकी घारणा है कि पूँजीवाद के 
अनिवाय विघटन से एक समाजवादी ढंग के समाज की उत्पत्ति 
दोगी | किस्तो समाजवादी और शुस्पेटर में यददी फक दैकि वेइस 
ज।वी स्थिति का स्वागत करने को तैयार नहों, बल्कि वे इसपर पश्चा- 
ताप प्रकट करते हैं। उनका दवा है कि पूँजीवाद आत्म-रूष्ट शक्तियों 
क$ द्वारा श्राहत द्वो रद्दा है और उसे इस घटना से बचाने वाला 
कोई नहीं । 

ठोक कार्ख माक्से की तरद्द उनका बिश्वास है कि_पुजीवाद का 
अधः:पठन अवश्यंभावो दै । पूँजीवाद की परिणति द्वोगी समाजवाद 
में ॥ तो थी उनऊे विश्तेषण की एक विशेषता है। खासकर समाजव[द 
की प्राप्ति की विधि के संबंध में उनका विचार काल माक्‍्से के विचार 
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से सर्वथा भिन्न है। वर्ग-वर्ग के मध्य रहनेवाली संघष-भ।वना में 
उनकी आत्था एकदव नहीं | इसहे अतिरिक्त वे दिंसा के माध्यम द्वारा 
स्माजवाद की प्रतिष्ठा करने के द्विधायतो नहीं । इस्रके विउरीत उनका 
मत है कि जब पूजीवादी समाज परिपक्वता की दशा श्राप्त कर 
ज्षेता है तो वद अपने अन्दर एक विशेष गति को पैद। करता है. जो 
अन्ततः सम|जवादी राष्ट्र में परिवर्तित दो जाता है । 

मद्गाशय शूप्पेटर का कथन है कि पुजोवाद का अन्त इसलिये 
आवश्यंभावो है कि अपने क्रमिक विकास की गति में द्वी यह उन 
अवस्थाओं को जन्म देता है जो इसके संरक्षक सामाजिक तत्वों को 
विनष्ट कर ढालती हैं । इन्हें. जरा भो सन्देह नहीं कि यदि प्‌ ज्ञीवाद 
आगामी अर्द्ध शताब्दी में गत पचास वर्षों के कारनामे पुनः दुह्रा 
छेता है तो यह उत्तादन तथा आय में वैसी बृद्धि कर सकेगा जो एक 
ओर तो दरिद्रता को समूल दूर कर देगी और दूसरी ओर सामाजिक 
अभिदृद्धि को संभव बना सरेगी जिध्से प्‌ जीवाद के विद्रोदियों के 
कटाक्षों का कोई मद्दत्त्व नहीं रह जायगा। परन्तु वे यह वात मानने को 
तैयार हैं कि प्‌ जोवाद में पुनः अपने कृत कार्यो' को सम्पन्न करने को 
क्षमता हैं दो नह्दीं। बहुतेरे अथशास्त्रल्ञों ने बतलया है कि वे शर्तें 
बा द्वालतें जो आर्थिक अभ्युद्य के लिये आवश्यक हैं और जो पूजी- 
बादी प्रणाली के प्रधान चिह हैं, धीरे-धीरे मिटती जा रही हैं, यद्यपि 
इनका अस्तित्य एकदम खत्म नहीं हो गया है। 

५ 'जीवादों श्रणाली के अन्तर्गत समाजवाद निद्चित है और 
प्‌ जीवाद शने: शने: समाजवाद की ओर पैर बढ़ा रहा है। समाज- 
बाद सका निर्दिष्ट वन्दु है। व्दों वह प्रकाशस्तम्भ देदीप्यमान द्वो 
रद्दा है जिसकी अशेष ज्योति में प्‌जीवाद रूपी पथिक बढ़ता जा 
रद्दा है । प्‌ जीवाद उतने से ही सन्तुष्ठ नहीं, बह वस्तुओं और व्यक्तियों 
को समाजवादी साँचे में ढालता जा रद्दा है! पूजीवाद अन्त में 
ख्माजवाद में रूगन्तरित होगा द्वी, किन्तु उसके लिये स्पष्ट काये की 
जरूरत होगी और कतिपय समस्याभों को सुलम्काना पड़ेगा । 
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इस स्कूल का तके इस प्रकार का हैः--किसी आर्थिक व्यवस्था के 
साफल्य की जाँच है कि वह “कितना और” सम्पूर्ण उत्पादन में जोड़ 
सकती है । शूम्पेटर ने बतलाया है कि सन्‌ १८७० से सन्‌ १६३० तक 
संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक इतिहास पर दृष्टिपात करने से हम 
देखते हैं कि प्रतिवर्ष प्राप्त उत्पादन में २ प्रतिशत बृद्धि हुईं थो। 
यदि प्‌ जीवादी इंजिन इसी वेग से और पचास वर्ष उत्पादन करती 
रहीं तो सन्‌ १६७८ में समूचा उत्पादन सन्‌ १६२८ के उत्पादन का 
२३ गुणा होगा । इसी प्रकार श्रति व्यक्ति की आय भी १६२८ की 
आय से दुगुनी दोगी । याद रहे कि १६२८ में एक अमरीकन को 
आओसत आमदनी $५० डालर मानी गई थी । 

उपयु क्त वणुन को देखते हुए यह कहना कि पूजोबाद की अब 
शव-परीक्षा होनो चाहिये, विरोधाभास-सा प्रतीत द्वोता है। परन्तु 
बात वास्तव में कुछ दूसरी ही है । कुछ लोगों का वक्तव्य दै कि पू जी- 
बाद में वृहत्‌ पैमाने पर उद्योग-धंघे बढ़ रहे हैं। एकाधिपत्य का 
ताँता बढ़ता जा रहा है। इसका दुष्परिणाम यह्द होगा कि प्रतियोगिता 
की समाप्ति हो जायगी । कहना नहीं दोगा कि पूण और स्वतंत्र प्रति- 
योगिता द्वी पूँ जीवाद की आत्मा ठहरी और वद्दी उसके नेत्र की पुतली 
है, तथा वद्दी उसके चरित्र को उदाच बनाती है, उसे एक अनोखा 
स्वर देती है। जब यद्दी नहीं रहेगी तो पूँजीवाद भी जिन्दा नहीं रह 
सकेगा । नियतिवाद स्कूल के प्रतिनिधि लेखक इस विचार को 
अस्वीकार करते हैं। वे तो बृहत व्यवस्रायों की दुद्दाई देते हैं। वे 
कहते हैं कि ये सब जीवन के स्तर के उन्नयन में बढ़े सद्दायक रहे हैं। 

प्‌ जी-नियोग के अवसरों का जमाना लद॒ गया। पुरातन काल में 
ऐसे अबसर अनेक थे | जब ये दी अवसर मिट चक्ते तो प्‌ जीवाद के 
विनाश की बात स्रोचना आश्वयेजनक नहीं कहा जा सकता। 
अन्नीसवीं सदी में आर्थिक अभ्युद्य के प्रोत्साइक कितने साधन थेजो 
अब नहीं रहें । आबादी का विकास मनन्‍्द या अवरुद्ध-सा दो गया 
है। नयी जमीनें नहीं कि उनसे अन्नोत्पावन के लिये श्रमिकों और 
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पूँजी को क्रगाया जाय । यांत्रिक ( ठेकनालोजिकल ) अनुसन्धान भी 
निकट भविष्य में बहुत कम द्वो जायेंगे। यदि गत अद्वशताब्दी में 
मौद्रिक घाघनों में भ्राशातीत उन्नति हुई तो भविष्य में उनमें 
अशान्ति द्वोने के लक्षण दृष्टिगोचर द्वो रद्दे हैं। प्‌ जी लगाने ज्ञायक 
बहुतेरे जो क्षेत्र थे वे अब आपूरित द्वो गये हैं। खालिख प्‌ जी 
नियोग की सुविधाओं के स्थान साद जनिक पूँजी-योग की संभावनाएँ 
अत्यधिक बद रहो हैं। सबसे प्रधान बात तो यद्द है कि १८७० से 
१९१४ के बीच अपेक्षाकृत राजनोतिक शान्ति का जो वातावरण था 
उप्तकी उम्मीद आगामी कुछेक शदाव्दियों में नहीं की जा सकती। 
इस मत के अनुसार उत्पादन के नियोगी तत्त्वों के योग के लिये जो 
गुजाइश है वह यांत्रिक प्रगति को गति के साथ जुड़ी हुई है । 

इन नियतिवादी विन्तक्ों का एक और तक है | वे कहते हैं (के 
आधुनिक पूँजीवाद की सांल्‍्कतिक विशिष्टताएँ इसके जीवन-धारण 
करने में बाधक हैं । प्रथमतः बहुमत भले द्वी पू जीवादी आर्थिक प्रणाली 
ओर इसके सानसिक दृष्टिकोणों को अंगीकार करें, परन्तु उसमें इस 
प्रणाली की रक्षा करने के लिये जी-जान से लड़ने की अभिवृत्ति 
अंतर्दित है द्वी नहों | आरंभ में स्वतंत्र प्रेरणा की पद्धति की रक्ता 
करना अगणशित प्रभावशाली व्यक्तियों के अपने द्वित्त एवं सुख से 
संबंध रखता था, उसके रक्षण पर द्दी इनकी भलाई अवलम्बित थी। 
सौ बे पदले कृषे और छोटे पैमाने के उद्योग दी प्रधान आर्थिक 
रूप थे और उनमें आधिपत्य तथा प्रेरणा दोनों का मशिकॉंचन--हेम- 
मोद-संयोग था उनमें व्यक्तिगत झ्ापत्तिबाइन के तत्त्व का प्राचुय 
था। पहले फे उद्योगपतियों में रण-सुभटों की उमंग थी, तेज था, 
अद्म्य साहस थ।, घाहस को भावना थी। आपको ऐसे लोग बहुत 
सिक्षते जो इस संग्राम में अपने को प्रदत्त करने को उत्कट रहते थे, 
अपना सवेस्व भी व्यवसाय में भोंक देने की ऐंठ उनमें भरी थी, वे 
जितना हो सके उतना हृड़पने को अभिलाबा से उत्मेरित ये। वे 
अनियंत्रित ढंग से काम तो नरूर कर रदे थे, परन्तु उसका फल 
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अन्‍्ततः लाभदायक ही होता, नयी भावनाओं की उत्पत्ति ध्वोती, 
अभिनव आविष्कार और अनुसन्धान होते और इनसे आर्थिक विकास 
के नये अवसरों की उत्पत्ति होती । 

सह्दाशय शूम्पेटर का कथन है कि प्‌ जीवाद का विघटन इसलिये 
होगा कि सम्पत्ति के भौतिक सार पदार्थ का खात्मा द्वो रहा है। 
आथिक विकास शनेः शने: अवैयक्तिक और रवत: प्रेरित दो रद्दा है। 
मध्यन्तत्ञ में जिस तरह रख-बांकुड़े और तस्कर-बटमार बैरन लोग 
थे उसी तरह विगत शताब्दी में पजीपति तथा उद्योगपति भी होबे 
थे। झाज इनका स्थान सम्मिलित प्‌ जी कम्पनियों और कॉरपोरेशनों 
ओर वेतन पाने वाले प्रबन्धकों, ऊर्मेचारियों तथा समितियों ने से 
लिया है। किसी व्यवसाय का मालिक फोई है तो उसका संचालक 
कोई दूसरा । पहले किसी बस्तु का अधिपति उस्रके उत्कर्षापकषे., 
उसके लाभद्ाायिता की बात सोचता था, परन्तु आज यह बात नहीं। 
अधिपति को प्रबन्ध के बारे में तनिक भी सोचने की न अभिरुनि 
है और न फुरसत द्वी--जितने प्रबन्धक और कमंचारी हैं वे अधिपति 
की रृष्टि से ज्यवसाय के ल।भालाम पर घिचार कर ही नहों सकते। 
इस तरद्द परम्परागत रुचि और प्रेरणा का क्रमशः अधःपतन द्वो रहा 
है। इतना दी नहीं, बढ़े-बड़े उद्योग-धंबों को चलाने वाले व्यक्ति 
जरूरत पढ़ने पर पूंजीवाद की रक्षा के किये वैस्तो आवाज नहीं च्ठा 
सकते जैसी वाणी उनके माक्षिक उद्घोषित कर सकते थे। इस तक 
की मार्मिक अभिव्यक्ति शूम्पेटर के शब्दों में दी देखिये, “पूजीवादी 
वद्धति किसी मिल या फैक्टरी की दीबालों भौर मशीकतों के बदले 
शेयरों की एक गद्दर उपस्थित करती दै। इध्ध तरइ मानो वद लाभ- 
बृत्ति की जान ही ले लेती दो । बह बेष्य अधिकारों और अपनी वस्तु 
के सोथ मनचादह्दी करने की योग्यता की सबल पकड़ को भी हिला 
डालती है। किस्ती उद्योग का मालिक ( शेयराधिकारी ) अपनी 
झ्ैक्टरी और उसके ऊपर अपने हक, इन दोनों के लिये आर्थिक, 
प्राकृतिक, राजनीतिक, प्रथ्ृति साधनों से लड़ने की इच्छा को खो देता 
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है। पहले वह फैक्टरी की सीढ़ियों पर लड़ते-लड़ते जान गाँव देने 
की इच्छा रखता था, लेकिन अब 4द् बात जाती रही । 

इस प्रकार की विचारधारा का प्रभात एकांगी नहीं, सर्बा गीण और 
जतुर्दिक है। साधारण कर्मचारियों और अमजनता पर भी इसका 
असर जादू डालता । आज का व्यक्तित्वशूत्य, निर्मीव, निकम्मा ओर 
अनुपस्थित “स्व॒त्व” प्रभावोलादकता से रह्टित है और संचालक --मंडल 
तथा सेत्रकों से वेसी सेवा-बत्ति और लगन-भातना की उपलब्धि की 
आशा नहीं कर सक्ता। बड़े व्यथित स्वर में शूम्पेटर एलान करते हैं, 
“बृहत्काय व्यवसायों और उद्योगों के भीतर-चाहर अब बैसे लोग 
नहीं रहे जो उनके समर्थन के लिये सन्नद्ध जान पड़े ।”? ये लोग कहते 
हैं कि वर्तमान श्रमिक पू जीपति बन जाने पर भी इस “वाद” की रक्ता 
के लिये जो-तोड़ प्रयास नहों कर सकता । इनका तक है कि नागरिक, 
औद्योगिक मजूर आज पूँजीवाद का दुर्द्धपे शत्रु बन रहा है। पूजी- 
वाद के संरक्षरें-जैसे जमोंदार, राजे-मद्द/राजे चचे, सेनाएँ--का भी 
अन्त पूंजीवाद के क्रमिक विकास से द्वोता नजर भआ रहा है। 

पूजीबाद की समाधि खोदनेवाले कितने दी प्रभाव हैं। पुजीवाद 
चैतन्य क। जनक है. और चैतन्य से बुद्धिजी वियों की उत्पत्ति द्ोती है। 
पू/जीवादी समाज ने अपने आर्थिक विकास के लिये शिक्षा-दीक्षा के 
व्यापक अवसरों का निर्माण और प्रवन्ध किया है। इसका अम्तिम 
फल्न हुश्ना है कि यह पूजीवाद के आलोचर्कों की प्रिय प्रसुति-भूमि बन 
गया है। जो बुद्धि-परिकर दै बह वस्तुतः आलोचक भी है । प्‌ जीवाद 
स्वभावत: क्रमभंग, अनायोज्ित और अनेतिक पदति है। इसलिये 
बुद्धिमान व्यक्ति को इससे उसकी सुकोमल क्रम-भावना को आधात 
पहुँचता है। झतएव वह उन भ्रतिगामी शक्तियों को परिपुष्ट फरने में 
जरा भो नहीं दिचकऋता जो इस पद्धति को नष्ट करने पर आरूदू रद्दती 
रद हे पंजीवाद का जैस। रंग-ढं ग है उससे शिक्षितों में भी एक सबद्दारा 
वगे की पैदाइश होती है और क्रमशः बौद्धिक बेकारी बढ़ती जाती है। 
खासकर धमं-प्रधान और जाति-प्रधान देश, जसे भारतवर्ष पे जीवाद 
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तथा सामन्तवाद को विभीषिक्ाओं के अतिरिक्त जातिबाब के जद्दर से 
भी, जिसकी वजह से प्रवीणता और योग्यता की कोई मर्यादा हो 
जातीयता के समक्ष नहीं रह जाती, आज का युवक छुब्ध हो उठा है। 
इस भ्रकार लोगों में एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण का पटपाक हो रहा 
है। एक प्रकार की आर्थिक अभिरुचि का जन्म द्वोत। है जिधसे एक 
तरह की वर्ग-चेतना की भ्रसूति होती है। अतः बहुत-से बुद्धितम्पन्न 
व्यक्ति प्‌ जीवाद के शत्र बन जाते हैं। धीरे-धोरे पजीवाद के सहायक 
तत्वों का प्रभाव घट रहा है। उदाहरणाथे, रोति-नीति के भाष्यकर्त्ताओं 
का प्रभाव न्यून हो रहा है, | राजनोतिक चिन्तकों कीं घबड़ाहट बढ़ 
रही है। इससे इस मत के ममंज्ञ वक्ताओं में घोर निराशा का संचार 
हो रद्द है। 

इस स्कूल की विशेषता दो प्रकार की है । एक तो इसकी बहुत-सी 
बातें ऐसी हैं जिन्हें समाजवादो विचारधारा के अनुयायी भी स्वीकार 
करते हैं। दूसरे, इधका विचार उस स्कूज्ञ के विचार से बहुत मिलता- 
जुलता है जिसका कथन है कि पूंजीवाद की सार-वस्तु की रक्षा किसी 
भी दशा में नहीं दा सकती दै। फिर भी इस स्कूल की बहुत-सी बातें 
ऐसी हैं जिन्हें हम स्वीकार नहीं कर सकते शूम्पेटर का विवेचन 
ठोस होने पर भी कई अंशों में भ्रामक है । उसका ऐतिद्वासिक प्ृष्ठा- 
घार अममूलक है | एक तरह से यद्द अपनी सैद्धान्तिक अभिव्यक्ति 
को एक कल्पित आदर्शगत स्वर्ण-युग से सम्बद्ध करता है। उसी 
प्रकार यह्‌ कहना कि लोग पूंजीवाद को बचाने से उदासीन दीख पढ़ते 
हैं विश्व:सास्पद्‌ नहीं जान पड़ता । जैसा कि सेवाइन मद्दोद्य ने अपने 
ग्रन्थ में बतलाया है, एक सामान्य मजदूर भी अपेक्षित शिक्षा प्राप्त 
कर अपने को एक भारी पूजजीपति के पद पर आरूढ़ द्वोने की क्षमता 
से परे नहीं मान सकता और उसके दिल्ञ में उच्च स्थिति के लिये एक 
बेहद तड़प भी है। पूजीवाद की रक्षा के लिये प्राचीन और आधुनिक 
इच्छा में कोई गंभीर अन्तर नहीं है । इतना द्वी नहीं, जब एस स्कूल 
का दावा है कि पूंजीवाद मानव-समाज के जीवनस्तर के उन्नयन 
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और व्यावसायिक अभ्युदय में सद्दायक रहा दै तब केसे यद आशा 
की जा सकती है कि प्‌ जोबाद की राख पर समाजताद का उदय हो 
सकेगा ! फिर, टेकनिकल संभावजाओं का कोई अभाव भी नहीं 
दीख पड़ता । 
सबते बढ़ी झालोचना जो इस स्कूल की द्वो सकती है वह यह दे 
कि इस सिद्धान्त में शहरूपन की वू बहुत अधिक है ओर इसके 
समभने के लिये बुद्ध की जरूरत है। इसको वद्दी मान सकता द्दै 
जो दुनिया से ऊब गया हो और जो सामा ज्ञिक अवस्था के 493 
दृष्टिपात करने से विमुख दो | विशिष्ट अरथंशास्रवेत्ताओं में भी कितने 
ऐसे व्यक्ति हैं जो वतमान सामाजिक बुराइयों को केवल परीक्षा करके 
ही चुप रह जाते हैं और विश्व के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। अब 
इस स्कूल का कोई महत्व नहीं रह गया है। यह बैसे कुछ लोगों के 
मस्तिष्क की उपज है जिन्हें स!माजिक सुधार के लिये कुछ करना-धरना 
नहीं हैं। यह पूंजीवाद का मरण-गान ( 5५७7-5078 ) मात्र है। 
शूम्पेटर के विश्लेषण में हमने देखा कि उज्लोग-धंघों के तथाकथित 
अधिपति और स्वस्वाधिकारी के स्थान वेतन पाने वाक्षे कमंचारी और 
प्रवन्धकर्त्ता अन्ततोगत्वा ले लेंगे और इस ढंग से समाजवादी समाज 
की उत्पत्ति होगो। इस विचार-धारा को जेम्स बनेहम ने अपनी 
पुस्तक “दी मैनेजेरियल स्टेट” में विशद्‌ रूप में अमिव्यंजित 
किया है। उनका कहना है कि जब ऐसी सूरत आ खड़ी होगी तो 
प्रबन्धकर्ता प्रभुव्व ग्रहण करगे और उनके शासन-सूत्र वहूुन करने से 
एक नूतन समाज का आविभौव द्वोया जिसे “भ्रवन्धकर्त्ता संचालित 
समाज” का न.स प्रदान कर सकते हैं । वह भ्राज के पूँ जीबादी समाज 
का विपरीत होगा। सोटठे तौर से बनेहम भी समाजवादी तौर के समाज 
को दी परिकल्पना करते हैं, लेकिन वे उसे “मैंनेजेरियल'” समाज 
कहना अधिऊ अच्छा समभते हैं। इस्व समाज का प्रादुर्भाव इस प्रकार 
दोगाः--प्‌ जीवाद का जो रवैया है उससे एक दिन समस्त कारोबार 
के संचालक मैनेजर दी होंगे उनकी दी देख-रेख रददेगी। सम्पत्ति के 
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वितरण में उन्हें विशेष सुविधा मिलेगी। उनकी मर्जी पर बहुत-कुछ 
निर्भर करेगा। ऐसश्वा क्‍्यां? यह इसलिये नहीं कि वे लोग उद्योग 
धंधों के मालिक हैं, बल्कि इसलिये कि वे उनके प्रबंधक है, वे राष्ट्र के 
सूत्रवाहक हैं। अतएव अप्रत्यक्ष रूप से वे उद्योग-घंधों के अधिकारी 
और प्रबन्धक हुए। धीरे-धीरे वे शासक-वर्ग की जगह ले लेंगे। 
बनेहम महोदय के विचार से साम्य रखता हुआ डरबीन साहब 
का विचार है.। इनको पुस्तक का शीषेक है “दी पोलिटिक्स ऑफ 
डेमाक्रेटिक सोशलिज्म”? । लेखक ने उध्तमें गणतांत्रिक समाजवाद का 
सपना देखा है जिसमें पूजीवाद बढ़े वेग से उस क्रान्ति से गुजर 
रहा है जो समाजवादी श्रथंप्रणालो को पैदा करतो है। बड़े-बढ़े 
कारखानों में स्वतव॒ का विभाजन कितने व्यक्तियों के बीच द्वोता है। 
डरबीन भी शूम्पेटर की तरह अपने तक उपस्थित करते हैं। वे बतलाते 
हैं. कि पुजीवादी समाज क्रमशः तीन व्यापक्र खंडों में विभकत हो 
रहा है। वेखंड हैं-(ञअर ) १र्ण संचालकों ( डाइरेक्टरों ) का खंड 
(ख ) पूर्ण लाभप्राहियों ( रेण्टीयरों ) का खंड और (ग) पृर्े 
प्रबन्धकों ( मैनेजरों ) का खंड | डरबीन मद्दोदय का तक॑ है कि यदि 
आप पाश्चात्य देशों के विशाल उद्योगों का निरीक्षण करें तो आप 
पायेंगे कि डाइरेक्टर आज उनके सर्वेसर्वा नहीं रहे । उनकी जगद्द निय॑- 
त्ण के क्षेत्र में प्रबन्धकों ने लेली है।इस तरद्द डाइरेक्टरों के 
प्रभुता का जो हास हुआ है वद यथाथतः आर्थिक प्रभुत्व का हास दी 
है। जो आर्थिक प्रभुत्व का नियंत है वही राजनीतिक प्रभ्ुत्व का 
भी बाहर दै । डरबीस का यद्वी मत है और माक्‍्से का विख्यात 
सिद्धान्त भो इसझ्ी पुष्टे क/ता है। शेयराधियतियों का मतलब अब 
केवल डिविडेण्ड ( बाँठ ' आँटने से रह गया है। शेयर अथवा स्टाक 
बाजार उनको सृगमा-स्थली ( 007८08 870००० ) बन चुके हैं । 
सट्टा करने वालों की एक श्रेणी समाज में बढ़ती जा रही हे। इस 
तरह पूजीवादी समाज में एक भयानक कांति फैल्ञती जा रदी है। 
जिसका अंतिम परिमाण दोगा समाजवादी समाज की अवतारणा | 
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ऊपर जो कु छ निवेदन किया गया है उससे यह स्पष्ट हो जाता 
है. कि नियतिवादी आधार पर प्‌ जीवाद को नाढ़ी टटलने वालों का 
मन्तठ्प है कि प्‌ जीवाद के भस्म पर समाजवाद की प्रतिष्ठा दोगी, 
परस्तु इसके समर्थन में वे लोग जो तक श्रस्तुत करते हैं. उनपर विश्वास 
जमाना कठिन जान पढ़ता द. क्योंकि वस्तु-रिथति से यह बात असत्य 
प्रमाणित द्वोतो है. | पुजीवादी समाज में धनिक्रों का प्रभाव इतना 
बढ़ रद्दा है कि प्रज्ञातंत्र की दुद्दाई दे ने वाले राष्ट्रों में भी उनका दी 
वोलबाला है और शासन के सूत्र राजनीतिक भ्रभ्नुत्व आर्थिक 
प्रभुता का क्रीत दास-सा बनता लक्षित द्वोता है। इसके कुफक्त भौ 
दृष्टिगोचर हो रहद्दे हैं और जनता के चीच प्रतिक्रिया की आग क्रमशः 
धघकती जा रहो है। जो लोग शापन के आघतन पर बैठे हैं वे सबेशा 
बहरे व अन्घे नहीं। वे महसूस कर रहे हैं कि. उनका निरंकुश शासन 
अधिक दिन चलने का नहीं। वे इधर-उघर थोड़ी-बहुत राजनीतिक 
सुविधाएँ देकर क्रांति की गति को मन्द तथा गुमराह करने की 
भरप्र चेष्टा कर रहे हैं, परन्तु उनकी सफलता के लक्षण संदिग्ध दी 
हैं. झोर यदद क्दना नहीं होगा कि जनता के व्यापक आन्दोलन खे 
किसी न किसी दिन समाज वाद की, भले ही उसका रूप गणतांप्रिक 
समाजवाद का हो, प्रतिष्ठा द्योकर द्वी रहेगी । 


अष्टादश अध्याय 
अर्थ और उद्योग (7पगथा०८९ ४०१ [00प57ए ) 

किसी उद्योग की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रश्न 
एक बहुत ही प्रधान प्रश्न है और आजकल उसकी प्रधानता भौर भी 
बढ़ गई दे, यद प्रश्न ऊपर-ऊपर बहुत सीधा! प्रतोत होता है लेकिन 
यह इतना सीधा ओर सरल नदीं। सुत्रिधा के लिये हम इस प्रश्न के 
ऊपर दो दृष्टिकोणों से विचार ऋर स ते हैं :--( १) हम किस्री एक 
फर्म की आर्थिक समस्याओ्रों के ऊपर विचार करेंगे। उनको भी दो 
भागों में विभक्त किया जा सहृता है: (अ ) किस्ली फर्म को शुरू 
करने का सत्राल (ब ) किपो चज्ञते हुर रूप को आर्थिक सद्दायता 
देने का सवाल (२) हम किसी उद्योग के कई फर्मों को आर्थिक 
सहायता देने के प्रश्न के ऊपर विवार कर सकते हैं ! 

आजका युग संयुकत्रजी की कम्पनियों का युग है। सबे- 
स्राधारण लोग अगनी थोड़ी-चहुत बचर्तो को किसो-किस्ो कम्पनी में 
जमा कर देते हैं। कुछ बैंक भी कम्पनियों की स्थापना में आर्थिक 
सहायता देते हैं। पहले तो उनका मतज्ञव केवल अथेश्रदान करना 
रहता है लेकिन बाद में वे कम्पतियां के शासन में भो भाग केने 
लगते हैं । वे कम्पनियों के शा्रन-मंडल में अपने प्रतिनिधि भेजते 
हैं। संयुक्त पूंजी की कम्पनियों को मद्दत्ता यद्द है कि इनके द्वारा 
काफी पजो मोयों ज्ञमा नहीं हो खकती थी जमा द्वो जाती है । 

किसी व्यवसाय को तीन प्रकार की पजी की जरूरत पड़ती है। 
(१ ) एक तो प्रारंभिक प्‌ंजी है जिसके बिना कोई व्यवसाय कायम 
ही नहों हो सकता । (२) एक स्थायी पुजी दे जो मकान, मशीन 
आदि में क्गाई जाती है। (३) एक प्रचार की पूजी चल ( छ०- 
सतह ) पॉजी द्ोती हे जिसके सदारे दैनिक कार्य सम्पन्न 


होते हैं । 


( रेश्३े ) 


तीखरे प्रकार की प“जी देने का काम साधारणतया बैंकों का 
होता है । वे किसी उद्योग के उत्पादन ओर वाणिज्य में किसी 
प्रकार का हस्तक्षेप करते नद्दीं लेकिन उसकी जोखिमों को उठाते हैं । 
इस का के लिये बैंकों में विशिष्टीकरण भी द्वोता दै। डिस्काउन्ट 
हाउसेज और एकसेपटिक्ञ द्वाउसेज देनिक पूंजी प्रदान करने में सभी 
बैंकों में आगे रहते हैं । 

पहले प्रकार की पूजी कई जरिये से मिलती दै--व्यवसाय 
खोलनेवाले कुछ दिंसस्‍्सा देते हैं, कुछ लोग इनको रुपया कज देते हे, 
बैंक भी कुछ द्विस्सा देते हैं। वेंक तरलता अधिक पसन्द करते हैं 
क्योंकि उसीपर उनका लाभ निर्भर करता है। तरलता और क्ाभ 
(वर्णयंता।7 2०० 0709६8097]79) के थिद्धान्तों में परस्पर संघर्ष 
चलता है। बैंक छोटे फर्मों की मदद कर ते हैं क्‍योंकि उन्हें कम रुपया 
उधार देना पड़ता है। बढ़े फर्मों को एकसेपटिंग दाउसेज, अन्डर 
राइटिंग द्वाउसेज और इसूइ'ग दाउसेज की शरण लेनी पढ़ती है । 

द्वितीय प्रकार की पूजी को देने का सवाल जरा ठेढ़ा है। कई 
बार ऐसा हुमा है. कि कुछ बैंकों ने कुछ उद्योगों की मदद की लेकिन 
बाद में उन्हें रुपया समय पर वापस मिलन सका और उन्हें न 
चाहते हुए भी उन उद्योगों का आंशिक अधिपति और शासक बन 
जाना पढ़ा । 

वर्त्तमान व्यवसाय-ज गत्‌ में कुछ मौलिक परिवतेन हुए हैं । पहले 
रचनात्मक ( (००५४४०८४४९ ) बुद्धिवाले व्यक्तियों का आदर-मान 
बहुत था । अब वा णज्यात्मक ( (:07777८:८४४] ) चुद्धिबालों की 
क॒द॒ अधिक है। अब व्यापार के रहस्य कम दो गये हैं | अब उन्हीं 
लोगों की प्रधानता है ज्ञो पूंजी पर अधिकार रखते हैं और खरीद 
बिक्री में दोशियार होते हैं। यह संयुक्त पूँजी को कम्पनियों के अभ्यु- 
दय का परिमाण है। यद्द प्रो० साशेल का कथन है । प्रो० कोल भी 
कहते हैं कि आज पूंजीवाद के जिस विकसित रूप को हम देख रे हैं 
उसमें उद्योगपति से अधिक प्रधानता पूजीपति फी है । प्‌ जीवाद 


( २४४ ) 


को पिछली अवस्था में व्यापारी से उद्योगपति को प्रधानता बढ़ गई 
थी। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिये कि उद्योगपतियों और 
पूँजीपतियों के वगे अलग-अलग हैं। बहुत ऐसे दृशन्त हैं कि जो 
उद्योगपति हैं वे दी पूँजोपति भी हैं । 

जब कोई नया फर्म खुत्तता है तब कच्चे माल के बेचनेवाले 
भी उधार सौद देकर संस्थापकों की मदद करते हैं । विज्ञापन द्वारा 
भी कुछ बाहरी व्यक्तियों को पूंजी लगाने के लिये आक्ृष्ट किया 
जाता है । लेकिन नग्रे फर्मों की द्वालत जब तक वे बड़े पूंजीपतियों 
के द्वारा खोले नहीं जाते तब तक बड़ी नाजुक रहती है। उन्हें बेंकों 
की अधूरी सहानुभूतियाँ सद्दायता मिलती है | हाँ, यदि सरकार 
चाहे तो उनको हालत घुधारने के लिये हस्तक्षेप कर सकती है, 
बैंकों को उन्हें कज देने के लिये प्रेरित कर सकती है, नई आर्थिक 
संस्थाओं को खोलकर उन्हें आर्थिक सद्दायता दे सकती है । 

नये फर्मों की स्थापना में कम्पनी से संबद्ध क ((2००७थाज़ 
9:०77०६८० ) बड़ी मदद पहुँचाते हैं | ये उनके लिये पूंजी इच्धद्दी 
करते हैं । वे खूब स्फूत्ति और जानकारी, संगठन-शक्ति का परिचय 
देते हैं। वे प्रारंभिक अवरोधकों को हटाते और उन्हीं चोज़ों का 
उत्पादन करने का भादेश देते हैं. जिनके उत्पादन में प्रक्ृतिक 
स्राथनों और पूंजी का सर्वोत्तम उपयोग द्वो सकता है | वे श्रतियोगी 
कर्तो' को खंगठिव भो करते और आपस के मतभेदों को मिटाते भी 
हैं। वे अलघाये फर्पों में नई जान फू कते हैं। वे हर चीज की ज।न- 
कारी रखते । वे पू जी से सर्वाधिक फसल तैयार करना जानते हैं. लेकिन 
वे किसी एक फर्म या कम्यनी की स्थापना ओर संचालन में दो 
अतुरक्‍्त नहीं रहते । उन्हें आल्षस्‍्यप॒र्ण जीवन नहीं सुद्दता। और जब 
उनके द्वारा कायम किया हुआ फर्म रूपी बच्चा अपने पुराने सिलाये 
कपड़ों में अटने नदीं पाता तब वे नये देशों को विजय के लिये प्रयाझ 
करने लगते हैं वे ऐपे फर्ों में अपनी पू.जी नदों लगाये दोते। लेकिन 
अब वे किप्ती-किसी फर्म में अपनी भी कुछ प्‌ जी कगाते भी हैं। तब 


( रशश ) 


बे उप्तके सच्चे प्‌जीदाता भी बन जाते हैं। यद्दी पजीपति झौर 
इथोगपवि के कर्मो का सम्मिलन द्वोता दै। कभी उन्हें पारिश्रमिक 
के रूप में नकद्‌ रुपया मिलने के बदले शेयरों के रूप में जल-पू जी 
( ०८९०४ 70 ८००८० ) दो मिल जातो है। जब ऐसी बात पैदा 
होती है. तब वे उसके अप्रत्यक्ष रूप खे आंशिक शासक भी बन जाते 
हैं। नहों तो दूसरी अवस्थाओं में उनका मतलब कम्पनी या फम्े 
कायम कर नकद रुपया पारिश्रमिक में पा लेना भर रहता है.। वे शासन, 
आदि में उलमते नहीं। कम्पनियों के संचालक उनके जन्मदाता होते 
हैं और उनके प्रबन्धकर्त्ता भी | यहाँ भी उद्योगपति के दोनों कार्यों का 
सम्सिश्रण द्वोता है। 
यदा-कदा निजी कम्पनियाँ सावेजनिक कम्पनियों में परिणत द्वो 
गई हैं। यह इसलिये कि वे चिरस्थायित्व प्राप्त करना चाहती थीं या 
बाहरी व्यक्तियों को भी अपने छोटे-मोदे शेयराधिपति बनाना 
चादइती थीं। लेकिन शासन का सुवांधिक अधिकार निजी कम्पनियों के 
वर्तमान संचालकों के दी द्वाथों में रहता है। ऐसा भी हुआ दे कि खुले 
नाज्ार में धनो-मानी कुछ व्यक्तियों ने किसी फर्म के काफी शेयरों को 
खरीद लिया ओर वे उसकी नीति के निर्माता बन गये । कम्पनी 
के प्रोत्सादकों ने भो जल-पूज़ी के द्वारा कम्पनी के शासन में अपना 
सिक्का कभो-कभो जमा लिया है । इतना द्वी क्‍यों ? किसी संयुक्त-पूजी 
की कम्पनी के इतिद्दास को देखने पर ज्ञात दोता है कि उसकी तीन 
अवस्थाएं होतो हैं--पहली अवस्था में पूरा प्रजातंत्र रहता है- बहुत 
से शेयर-मालिक द्वोते हैं और वे सब उसकी देख-रेख करते हैं। दूसरी 
अबस्था में प्रजातंत्र और कुलीनतंत्र ( 37500८79८9 ) दोनों साथ- 
साथ चलते हैं-शेयर मालिक तो झनेकों द्वोते हैं लेकिन सच्चे शासक 
मुट्ठी भर लोग | तीसरो अवस्था में केवल स्वा्थेतंत्र ( 088८:८७७ ) 
का प्रावल्य रदता दै-शेयरमालिक इने-गिने रहते हैं कौर शासन 
करते भी वे द्वी दें । 
पूँची और उद्योग का संबंध भिन्न-भिन्न देशों में मिन्न-सिन्न रूप 


( रश६ह ) 


अहण करता रहा है। ग्रेट ब्रिटेन में उद्योगों को पूंजीपतियों के द्वारो 
नियंत्रित होने की बात को लोग व्यापार और राष्ट्रीय चरित्र की दृष्टियों 
से अच्छा नहीं सममते। लेकिन जमनी में पूंजी और उद्योग के 
सम्मिलन को बुरा नहीं ससमता गया है और वहाँ इस तरह के 
सम्मिलन की प्रगति आदश और अनुरूप हुई है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 
में इस तरह का आन्दोलन बराबर चलता रहा है यद्यपि उप्तमें जब- 
तब कुछ रूकाबट भों द्वो गई है। 

इंगलेंड में बैंक उद्योगों को रुफ्या-पैसा उधार नहीं देना चाहते । 
उसके कारण ये हैं : ( १ ) उन्हें दिवालिया ( 050ए००८ ) साबित 
दोने का भय रहता है ( २ ) उद्योगों में जो पूजी लगाई जाती है. वह 
४5४८४०"--लसलसाह--होतो है और उसे अवसर पड़ने पर मट से 
निकाला नहीं जा सकता ब्रिटिश बेंकिप प्रणाली क। प्रधान सिद्धान्त 
लेनी ( 35५०८५ ) को अधिकाधिक तरलावस्था (/५०/०) में रखना 
है। इसके चलते उद्योगों को उचित सहायता बेंछों द्वारा नहीं मित्र 
सकी है। उद्योगों को दी्धकालिक सद्बायता चाहिये। इससे कठिनाई 
ओर भी बढ़ जाती है। जर्मनो के कितने बैंकों ने फ्मों और कम्पनियों 
के कितने शेयर आरंभ में खरीद लिये और बाद में आमज्ननत। के 
हाथों उन्हें बेंच भी दिया और कितनी दशाओं में बे उद्योगों के 
संचालक भो बन गये । 

नये उद्योगों को बैंकों से रुपया मिलने में दिकत द्ोने का सबसे 
जबरदृधत कारण यह है किवे बेंक-मैनेजरों को यकीन नहीं _दिला 
सकते । उदोयमान फर्मों के रुपया उधार माँगने पर वेंक के मेने जर 
कृत-त्य ऋरना चाहते तो हैं लेकिन अल्पावधि के लिये ही उधार 
देकर द्वी वे ऐसा करना चाहते हैं । उन्हें भी दीघोवधि के लिये कर्ज 
देने से ये द्िचकते हैं । दाँ, ऐसा कई बार दोता है कि अल्प शालिक 
ऋण को दीघंकालिक ऋण में ये वेंक बदल देते हैं । 

बाशिज्य-वेंक ( 00एएढाटांग छिशा|:55 ) व्यावसायिकों को 
अमभिरद्राफ्ट द्वारा या उनके विल ऑँक एक्सचेन्ज की कटौती करके 


( २५७ ) 


ऋण देते हैं। इस तरह के ऋण देने का सदज लोभ बेंक भो संवरण 
नहों कर सकते हैं क्योंकि और किसी ऐसेट को अपेक्षा यद्ध अधिक 
लाभदायक द्वोता है । 

गत बड़ी सस्ती के काल में बहुत से बेंक इसलिये नष्ट द्ो गये कि 
उन्दोंने अपनी काफी पूजी ऐसे उद्योगों में लगा दी थी जो उस काल 
में नष्टहो गये। इसका नतोजा यद्द हुआ कि मिश्रित बेंकिद्न' (१(7९० 
छ०गा0॥8 ) यूरोपीय देशों में अप्रोत्साइक मालूम पड़ने लगी । 

ब्रिटिश बैंकों की तरदद भारतवषेके बेंक भी अभो हाल तक उद्योगों को 
दीघकालिक ऋण देने से भागते रहे हैं । दोनों महायुद्धों की मध्य/वधि 
में ब्रिटिश वेंकिज् प्रणालो में. एक गहरा परिवर्तन हुआ और ब्रिटिश 
ब्रेक उद्योगों को उवार देने में अधिक इच्छुक दिखाई पड़ने लगे। 
लेकिन इसे पुरानी प्रणात्तो में कोई मौलिक परिवतेन नहीं कद सकते । 
१६१८ ई० के बांद जो महँगो का काल शुरू हुआ उसमें उन्होंने 
अधिक कज दिये लेकिन महँगो कों अवोगति के साथ उन्होंने जिन 
उदयोगों में अपनी पूंजी लगाई थी उन्हें गुटों या कम्पनियों में 
रूपान्तरित द्वोने के लिये प्रभाबित क्रिया ! वे उन उद्योगों की कीमत 
निधौरित करने लगे।। १६३९१ ई० में मेकम्रिलन कमिटी बेठाई गई। 
इस कमिटी ने ब्रिटिश बैंकों की उद्योगों के भ्रति की उदासोनता 
की कठ्ठ आलोचना की और उन्हें. आर्थिक सद्दायता देने का परामर्श 
दिया । 

वीसा-कऊम्प नियाँ भी उद्योगों को आर्थिर्र सहायताएँ दिया करतो 
हैं। वे उनसे सुरक्षितपत्र ( सेक्यूरिटी ) लेकर कर्ज देती हैं। ओ्रेट 
ब्रिटेन में १६४५ ई० में दो नई आशिक संस्थाएँ स्थापित की गई'। 
वे हैं-फाइनेन्स कॉरपोरेशन फॉर इन्डस्ट्री तथा इन्डीस्ट्रियल ऐंड 
कॉमरशियल फाइनेन्स कॉरपोरेशन | 

परन्तु इस देर-फेर का कोई ठोस प्रभ्राव भारतीय बैंकिंग प्रणाली 
पर नहीं पड़।। कुछ परोक्षण ढंग पर प्रयास किये गये लेकिन वे सब 
चुरी केक से विफल्न हुये । एक टाटा इन्डस्ट्रियल बैंक नये और पुराने 

छठ 


( रेश८ ) 


फर्मों को सहायता देने के लिये स्थापित किया गया लेकिन वह विफल 
हुआ। इस देश में जभी से औद्योगीकरण की चर्चा चली तभीसे 
ड््योगों को मदद देने के लिये सुव्यवस्था करने की भी बात चली । 
१६१६-१८ के बीच जो भारतीय शऔद्योगिक कमीशन स्थापित हुई 
ड़पने अर्थाभाव को ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया और 
औद्योगिक बेंकों को कायम करने की राय दी । क्ञेकिन विदेशी सरकार 
कुछ भी नहीं कर सकी थी। १६५४८ ई० में [0979॥ फिंत॥0९ 
(0०79०:४४४०॥ ० 77079 को कायम करने के लिये १६४८ ई० में 
एक कानून पास हुआ और यह कॉरपोरेशन तोन सालों से काग्रम भी 
दो गया है। इस कॉरपोरेशन को स्थापना भारतवष के ओद्योगिक 
इतिद्वास का एक वेदीप्यमान स्तम्भ हैे। अब यहां के उद्योगों को 
दूसरे बैंकों से भीख नहीं मॉगना द्ोगा । फिर भी अभी वह समय दूर 
है कि केवल एक ही संस्था भारत के औद्योगीकरण की समस्या को 
हल करक्ले । गत बष इस कॉरपोरैशन ने अपनी जो द्वितीय रिपोर्ट 
प्रद्काशित की थी उध्धमें बतज्ञाया गया है. कि १६४६-४० में उद्योगों को 
लगभग ३४ लाख रुपया कर्ज में दिया गया। 

नई पूंजी चलाकर भी कितने उद्योग पूँजी उगाद लेते हैं। प्रति- 
बर्ष जो मुनाफा होता है उसके ए6 निश्चित हिस्से को नई पूँजी को 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्रथकु कर दिया जाता है। 
इशूद्वाउसेज नई पूंजी के पत्रों (7289०5 ) को बेचने में मदद 
पहुँचाते हैं। वे दुक्लल का काम करते हैं । वे आम जनता को ललचा* 
ब्ुभाकर इन शेयरों को खरीदने के लिये तैयार करते हैं। स्टॉक दलाल 
भी इस काम में सहायता करते हैं। स्टॉक एक्सचेन्ज फर्म भी इसमें 
मदद करते हैं। इस तरह के काम को “०६८7 707 50९” कहते हैं । 
यह सस्ता भी पड़ता है ओर उसमें परिवतेनशीलता भी झधिक  रदती 
है। लेकिन इसमें यद खतरा रद्दता है कि ये मध्यस्थ संस्थाएँ कह्दीं 
बुरे साधनों को अपनाने न लगें । अगर वे ऐसा करने लगें तब उससे 
सर्वसाधारण पूजी-योग करने से इरकेंगे । 


( रश६ ) 


कितने चलते फर्मों का प्‌जो एवं स्वत्व के आधार पर संगठन 
दवा है। इस तरद जो गुट बनते हैं उन को कई भागों में बाँठा गया है, 
जैले-द्रष्ट, दोल्डिज्न कम्पनी, कारदेज, “इन्टरलोंकिन्न डाइरेक्टरेट ' 
( इनका हमने पिछले अध्याय में अलग वर्णन किया. है। ) > 

यह ठीक दै कि कितने उद्योगपति ऐसे हैं जिनके पास काफी पू जी 
रहती है और उन्हें बेंकों का भरोसा नहों करना पड़ता है। ऐसे उद्योग- 
पति पूजीपति या भ्रथेदाता बन जाते हैं. और ट्विंविय खेल को खेलते 
हैं। इन्हें 'पएत707८४ 2८७” की श्रेणी में रख सकते हैं । ये लोग 
देश में संकट भी उपस्थित कर सकते हैं। ये अथे की पू्त्ति पर नियंत्रण 
करते हैं । लेकिन इनकी ताकत मन्दी शुरू करने में जितनों है उतनों 
महंगी शुरू करने में नहीं । वे पुनरत्थान ( रि०००४०८७) आरंभ करने 
की भी उतनी ताकत नहों रखते । वे लोगों को अपनी प्‌ जी उधार खेने 
के लिये प्र रित नहीं कर सकते । वतमान पजीवाद का हृदय ही यह 
“मद्दान अथ” है । यद ल शक्ति ( ८९४ ए०फ़०ः ) है। 

अमेरिका में पुजी और उद्योग का अन्तप्रवेश ( [70279 ०४९६४- 
६०॥ ) अक्रमबद्ध और अचानक हुआ | बाद में जनता ने साथ दिया 
आर अब इन्टरलॉकिक्न डाइरेक्टरेट को प्रधानता है। जमनी में प्जी 
तथा उद्योग का अन्तप्रवेश नियमित और व्यापक हुआ और उसके पाँच 
बढ़े (8/8 779०) बैंकों ने जी खोलकर उद्योगों को पूजी दी ! इंगलेंड 
के पाच बड़े बेंक तो उद्योगों को मदद देने से सदा भागते रहे हैं । 

जब प्‌ जी और उद्योग सम्बद्ध द्वो जाते हैं. तव यह कद्दना बढ़ा 
कठिन द्वो जाता है कि दोनों में किसका पलड। भारी है, किसकी 
त्रधानता है। अमेरिका में उद्योगपतियों के अपने बेंक हैं। भारत में 
भी ताता, बिड़ला और डालमिया जितने बढ़े उद्योगपति हैं उतने दी 
बढ़े बेंकर भी हैं । 

जब उद्योगों के ऊपर पूजी का प्राधान्य स्थापित होता है धब 
निम्नलिखित लाभ होते हैं :--( १) पूजीपतियों ने भारी उद्योगों के 
पनपने में अमूल्य सद्दायता पहुँचाई दै ओर पहुँचाते हैं। भारत में 


( २६० ) 


भो मैंनेजिंग एजेन्सी सिस्टेम के द्वारा अनेकों उद्योगों की उन्नति हुई 
है। ( २) प्‌ जीपति उद्योगों की मानौ-आर्थिक -द्ालत में सुधार- 
परिष्कार करके उनमें एक नई जान ढाल देते हैं। ( ३) वे उद्योग को 
सच्ची परिस्थिति पर विस्तृत और विलग दृष्टि से विचार कर 
अपने उचित कतव्यों को निर्धारित कर लेते हैं. (४ ) वे उद्योगों के 
प्रधान प्रश्न को इल करने की अपूर्ब क्षमता रखते हैं। वे जानते हैं कि 
किस काम में साधन लगाने से सबसे अधिक मुनाफा होगा। (४) 
उनके पाध्व उद्योगों का परा ज्ञान भी रखता दे और घन की तो कोई 
कमी ही नहीं दोती । ( ६ ) उनके हाथ में उद्योगों की देख-रेख पड़ने 
से उनकी भरपूर उन्नति होती है। (७) उनकी दूरदर्शिता प्रभा- 
वोत्यादक होती है । 

इतना ह्वोते हुए भी उद्योग के ऊपर पूजीपति के प्राधान्य दो जाने 
से कुछ नुकसान होते हैं। वे ये हैं--( १) उद्योगपति किसी उद्योग के 
आरम्भकाल से द्वी उसमें काम करता आया है और इसलिये उसका 
अनुभव बहुत बड़ा होता है। उसे एकद्म हटाकर प्‌ जीपति ठीक 
तरह काम नहीं कर सकता। अनुभव एक बहुमूल्य वस्तु हे। 
(२) पूँजौपति बहुत द्वी लोभो द्वोते हैं। वे पूनी लगाते तो हैं 
लेकिन वे तुरंत मुनाफा चाहते हैं । और अधिक मुनाफा चाहते हैँ! 
इस तरह की भावना से उद्योग को क्षति पहुँचती है। (३) 
पुजीपति उद्योगों को चलाने की कला भी जाने यह कोई 
जरूरी नहीं है। बहुत-से ऐसे भी बैंकर और पृ जीपति हें. जो 
व्यापार और उद्योग की विरोषताओं से सवेया अनमिन् दैं . (४) 
पूजीपति मजदूरों के लिये विदेशी-जैसा द्वोता है। फिर पूंजीपति 
मजदूरों के सुख-ढुःख का पूरा ख्याज्ञ नहीं रखते । इससे मजदूरों की 
द्वालत बुरी हो जाती दै। (५) प्‌ जीपति ओऔद्योगिक संकट को दीघे- 
कालिक बना देते और मनन्‍्दी की अवधि को भी बढ़ा देते हैं। ब्यापा- 
चक्र आधुनिक उत्पादन व्यवस्था का &८0ग]९5 छा«थ है । देखते- 
देखते मन्‍दी का प्रभंज़न समाज को उन्नति के शिखर से अबनति के 


( २६१ ) 


गये में गिरा देता है। (६ ) उद्योगों में उनके प्रवेश की कड़ झालोचना 
हुई है। कद्दा जाता है कि पूँ जींपति अथ्थ-संबंधी सुधार के द्विमायती 
तो द्वोते हैं ज्ेकिन वे उद्योगों की निषुणता और क्षाभदात्रो श'क्त को 
नहीं बढ़ाना चाहते। (७) बे आर्थिक गुटबन्दियों को प्रोत्साहित 
ऋरते और उनका निर्माण भी करते हैं । वै प्रतियोगिता के हन्ता द्वोते 
हैं। यद समाज के लिये बढ़ा अद्दितकर काय है। ९ पूंजी और उद्योग 
के सम्मिश्रण और वियोग के राजनैतिक प्रभावों का उल्लेख पीछले 
कुछ अध्यायों में किया गया दै . फिर भी उद्योग और पू जी का सम्मि- 
श्रण एक स्वस्थ विकास है. और यदि उसका ध्यानपूबेक नियंत्रण किया 
जाय तो उससप्ले फायदा द्वी हो सकता है।) 





एकोनविंशति अध्याय 
उपभोक्ता की साव भौमिकता 
( (7075ए7०९४०७5 $0एथ८शंहा09 ) 

बूँजीवाद अर्थात्‌ स्वतंत्र प्रतियंगिता की पद्धति में भोक्ता की 
उपसा राजा से दी गई है । डाक्टर बेनहम ने लिखा है, “किशन बस्तु 
का छितना उत्पादन द्योगा यह बात इसपर निर्भर करती है कि 
भोक्तागण की चुनी इच्छाएँ या पप्तन्दियाँ ( ?7९(८:९०८९३ ) क्‍या 
हैं और वे किन रूपों में प्रकट द्वोती हैं |” भोक्ताओं की जो इच्छा 
होगी उसीके अनुसार वे अपनी झ्मामदूनी को खच करेंगे ओर उसीके 
अनुरूप उत्पादकों को वस्तुओं का उत्पादन भी करना द्ोगा | डाक्टर 
रॉबटंसन का भी कहना दकि भोक्ता प्जीवादी अ्थ-अ्रणाली में 
राजा की तरह है और इस राज्ञा की सेवा करने के निमित्त स्रबन्ले 
अ्रवल उद्योग सेनानी ((8०५४॥7 ०६ 700&६9 ) सतत तैयार 
रहेगा। कीमत की प्रणाली बढ़ी खूत्री के साथ काम कर रही है। 
बह भोक्ताओं की पसन्दियों आर इच्छापों को मूल्य के माध्यम खे 
प्रकट करती है। ऋ्य-शक्ति स्रे सम्पन्न माँग को “प्रभावोत्पादक माँग”! 
कहते हैं। कीमत द्वारा परिचालित इस प्रणाली में प्रत्येक वस्सु अपनी 
उचित जगह ठीक बेठती है। 

समूची उत्पादन-मशीन भोक्ता की आज्ञानुधार काम करती है । 
उसकी आज्ञा भी सावभौस है। उसकी इच्छाभ्ोों के अनुरूप हो 
आर्थिक कार्यों का विस्तार होता है। आर्थिक कार्य उन्हीं के द्वारा 
निर्दिष्ट मां का अजुसरण करते हैं। उत्पादन उसकी इच्छाओं, 
नापसन्दियों, आकांक्षाओं, आदि की उपञ्ष है। वत्तमान उद्योगों के 
सभी प्रवर्तेक उसके जन्मजात दास हैं, वे उसके एजेन्ट हैं और उखस्रके 
आदेशों का पालन करने के लिये वे पैदा हुए हैं। जब भोक्त के दोठों 
पर संतोषजन्य मुस्कान की हल्की रेखा खिंच आती है. तब उत्पादकों 
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की हगों में आनंद की सरिता प्रवादित दोने लगती है। जब भोक्ता के 
मुख पर रोष भर आता है तब उत्पादकों का दृदय-छुसम सुसस्‍्का 
जाता है | इसका कारण यह दे कि जदाँ पहली बात से उत्पादकों को 
काफी लाभ मिलने की आशा द्वोती है वदाँ दूखरी बात में उन्हें क्षति 
की गदरी जोखिमों की पृवेसूचना मालूम पढ़ती है। भगर भोक्ता 
ख़ुश है तव उत्पादक भी प्रसन्न और उन्नत होंगे। भगर ओोक्ता 
अप्षंतुष्ट है तब उत्पादकों के बुरे दिन भा गये । 

पहले भोक्‍ता की सावभौमिकता अविज्ञित और अजेय थी। यह 
सबको बिद्त भी थी। जहाँ उसने आदेश दिये तुरंत उत्पादों ने 
उनका पालन किया। आदेश का पालन भी बड़ी फुर्ती और निष्ठा के 
साथ होता था। उत्पादक भोक्ताओं के स्वर में स्वर मिलाकर काम 
करते। भोक्‍्ताओं की इच्छाओं और आकांक्षाओं का जो राग 
फूरता था उसो राग के अनुसार उत्पादक अपनी मधुर तान 
छेड़ते थे। उत्पादन उनके आदेश ( आडेर ) मिलने पर ही शुरू 
किया जाता था। उत्यादक इन आदेशों की प्रतीक्षा करते थे। जो 
वस्तुएँ तैयार की जाती थीं वे रंग-रूप, डील-डोल, आकार-प्रकार, 
सब कुछ में भोक्ताओं की अभिरुचियों के ठीक अनुरूप द्ोती थीं। 
फल्नत: भोक्‍्ताओं को यर्थाथतः वही चीज्ञ मिलती थी जो बे चादंब्े 
थे। वे सचमुच राजा थे और उनकी सत्ता सबके द्वारा श्राहइत और 
मान्य थी। उनको हुकूमत सभी दिशाओं में अभिव्यकत भी 
द्वोती थी । 

लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। वतेमान काल में जो उत्पादन 
होता है वह पूष आदेश ( 77०ए70०७ 0:07 ) के अजुसार नहीं 
होता। ऐसा नहीं द्वोता कि पहले किसी चीज के लिये भोक्ताओं के 
द्वारः माँग हुई और माँग ज्ञात हो जाने के पश्चात्‌ उत्पादन का का्जे 
आरंभ हुआ। अब तो उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा दै। काफी 
तादाद में कोई वस्तु तैयार की जाती है। उत्पादक अनुमान करते हैं 
कि कितनी माँग किसी वस्तु के किये दोगी। वे उसी अतुमान के 
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आधार पर उत्पादन का काये आरंभ करते हैं । अगर माँस प्रकाशित 
दोने के बाद उत्पादन का काम शुरू किया जाय तब माँग को पूरा करने 
में बहुत ही समय क्षण जाय। आज की उत्पादन-प्रणाली में पूँजी का 
बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग है और पृ.जी के आने से यह प्रणाली 
बहुत द्वी विष्ठत हो गई है। माँग तो शीघ्र ह्वी संतुष्ट की जानी 
चाहिये। बह तो श्रधिक काल तह ठहर नहीं सकती। यही कारण 
है कि उत्पादक प्रत्याशित माँग के झनु घार उत्पादन करते हैं। वे माँग 

का अन्दाज लगाते हैं। इसो अन्दाज लगाने में द्वी उनकी सच्ची 

कुराज्ता निभेर करती है। इस में पैनी बुद्धि की जरूरत होती है। उन्हें. 
दूरदर्शी होना चाहिये। तभी वे उचित अनुमान कर सकते हैं । 
उचित और ठीक अनुमान करने पर द्वी भोक्ताओं के मनोनुकूल 
उत्पादन हो सकता है और उनको इच्छाश्रों को संठप्ति द्वो सकती है। 
इतना हो नहीं, उत्पाद को को भोक्ताओं की इच्छाओं को सर्वाधिक संभव 
मात्रा में संद्प करना पड़ता है। बस इसी अनुमान के करने के बाद 
उत्पादक भोक्ताओं के द्वारा चाही वस्तुओं और सेवाओं का एत्पादन 
आरंभ कर देते हैं। इस तरद हम देखते हैं कि आधुनिक उत्पादन 
प्रत्याशित द्वोता है। लेकिन इस कथन से भो क्ताओं की सावेभौमिकता 
की 'असत्यता नहीं अभिव्यक्त होती, इस क्षेत्र में भी उनकी तरजीहों 
का पूरा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई उत्पादक इतना चतुर नहीं कि 
बह भोक्‍्त।ओं की आवश्यकताओं का अन्दाज “लगा सके या उनकी 
क्रयशक्ति का अटकल लगा सके तब उसकी कुल चीजें नद्वीं विक सकेंगी । 
अगर वह इतना उत्पादन कर देता है या वस्तुओं का इतना दाम रख 
देता है कि भोक्ता न उतने की माँग करते हैं. और न उस दाम प( चन्हें. 
खरीद सकते हैं तब नतीजा यद्द द्ोगा कि उप्तको सारी चीजें बहीं 
बिकेंगी। बहुत-सा माल उसकी गोदाम में द्वी पढ़ा रद जायगा | इससे 
उसको बढ़ा नुकसान पहुँचेगा। दो सकता है, उसका व्यवसाय दी 
खराब हो जाय । वह नुकसान थोड़े दी समय तक उठा सकता है। वह 
बहुत वर्षों तक उत्साह और साहस के ख्ाथ इस ददुनाक परिश्थिति 
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का सामना नहीं कर सकता । उसे अपनी योजनाओं और कार्य-क्रम 
में आवश्यक परिवतन करना पढ़ेगा | उसे अपने उत्पादन को भोक्ताश्रो 
की इच्छाओं भौर आय के अलुसार करना द्ोगा। अगर वह ऐशा 
नहीं कर पाता तब उसके उद्योग को.विनाश के गत' में गिरने से कोई 
भो नहीं बचा सझृता। विनाश जल्‍दी हो आा सकता हैया देर से । 
लेकिन वह आयगा जरूर। बिनाश अवश्यंभावी है । अगर वह 
भोक्ताओं की इच्छाओं के अनुरूप अपनी उस्पादन-व्यवस्था को घना 
लेता है. तब उसको लाभ द्वी लाभ दोगा। वह अपने मालिक -- 
भोक्ता--की मर्जी के श्नुसार चलेगा । वैसा द्वी करने में उसकी भल्ताई 
है। उसीसे उने मुँहमाँगीं मुराद मिल सकती दै। 

पूजीवादी अथ-प्रणाली में वद्दी काय॑ सफल द्वो सकता है जो 
भोक्ताओं को सबध्षे अधि संतुष्ट करने में सफल द्वोता दै। उत्पादकों 
को जो लाभ द्वोता है बह उसी अनुपात में दोता है जिस अनुपात में वे 
अपने स्वामी भोक्ताओं को संतुष्ट करते हैं। जो भोक्ता को सबसे 
अधिक संतुष्ट करता है. वह सबसे अधिक क्ाभ उठ।ता है। जो भोक्ता 
को सबसे कम संतोष प्रदान करता है वद्द सबस्ते कम कज्ञाभ उठाता 
है। इसके संबंध में दो मत नहीं हो सकते | यह दिचार उन लोगों 
का दैजो पूंजीवाद में परिव्याप्त मोक्ताओं की सावभौमिकता के 
ऊपर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि भोक्‍्ता ह्वी उत्पादन का नियंत्रण 
और नियमन करते हैं। भोक्ता अपनी आय को जिस-तिस तरह 
खच करने का जो निश्चय करते हैं. यही निश्चय उत्पादन का नियंत्रण 
राजद: कल उलल का निर्धारण करता है । व्यापक उपभोग 
यह ग्रोग्यता है पास में पैसा या ८ हक 5 मम 
चैश्षा रूपी नोट है कब अर लि कऋ्य- रखना । अगर पास सें 
वेब वांछित वस्तुओं के क्रय में कोई भी 

न नहीं भजुभूत द्ोग। । राजनैतिक निर्बाचन में जिस तरदद सत- 
दान की व्यवत्था है उसी तरद आर्थिक निर्वाचन में भी । अगर| आर्थिक 
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निर्वाचन की परिपाटी में कोई व्यक्ति जितना वोट देना चाहे दे सकता 
है । इसके ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं है । जितनी झधिक ऋय- 
शक्ति उसके पास है और उसमें जितना वह खर्च करना चाहता है 
उतने के ही श्जुपात में वह पैसों का मत-पत्र दे सकता है। आर्थिक 
निर्बांचकों की आन्तरिक अभिलाषां हो जाय कि वे अपना पैसा 
जीवन की जरूरियातों को खरीदने के बदले फिजूल चीजों के खरीदने 
में खच करेंगे तब्र वे ऐसा फरने के लिये पूर्ण स्वतंत्र है झौर उत्पा 
दकों को जीवन की जरूरियात चीज़ों के बदल्ले इन्हीं किजूल चीजों 
को तैयार करना द्ोगा । अगर भोक्ता इस बात पर तुल जायेँ कि बे 
सुन्दर और विशुद्ध सामानों को खरीदने की जगद्द छुरूप और 
निकृष्ट चीजों को ही खरीदेंगे तब वे ऐसा करने के लिये पूरा स्वतंत्र 
हैं और वे ऐसा कर सकते हैं। उस हालत में उत्पादों को भी कुछप 
ओर निम्ृष्ट चीजों का द्वी उत्पादन करना पड़ेगा। भोक्ताओं कौ 
चयन-बृत्ति, चाहे बह उचित हो या अनुचित, चाहे बुद्धिपूणं दो या 
बुद्धिदी न, औद्योगिक पद्धति की क्रिया-प्रक्रियाओं को संचालित करती 
है। एक विद्वान्‌ ने इस पद्धति की तुलना बिजली की एक पड्धब्रि 
से की है। जिस तरह स्वीच दबाते द्वी बिजली काम करने लगती 
है या बन्द दो जाती है उसी तरद्द भोक्ताओं की जैसी इच्छाएँ होती 
हैं बैसा द्वी उत्पादन द्वोता है। अगर भोक्ता उत्पादन करना चाल 
हैं तव उत्पादन की मशीन के पहिये चलने लगेंगे। अगर वे किसी 
वस्तु की माँग स्थगित कर दें तब उस वस्तु के उत्पादन की मशीन 
की गति भी स्थगित हो ज्ञायगी । पू जीवादी बाजार तो मत-पत्र-मंजूषा 
की तरह है। जिसको जितना लेना है उतने का दाम दे दे और 
बाजार उसकी माँग की पूर्त्ति कर देगी। दुनिया के जितने आर्थिक 
प्रयास हैं बे सभी भोक्ताध्ों की इच्छाओं को लेकर दी पेदा होने 
ओर उनको दी संतुष्ट करने में लगे रहते हैं । 

उत्पादुक-सामानों का निमौण भी भोक्ता-सामानों के छपादन का 
पीछा करता है । यदि भोक्ता के सामानों की माँग न्यूनट्दो जायजा 
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व्यापार -चक्रों के चंगुल में फँस जाय तब उत्पादक-समानों की माँग भी 
अचिरात्‌ न्यून दो जाएगी। सबसे पहले मन्दी के बीज ओोक्ताओं की 
माँग के क्षेत्र में हीं श्रकट होते हैं और वाद में उनका गहरा अख्नर 
उत्पादन के सामानों पर पढ़ता दै। यह बात भी भोक्ताओं की सामे- 
भौमिकता का समर्थन करती है। 

उत्पादन और वितरण में भी घनिष्ट संबंध है। वितरण का 
अभिप्राय भोक्ताओं की क्रय-शक्ति से दै। ऋय-शक्ति के अनुपात में दी 
डनकी इच्छाएँ और अनिच्छाएं अभिव्यक्त होती हैं। उन्हीं इच्छाओं 
और अनिच्छाओं के मुताबिक षस्तुओं का उत्पादन भी द्वोता दे। और 
जितना उत्पादन होगा उसीके अनुकूल उत्पादन के साधनों की और 
सेनाओं माँग होगी और उत्पादन की व्यवश्था द्वी उनके पारिश्रमिक 
का निर्णय करेगी । इस तर६ उत्पादन ओर वितरश, वितरण और 
उपभोग में अति निकट लगाव है । 

समाजवादो भावनाओं की प्रगति के साथ मोक्ताओं की, सतपब 
की, महत्ता बढ़ती गई है। समाजवाद भोक्ताओं के दुःख-ददे का बढ़ा 
जिचार रखता है और पूँज्ीवाद में दोनेवाले भोक्ताओं की तकलीकों 
को मिटाना चाहता है। पहले भोक्ताओं की खपत के ऊपर भी समाज 
द्वारा नियंत्रण रखे जाते थे | मध्ययुग में क्या लोग खा सकते थे, नया 
नहीं, इस बात का भी निरय सामाजिक रीति-नीतियाँ करती थी। 
लैफिन जब से नवीन युग का आरंभ हुआ ओर इस तरद्द की परिपारी 
के विरुद्ध आवाज उठाई गई तब से भोक्ताओं को अपने मन के मुता- 
बिक उपभोग करने की पूरी आजादी मिल गई । वे अपनी आवश्य- 
कताओं के निर्णायक आप हें। इसके साथ वे उत्पादन के भी निणोयक 
हैं। इस विवेचन का सार ठब्य यह है कि पूँजीवादी अर्थप्रयात्ञी के 
सावंभौस शासक एकमात्र भोक्तागण हैं। 

लेकिन यद्द कहना कि पूंजीवादी अ्रथ॑-प्रणाज्षी के सर्वेसवों भोक्ता 
हैं अतिशयोक्ति जान पड़ेगी और यद्द अधिक इसलिये कि दम आधुनिक 
जुग की वस्तु-स्थिति से पूशतया अवगत हें । भोक्ता की सावंभौमिकबा 
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एक सिथ्या ढोंग है। इसकी असत्यताएँ हम सबको ज्ञात हो चुकी 
हैं | अब कोई भी आदमी इस बात को सवोश मानने के लिये तेयार 
नहीं होगा कि भोक्ताओं की सावंभौमिक्ृतत। कहकर कोई वस्तु इस युग 
में है। भोक्ताओं का श्रसीमित राजतंत्र नहीं चलता । वे निरंकुश राजे 
भी नहीं । अधिक-से-अधिक वे वैधानिक शासक हो सकते हैं । अधिक ' 
से-अधिक उनका सीमित राजतंत्र चल सकता है। दम इतना मानने 
के लिये तयार हैं कि भोक्ताओं की इच्छाओं का प्रभाव किसी न किसी 
रूप में आधुनिक उत्पाक्न-व्यवस्था पर पड़ता है लेकिन पहले वह 
जितना गदरा पड़ता था उसके पसगें में भो श्रब नहीं पढ़ता। हम 
अधिक से अधिक यह स्वीकार कर सच्ते हैं कि भोक्ताओं को राज्य- 
पिंद्याघन से हटाया नहीं गया है। भोक्‍ता रूपी राजा की हत्या नहीं 
हुई है भोकता अभी भ। राजगद्दी पर हैं परन्तु उतकी आज्ञा के अनु- 
कूल काम नहीं हो रहा है। वे किसी तरह अपने दिन काट रहे हैं। 
उनकी सावभौमिकता का जमाना लद॒ चुका है। 

वतमान युग में भोक्ताओं का प्रभाव बहुत कम पढ़ गया है। 
वे वैधानिक शासक की तरह हैं। उनकी हुकूमत चलती नहीं । फिर 
भी वे परम्पर। और प्रजा के भक्ति-भाव के कारण राजगद्दी पर विराज- 
मान हैं | शासन-सूत्र तो दूसरे संभालते हैं । भोक्ता अब दूसरों के 
निर्णयों में हाँ में-हाँ मिलाते हैं । वे दूधरों के विचार-पत्नों पर दस्ता- 
क्र मात्र करने के लिये हैं । अपने श्रतिहवन्द्रियों के सामने उनका 
बश नहीं चल रद्दा है। उत्पादकों के सामने भोक्ता मानों घुटने के 
बल खड़े गिड़गिड़ा रदे हों । वे विवश हैं। उनकी प्रभुता के ऊपर 
अनेकों प्रतिबन्‍्ध लगा दिये गये हैं । 

अब हमें बिचार करना है कि ये प्रतिबन्ध कौन-कौन से .हैं। 
नोचे उनका पृथक-पृथर संक्षिप्त वणेन किया जा रहा है । 

पहले वर्ग के प्रतिबन्ध वे हैं. जो प्राकृतिक शक्तियों द्वारा ल्ञगाये 
गये हैं । व्यापक उपभोग के लिये व्यापक उत्पादन की आवश्यकता 
है अगर माँग अपरिमित दो जाय तब पूर्त्ति भी अपरिमित नहीं 
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हो सकती । जिसतरद व्यक्तियों के लिये अभाव का प्रश्न है. है 
तरह समाज या देश के लिये भी अभाव का परन है। व्यक्ति 
लिये जो “अभाव! है बढ थोड़ा है लेकिन समाज के लिये यह्‌ 
अभाव बहुत द्वी अधिक द्वोता दे । प्रकृति के द्वारा दिये गये साधन 
सीमित हैं। उत्पादन के लिये टेकनिकल--यंत्रसं बंधी - निपुणता की 
आवश्यकता है । लेकिन यद्द निपुणता अपरिमित परिमाण में उपलब्ध 
नहीं है। यद्द ऐसी कोई चीज नहीं की तुरंत पैदा की जा सके थोर 
माँग में जो परिवर्तन हों उनके अनुरूप द्वी उसमें भी परिवर्तन हम 
कर सके । फिर, सभी लोग सब काम नहीं कर सकते। यह श्रम- 
विभाजन का युग है। विभिन्न व्यक्ति विभिन्न कलाओं में निपुण हैं, 
विशिष्ट हैं। जब एक काम के लिये अधिक व्यक्तियों की सेवा की 
माँग द्ोती है तब द्वो सकता है कि उसकी पूर्ति शीघ्र नहीं हो सके। 
जब मजदूर ही नहीं प्राप्य दंगे, जब उत्पादन के लिये आवश्यक 
साधन दी नहीं मिल सकेंगे तव आवश्यक उत्पादन केसे दो सकेगा? 
जब वाजार में अपेक्षित परिमाण में वस्तुएँ विक्रयाथ नहीं आदवेंगी 
तथ सभो भोक्ताओं की इच्छाएँ किस प्रकार ठप्त द्वो सकेंगी 
कुछ भोक्ता किसी वस्तु को कुछ भिन्न रूप-रंग में माँग 
रहे हों परन्तु उस रूप-रंग में तैयार करमे की निपुणता ही 
उत्पादकों में नहीं तब वद् कैसे उपलब्ध द्वो सकेगी और किस तरह . 
उन भोक्ताओं की माँग पूरी दो सकेगी ? वे शिशु की भाँति चन्दामासा 
के लिये गला फाडूकर चिल्ला सकते हैं लेकिन चन्दामामा तो घरती 
पर उतर हो नहीं सकते ।इस तरह हम देखते हैं कि वास्तविक 
उत्पादन देकनिकल्ष शक्ति और योग्यता पर अवल्ग्बित है टेकनिकज्ञ 
निपुणता उस वेग से बदल भी नहीं सकती जिस बेग से भोक्ताओं 
की रुचियाँ बदलतो हैं । दस इध्त तरह की रेलगाड़ियों और मोटर- 
गाड़ियों की अभिलाषा रखते हैं जो खूब आरामदेद् दो, ढक-ढक 
और आव्ान करनेवाली न हों, ज्ञो धूल न उड़ावें, आदि । लेकिन 
वत्त मान उत्पादन ढंग के लिये यह संभव दी नहीं है । हमें उस समय 
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की प्रतीक्षा करनी दो गी जब टेकनिक में इतनी तरक्की हो जाथगी कि 
इस तरद की रेलगा ड़ियों और मोटर गाड़ियों को बनाना भी कारीगरों 
के लिये बायें हाथ का खेल दो जायगा। जैसा ड्वि बहुधा देखा जाता 
है भोक्ताओं को इच्छाएं और उनकी माँगें समय की पूर्तिगत सामध्य 
स््रे बहुत आगे रहती हैं । 

दूस्रेवगग के प्रतिबन्ध भोक्ता भों के ब्यावद्वारिक जीवन से उद्भूत 
होते हैं। अपने जोबन के सामान्य व्यवसाय में भोक्ता अल्लग-अलग 
वस्तुओं में अनुरक्त नहीं दोते। ऐस। नहीं दोता कि वे प्रथक-प्रथक 
वस्तुओं के रूप में अपने व्यय पर विचार करते हों। वे सभी वस्तुओं 
को सम्मिलित रूप में देखते हैं वे यह नहीं ख्लोचते कि उन्हें चावल 
खरीदन। और वद इतने का, दाल खरीदनी है और बद्ध इतने की । 
इसके विपरीत वे सोचते हैं कि उन्हें चावल और दाल खरीदना है 
और उनके पास कुल इतने पैसे हैं। वे प्थक वस्तुझों पर स्वतंत्र रुपसे 
बिचार न कर वस्तुओं के विभिन्न समन्वयों पर संगठित :रुप से 
विचार करते हैं । वहठुश्नों की मोंगें सम्पूरक ( (0०००७७0९0६879 ) 
द्वोतो हैं. । पुद्रा के बटछरे से इन्हें बरोकों के साथ अलग नहीं किया 
जा सकता। भोक्ताओं के समक्ष कई रास्ते संभव दे । झपनी सीमिब 
आय के कारण उन्‍हें. खोचना-बिचारना पड़ता है कि पहले से उत्पा- 
दित बस्तुश्रों में वे. क्या खरीदें ओर क्या नहीं खरीदें, किसके बिना 

' उन्तका काम नदीं चल सकता और किससे उनकी काम चल जा 

खकता हे । 

भोक्ताओं की सावभौमिकता पर तीसरा जबरदस्त प्रतिबन्व 
उनको श्रपनी आय को बिद्वात द्वी है। उनका अपना कोप जितना 
होगा उसी अनुपात में ही वे सावभोम होंगे ओर उसी अनुपात में 
उनका प्रभाव पड़ सकेगा । वस्तुएं स्त्रयं उनके पाप्ष नहीं आजाती। 
सागर की लहरें स्वभावतः कूलों का स्पशे करतो हैं। वे इसलिये उनका 
सपरी नहीं करतीं कि कोई एडबडे राजा वर्दोंबैठा है। चीजें उनके 
पास इसीलिये दौड़ नहीं पड़तीं, आकर्षित नहीं दोतीं कि वह उनके 
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बनाने वालों का भी स्वामी है। वल्कि चीजें उसके पास हक न 
आती हैं और तमोी आती हैं जब उनके पास सुद्रारूपी हे 
रहती है। अगर क्रय-शक्ति की छठी उनके पास न रदे ० 
चादें गला फाड-फाइकर आसमान को ही अपने ऊपर क्यों न 
उठा लें, चीजें उनफ़े पास नहीं आ सकती) उत्पादक उनकी परवाह 
नहों करेंगे। हम विशुद्ध वी और दूध चाइते हैं लेकिन उसादक 
बाजार में डालडा और पानी मिले दूध से हमारा स्वागत करते 
हैं । और अगर देद्वातों में विशुद्ध घी मिल भी रहा है, अगर कांग्रेंसी 
रार्मों में विशुद दूध मिल भो रद्दा है तव भो हम सबके पाप्त उतना 
बेखा नहों कि उतना महँगा घो ओर दूध दम मोल ले सकें। समाज 
में बहुत-से ऐसे लोग आपके खामने हैं. जिनकी वास्तविक इच्छाओं 
की संठप्ति नहीं हो रहीं है और बह इसलिये कि उनके पास अर्थ 
नहीं के वे अपनी तीत्र इच्छाओं को प्रभावोत्यादकता का बाना 
बद्दना सकें। फिर व्यक्तिगत भोकत! की बात कौन उत्पाद% सुनता है 
इसका मूल्य एक कौड़ी का भी नहीं । जहाँ इजारों भोकता ऐसे हैं जो 
उत्पादक की वस्तु के लिये माँग करते हैं. वहाँ उत्पादक उनमें से एक- 
दो भोक्ताओं को क्ष्य फिक्र करेगा ? बह उनके खुश और नाखुश होने 
को तनिक भी परवाद् नहीं करता | इस तरह दम देखते हैं कि सभी 
भोक्‍ता किसी हालत में राज। नहीं कद्दे जा सकते ! थोड़े द्वी भोक्‍्ता 
राजा हैं जिनकी प्रसन्‍नता और अपतसन्‍नता की चिन्ता छत्पादक को 
रहती दै। वाज़ार में समन्वित माँग की मर्याद। है वैयक्तिछ की 
माँग की नहों। 

चौथे प्रकार का भ्रतिबन्ध विज्ञापन और विक्रय को कलाबाज्ञी 
के मद में होनेवाले अत्यविक खचे से इत्पस्त हुआ है। भोक्वा अपनी 
खतंत्र इच्छाओं के अनुकूल माँग नहों करते। वे विज्ञापकों और 
विक्र ताओ के द्वारा प्रेरित और प्रभावित दोकर चीजें खरीदते हैं। 
बिज्पन और विक्रय संवंधो कज्ञाबाजी को इतनी धूम दै कि भोक्ताओं 
की इच्छाएँ दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही हैं। उत्पादक विज्ञापन के 
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द्वारा भोक्ताओं को रुचियों को नये साँचे में ढालते जा रहे हैं। वे 
भोक्ताओं की पुरानी रुचियों के अप: भी कड्ठा नियंत्रण रखते हैं। 
शायद ही कोई ऐसा भोका है जो विज्ञापन और प्रचार के जादू भरे 
प्रभाव से अप्रभावित रह सके। प्रत्यक्ष या अपप्यक्त रूप स्रे वह इनके 
द्वारा प्रभावित द्वोता है क्योंकि इनके प्रभाव सूक्षम और संक्रामक 
होते हैं। आजका भोक्ता क्रिसों खास तरह की वस्तु खरीदना 
चाहता है परन्तु वह किसी श्रत्य तरह की वस्तु खरोदने के लिये 
बाध्य द्वोता है। अगर विज्ञापन और प्रचार का इतना जाल नहीँ 
फैज्ञाया गया द्ोता तब वह उसी तरह की वस्तु खरीद सकता। 
भोक्ता लाचार है, असद्दाय है। ऐसा मालूप्त पड़ता है कि कोई 

उसको नकेज्न पकड़कर काम करा रह द्वो । वदी उत्पादक अधिकतम 
लाभ अजित करता है जो भोक्ताओं की इच्छाओं के अनुघार पूर्ति 
नहों करता बल्कि अपनी पूर्ति के अवुस/र माँग करने के लिये उनको 
प्रेरित 'करता है। वह उन्हें उक़के ब्रान्ड को चीज खरीदने 
के लिये विवश करता दै। भोक्ता कही भों जाय, जिधर भी देखे वर्दी 
और उधर ही नए-नए विज्ञापन, नर-नए पर्चे उस्रका स्वागत करते हैं । 
सड़क की मोड़ों पर, बत्तों को डालों पर, दोवालों और रेलवे प्लैटफाम 
पर विज्ञापन द्वो विज्ञापन दृष्टिगोचर द्वोते हैं। विज्ञापनों से भरे 
खम।चार पत्र और पत्रिकाएं नित्य-व्॒ति उसका स्वागत करतों हैं। अब 
विशुद्ध विज्ञापन पत्रिकाएँ भी प्रकाशित द्वोने लगी हैं। भोक्ताओझों की 
आँखें लाचार होकर इनका निरक्षण करने लगती हैं। तथाकथित 
भोक्ता रूपी राजा के लिये ये प्रसाधन पंचम दफे का काम करते हैं । ये 
डसके आधिपत्य को मटियामेट कर रदे हैं। भोक्ता उत्पादकों पर 
शासन क्‍या करेगा? वह तो खुद उत्पादकों के द्वारा शासित हो रद्दा है । 
विज्ञापन तथा भ्रचार-कार्य में ४० प्रतिशत जो व्यय होता दे वह 
भोक्ताओं को खुश करने के लिये नहीं बल्कि उत्पादकों की आमदमी 
को बढ़ाने के लिये । इस दिशा में खच किया हुआ प्रत्येक रुपया भोक्ता 
की सार्वभौमिकता की कब्र में एक और काँटों का काम करता दै। 
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इस प्रतिबन्ध के पक्ष में डा० बेनदम ने एक अजीब तक पेश किया 
हैं। भोक्ता को विविध वस्तुओं में और दो प्रतियोगियों में चुनाव 
करना पड़ता दै और विज्ञापन से उसको यद्द चुनाव करने में सद्दायता 
मिलती है। विज्ञापन और प्रचार के प्रसाधन तो राज्य के सभासद 
हैं और॑वे भोक्तारूपी राजा को राय-परामर्श दिया करते हैं, वे उसका 
मन बढलाते हैं। लेकिन इससे राजा का महत्त्व घट नहीं जाता । राजा 
तो राजा ही है। उसकी सावभौमिकता के ऊपर इससे कोई प्रतिबन्ध 
नहीं पड़ता। लेकिन बेनहम के इस कथन से हम सहमत नहीं | अगर 
भोक्‍्ता इस तरह का राजा है तो ऐसे राजा से और ऐप्ती सावभौमि- 


कता से. गुलाम और गुलामी ही भली । 
भोक्ताओं की सावभौमिकता के ऊपर केवल ये द्वी चार प्रतिबन्ध 


नहीं | दो-चार और भी प्रतिबन्ध हैं। यह युग एकाधिकारों का है। 
वे भी भोक्‍्ताओं को साव भौमिकता को कम कर देते हैं । उन्हें बक्षात्‌ 
एकाधिकारी से चीजें खरीदनी पढ़तो हैं। एकाधिकारी को छोड़कर 
उस वस्तु की पूर्त्ति करने का कोई दूसरा जरिया है द्वी नहीं। एकाघि कारी 
उत्पादन-साधनों का उपयोग अपनी इच्छा के अनुसार करता है। इस 
विषय में भोक्ताओं को अकल काम नहीं देतो। एक्ाधिकारी क्रेताओं 
से भपनी शर्तों ( टम्स ) पर चीजें बेचता है। भोक्‍्ता न तो दाम का 
निर्धारण कर सकते हैं और न इसी बात का निर्धारण कर सकते हैं 
कि किसी चीज्ञ का कितना उत्पादन होगा। दूसरे शह्दों में हम कह 
सकते हैं कि पूंजीवाद में भोक्ताओं की सावेभौमिकता की जो मनोहर 
कल्पना हम करते हैं उप्का सत्रंध हमारे वास्तविक जगत्‌ स्रे न होकर 
काल्पनिक जगत्‌ से है। 

इसके अज्ञावे राज्य भो भोक्ताओं को साव भौमिकता में रोड़े अट- 
काता है। वह सामानों को खंडों में विभाजित करता है--प्रतिबन्धित 
सामान और अप्रतिबन्धित सामान । जिन सामानों के उपभोग के ऊपर 
प्रतिबन्‍्ध लगाया जाता है. उनको खपत भोकक्‍्ता मनमाने ढंग से नहीं 


क्र हो । उदाहरण के लिये नशीली चीजें हैं। इनकी खपत सरकार 
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के द्वारा शासित द्वोती है। असामान्य काल में जब कोई संकट उपस्थित 
दो जाता है, युद्ध छिड जाता या दुर्भिक्ष पड़ जावा है, तब सरकार 
चस्तुओं की कोमतों का नियंत्रण करती है और वह उन्तके वितरण को 
3 परिचालित करती है। इसस्ले भोक्ताओं को स्वतंत्रता फरम द्टो जाती 
हैं। राज्य समाज में सब॒धे बड़ा भोक्ता है और वह सवधे धैनात्य 
संस्था भो है। यदि वह चाद्दे तो अपनी क्रय-नोति के द्वारा बह उपभोग 
और उत्तादन ्षेत्र में एक ब्ंडर पैदा कर अपने से छोटे भोक्ताओं 
की तथाकथित सावेभौमिकता की कमर तोड़ सकह्ता है। राज्य के 
सामने तब कोई भोक्ता सावेभौमिकता न रह जायगा। सारे-के-सारे 
भोक्ता उसके दास ही प्रतीत होंगे । 

लेकिन आज की अधिकांश सरकारें भ्रज्ञातंत्रोय हैं। वे अपने 
नागरिकों को इच्छाश्रों के अनुसार काम करतो हैं। राज्य के द्वारा जिन 
निय्रमों और नियंत्रणों का विधान किया जाता है वह इसलिये कि 
नागरिकों के प्रतिनिधि उन्हें समाज के द्वित के लिये अनिवाये समभते 
हैं। अगर प्रजा उनका विरोध करे तब वे ठहर नहों सकते, शीघ्र 
ही नष्ट हो जायेंगे। अतएवं इस तरह का प्रतिबनन्ध भोक्ताओं की 
सावभौमिकता पर यथाथे अतिबन्ध नहीं कहा जा सकता । 

फिर, भोक्ताओं की अपनी आदतें भी उनकी सावेभौमिकता में 
बाघक हो जाती हैं । बहुत से ऐसे भोक्‍ता आपको मिलेंगे जिनके 
उपभोग का ढरों एकदम परम्परागत भौर बँवा-बँँधाया द्वोता है और 
उसमें रद्दोत्रदल होने का कोई नाम द्वी नदी रहता | वे अपनो चयन- 
वृत्ति का मुक्त एवं स्वतंत्र उपयोग नहों करते | उनझे लिये सावेभौमि- 
क॒ता की चर्चा करना निरथेक् द्वी कहा जायगा | 

बहुत-से देसे भोक्ता हैं जो प्रामाणिक चोजों को मोल लेने के लिये 
बाध्य किये जाते हैं। दूसरे विशिष्ट चोजों को खरीदते हैं। आधुनिक 
उत्पादन-प्रणाली «्यक्तिगत भोक्‍्ताओं को बहुत कम खुशामद्‌ करतो 
है, उनका बहुत कम ख्याल रखती है। भोक्ताओं की गति भेड़ों की- 
सी हो गई है। उत्पादक भोक्‍्ताओं की सामूदिक माँग पर ध्यान 
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रखते हैं। उनके लिये भोकता अलग-अलग राजा नहीं, भोक्‍्ताओं 
का पक विशाल समुदाय उनके लिये करी राजा द्वोता है और यहद्द 
भी दरदम नहीं । किसी गरीब देहाती को या किसी कारखाने में 
अदृ्निश खटनेवाले मजदूर को यह विश्त्रास विलाना टेढ़ी खीर ह्दै 
कि वह उस सब चीज का निर्णायक, और निर्वारक द्दै जिसे वह 
अपनी भाँखों से देख रद्दा है । वह यदद मानने के लिये तैयार नहीं 
कि कारखाने इसलिये चल रहे हैं, रेलगाड़ियाँ इसलिये दौड़ रद्दी 
हैं, दुकानदार दुकानों पर बैंठे इसलिये बेच रहे हैं. कि उप्तकी यही 
इच्छा है और उसकी इच्छा हो इन सबके लिये शाज्ञा है. क्योंकि 
बह उनका सावंभौम राजा ठदरा ! स्ची बात तो यह है कि सभी 
लोग अपने स्वार्थ-लाधन से लिये काम-घाम कर रहे हैं, दौढ़-धूप 
कर रहे हैं | दुकानदार इसलिये दूकान पर द्नि-रात काम करते 
दीख पढ़ते हैं कि इधके द्वारा उन्हें अपनो थेज्ञी में नक्रा का रुपया 
अधिकाधिक भरना है। 

भोक्‍ताओं के सामने और भी दिकतें हैं । घहुत-से भोकता 
बाजार को स्थिति प्रे परिचित नहों होके, वे वस्तुश्रों के मूल्यों से 
अनजान होते हैं। अज्ञानता एक बढ़ी बाधा है । कितने भोक्ता 
तो यद्द भो नहीं जानते कि उनके लिये सबसे बढ़िया चोज कौन- 
सी है। वे उत्पादकों और विक्रेताओं के अनन्य अनुचर चन 
जाते हैं। इसीलिये एक अरथंशास्त्रवेत्ता ने कद्दा है कि अगर भोक्ता 
एक दानव है तो वह एक भोद। दानव है जिसके दिमाग में अक्ल 
का कोई अस्तित्व दी नहीं और जिसका संसगे बुद्धि से कभी हुआ 
दी नहीं है। 

वेचारे भोक्ताओं को सध्यस्थ सोदागरें (१(४०१/९०७७४७) का भी 
मुझाबला करना पड़ता है लेकिन लाख यत्न करने पर भी वे उनका 
पिंड नहीं छोड़ते । अगर कोई भोक्‍्ता जिस्व तरद की वस्तु की माँग 
करता है उस तरह की वस्तु नहीं प्राप्त करता तो इसका कारण ये द्दी 
मध्यस्थ सौदागर हैं। इन सोदागरों का काम भोक्‍्ताओं की इच्छाओं 
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को उत्पादकों के सामने रखना दै लेकिन वे भोक्ताओं को इच्छाओं 
को मौलिक रूप में उत्पादकों के सामने नहीं रखते। वे उन्हें बढ़ा- 
चढ़ाकर, नमक-मिचे मिलाकर रखते हैं। वे उनको विकृत कर डालते 
हैं। कभी वे इस काम को करने में काफी समय लगाते हैं । इन सौद[- 
गरों का काम उत्पादकों से तैयार माल खरीदकर भोक्ताओं के हाथों 
बेचना भी है । लेकिन इस काम को भी वे ठीक से और ईमानदारी 
के साथ नहीं करते । वे चीजों को मिल्लाकर, अच्छी चीज में बुरी चीज 
मिलाकर वे विकृत चीज उत्कृष्ट चोज् के नाम में भोकक्‍्ताओं के हाथों 
बेचते हैं और उनकी आँखों में धू्न कॉंकते हैं। इस काये से भोक्‍्ताओं 
का स्वास्थ्य खराब दो जाता है। उनके सुख और आनंद में खलल 
पड़ता है। इतना द्वी नहीं, वे भोक्ताओं से बेम्र॒ुनाखिब दाम बसूल 
करते हैं। भोक्‍्ताओं को उनख्रे इस बात की शिकायत हमेशा रद्दती 
है । बेचारे भोक्‍्तागण सौंदागरों की चालों और धूत॑ता का सामना 
नहीं कर सकते। अगर उनका पल्ला किसी एकाधिकारी उत्पादक 
से पड़ गया तो उनकी शिकायतों का ठिकाना द्वी नहीं रद सकता। 

भोक्‍ताओं को एक बात से और भी आशंका रहती है । वह यह्‌ 
है कि इन्हें भविष्य में वस्तुओं का कठिन अभाव दो सकता है क्योंकि 
बतंमान काल में व्यक्तिगत उत्पादक वर्तमान आर्थिक साधनों और 
उपादानों का उपयोग बड़ी निर्दंयता के साथ करते हैं और वे इतने 
लोभी हैँ कि आवश्यकता से अधिक प्राकृतिक खाघनों और उपादानों 
की खपत करते हैं। चूँकि प्रकति-प्रवच साधनों और उपादानों का 
संढार भी परिभ्षित है. इसलिये भोक्ताओं को बड़ी आशंका रद्दती द्दै 
कि भले ही अभी उन्हें प्रचुर परिमाण में कोई चीज मिलती द्वो लेकिन 
आगे चलकर उन्हें उस चीज की तंगी हो जायेगी तथा उनकी संतति 
को भी उसकी कमी का अन्युभव करना पड़ेगा। यद सब इसलिये 
होता है कि खरकार का कोई नियंत्रण उत्पादकों की व्यक्तिगत नीति 
और आचरणों पर नहीं रहता है और इसके फलस्वरूप सामाजिक 
दित और व्यक्तिगत हित में तीज़ संचर्ष उत्पन्न द्वो जाता है। 


( २७७ 2 


उपयुक्त विवेचन को ध्य'न में रखते हुए दम इस निष्कर्ष पर 
पहुँचते हैं कि न तो भोक्‍्ता हवा उत्पाद रो पर शासन करते हैं और न 
उत्पादक ही निरपेक्ष रूप से भाकतओं पर हुकूमत चलाते हैं.। दोनों 
बर्गों में अस्योन्‍्याश्रय संबंध दै। डिंखी भी ईश का आर्थिक अभ्युद्य 
दोनों वर्गों के सुन्दर संतुलन में सत्रिदित रहता है। उपभोग और 
उत्पादन दोनों के बीच पुरा सहयोग-भाव रहना चाहिये । अमैरिकन 
अधैशास्त्रैत्ता मह्दाशय एली ने इसीलिये कद्दा है कि सामाजिक 
प्रगति सतके और संवेनशीदल, उत्तरदायों और चतुर भोक्ताओं के 
ऊपर जितना निर्भर ऋरती है उतना ही बह निपुण और कुशल, 
ईमानदार और कर्मठ उत्पादकों के ऊपर भी। अगर भोक्ता बोदा हैँ. 
तो उत्पादक भी बोदा होंगे। 

भोक्‍्ताओं के सुख में कौन-कौन से भ्रतिबन्ध और ब्ुटियाँ हैं 
उन्का उल्लेख हम कर चुके । अब इस बात के ऊपर विचार करना 
है कि इनका निराकरण किस प्रशार हो सकता है। जहाँ तक चीजों 
की मिलावट करने और उनके बेचने में चालबाज़ी करने का सवाल 
है। वह्दों, तक तो कोई भो जिम्सेब्ार सरकार कानून पास कर ओर 
पर्याप्त निरीक्षण का प्रवन्ध करके इन कुरोतियों को रोक खकती है। 
जहाँ तक व्यक्तिगत उद्योगपतियों के अनावश्यक ढंग से प्राकृतिक 
साधनों और उपकरणों के दुरुपयोग करने का सवाल है, सरकार 
कानून पास ऋर और प्राकृतिक साधनों और उपकरणों का राष्ट्रीय- 
करण इख कुप्रवृत्ति को रोक सकती है। 

उपभोग और उत्पादन में संतुलन स्थापित करने के लिये और 
भोक्ताओं की प्रतिष्ठा का फिर खे पुनल्ोभ करने के लिये सरकार 
एक व्यापक नीति की सृष्टि कर खझुती है। उस नीति के तीन प्रघान 
अंग होंगे--सहकारिता, सामूहिकराद और साम्यवाद। सहकारिता 
( 0०-०ए५:४८०० ) में भोकता एक संगठन कायम करके क्रय- 
विक्रव का व्यवसाय खुद करते हैं और उसको देख-भाल का भार 
उनके द्वी ऊपर रहता है। सामूदिकवाद ( 0०णा०८पंशं&ए० ) 


( रेण८ ) 


किस्री व्यवसाय या उद्योग का स्वामित्व सरकार का रहता है और 
सरकार द्वी उसका संचांलन भो करती है | सरकार बाज्ञार झौर दाम 
के ऊपर नियंत्रण रखती है। साम्यवाद ( (०णग्रण्णप757 ) में भी 
सरकार का ही स्वामित्व और नियंत्रण उद्योगों के ऊपर रहता है लेकिन 
उसकी एक विशेषता है। वह्द विशेषता यह है : सरकार का इरादा 
ऐसा नहीं रहता कि वह्द किसी वस्तु के उत्पादन में जो लागत बैठे 
उतने के बराबर दाम उम्चके खरीददारों से ले। सामूहिकवाद में 
लागत के बराबर दाम रखा जाता है । खाम्यवाद में किसी व्यवसाय 
से होने बाले नफा ओर नुकसान पर उतना ध्यान नहीं रखा जाता। 

सहकारिता का आन्दोलन भोकताओं की तीन शिकायतों को 
हटाना चाहता है। बे शिकायतें हैं-( १ ) मिलावट (२) अनुचित 
दाम (३) जाल-फरेब ओर बेईमानी । खामूहिकवाद उरकी दो 
तकलीफों को दूर करने की कोशिश करता है: ( १ ) एकाधिकार- 
जनित कुरीतयों को दूर करमा ( २) प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग 
कराना और भावों अभाव होने से रोकना। स्राम्यवाद माँग की 
दुरबंक्षता को मिटाना चाहता है। व आमजनता की क्रय-शूक्ति को 
संबृद्ध करने की पूरी चेष्ट करता है। 

( इन तीनों प्रणाज्षियों का विस्दृव वर्णन अलग-अलग कुछ 
अध्यायों में किया गया है । ) 

अभी तक हमने भोक्ताओं की सावभौमिकता का अध्ययन पूलजी- 
वादी अर्थ-प्रणाली के तत्वावधान में किया दै। अब विचार करना 
चाहिये कि उसकी रूप-रेखा समाजवादी अथथेशणाली में क्या द्ोगी। 
स्वभावतः समाजवादी व्यवस्था में वस्तुओं की रूप-रेखा कुछ भिन्न 
होगी । समाजवाद के भाष्यकत्तों कहते हैं कि पूंजीवाद में भोक्ताओं 
को नाना श्रकार के व्यवधानों का सामना करना पड़ता है और उनकी 
सार्वभौमिकता केवल कल्पना-जगत्‌ की वस्तु द्ोतो दै। भोक्ता उससे 
सर्वैथा वंचित रहते हैं। समाजवादियों का कददना बहुत ठोक दै। हम 
देख भी चुके हैं कि भोक्ताओं को किन-किन कठिनाइयों का मुकाबला 


( २७६ ) 


करना पढ़ता है। लेकिन समाजजादियों की इस आलोचना से ड्न्का 
पक्त सबल्न नहीं द्वो जाता । समाजवाद में भी जैसा कि हम अभी देखेंगे 
ओक्ताओं की सावभौमिकता नहीं रद जाती ' इसका पहला कारण वह 
है कि समाजवादी अर्थप्रणाली में सरकार का नियंत्रण प्रत्येक 
सामाजिक क्रिया पर रहता है। समूचा समाज सरकार की भ्त्यक्ष 
देखभाल में रहता है। इसे अंगरेजी में * 72070770८ रि९६४॥॥7९(8- 
पंणा”? अर्थात्‌ आथिक नियंत्रण कहते हैं। अभाव” का सवाल 
आर्थिक योजनाकरण में भी उतनी ही विकरालता से उठता है जितना 
स्वतंत्र झार्थिक-अणाली ( ए7९९ ००००० ) में मनुष्य के व्यक्ति- 
गत जोबन में | समाजवादी सरकार इसी प्रश्न का निदान हूंढ़ती है। 
चह्‌ सम्प्रण जनता को इ चछाओं की सूची तैयार करती है। फिर वह 
देखती है कि किस इच्छा को पहले संतुष्ट करना चाहिये ओर किस 
को पीछे । जीवन की जरूरियातों को पहला स्थान मिलता दै । उन को 
संतुष्ट करने का प्रयत्न सरकार पहले करती है। समाज के साधन 
और अवबदान उनमें पहले लगाये जाते हैं। उसके बाद जीवन की 
आरामदेह और विलासिता की वस्तुओं का सवाल 5स्तुत होता 
है । यदि समाज के साधन और अबदान उनमें लगाने लायक बचे तो 
उन्हें उनमें लगाया जाता है। सरकार सबके आटा-दाल का सवाल 
इल करने के बाद अल्पसंख्यक धनिकों के पफ-पाउडर, स्‍्नो और 
क्रीम फा सथाल हज्ञ करती है। अगर साधन पर्याप्त न रहे तब इनकी 
माँग पूरी नहों हो सकतो। वित्त-सम्पन्न भोक्ता इनके लिये माँग 
करते रद्द झ्लायेंगे लेकिन वह कभी भी पूरी नहीं होगी। वैसी हालत 
में उनकी सावेभौमिकता की कोई बात ही नहीं रह जाती । 
भोक्ताओं की सावभौमिकता के दो अथ द्वो सकते हैं--(१) अपनी 
आमदनी को अपने सन के लायक वस्तुओं को खरीदने में “खर्चे 
करने की” स्व॒तंत्रता (२) अपने मन के अनुसार वस्तुओं को 
उपलब्ध करने की” स्वतंत्रता । जहाँ तक पहले प्रकार की स्वतंत्रता 
का सवाल है हस निश्चयता पूर्वक कद सकते हैं. कि किसी भी आयो- 


( रए० ) 


जित (7?]9772० ) अआर्थिक-प्रणाली में इस तरह की स्वतंत्रता 
8 और संभव दें। उदाहरण के लिये हम सोवियत रूस की ओर 
संकेत कर सकते हैं। वहाँ भी समाजवादी अर्थ-प्रणाली है। वहाँ 
भी योजनाकरण का अस्तित्व है। लेडिन वहाँ के नागरिक अपनी 
अजित कमाई को अपनी चाह्ों के मुताविक चोजों के खरीदने में खच्च 
कर सकते हैं। वे खुले बाजार में जाकर दुकानों से उन्हें खरोद 
लेते हैं । 

जद्दाँ तक दूसरे प्रकार की “भोक्ताओं की सा्वेभौमिकता” का 
प्रश्न है. हम रपष्ट रूप से कह सकते हैं. कि इस प्रकार को सावे- 
भौमिकता के लिपे न तो समाज्वाद में ही जगह और न योजना-संचा- 
क्षित अर्थ-व्यवस्था में द्वो। दृष्टान्त के लिये सोवियत रूस को ही 
लीजिये। बहाँ लोगों का अथम दो पंचवर्षीय योजनाओं के तत्वावधान 
में उद्योग-सामग्रियों का बड़ाही कठिन भभाव महसूत हुआ था।। -हम 
पीछे कह आये हैं कि सभो भोक्ता अपनों अवश्यकताओं के कुशल 
निर्णायक नहीं द्ोते। वे नहीं जानते कि उन्हें क्या खरींदना चाहिये 
ओर कया नहीं खरीदना चाहिये, वे नहीं जानते कि किन चीजों के 
खरीदने से आत्म-कल्याण के साथ सामाजिक कल्याण भी द्वोगा, आादि। 
डॉब मद्दाशय का कथन है. कि योजना पर आधारित अथ-शभ्रणाक्षी 
में भोक्ताओं की चाद्दों के ऊपर ख्याल किया जाता है ज्ेकिन भोक्ताओं 
की इच्छाएँ और अनिच्छाए द्वी केवल उत्पादन कौ रूप-रेखा को 
निर्धारित नहीं करतीं। सरकार के विचार पर भी बहुत कुछ निर्भर 
करता है। योजनामंडल के सदस्यों के विचार के ऊपर भी बहुत कुछ 
निर्भर करता है। ये सदस्य अपने-अपने क्षेत्र के मेंजे ज्ञाता द्वोते हैँ । 
फिर, समाजवादो राज्य में साधारण इच्छाओं ( एझ»70५ ) और 
आवश्यक इच्छाओं (7०००७) में विभेद किया जाता है। उसमें 
पहले मलुष्य की मौलिक आवश्यक इच्छाओं को संतुष्ट करने का 
इन्तज्ञाम किया जाता है। आवश्यक इच्छाश्रों को उत्पत्ति जीवन की 
जरूरियातों तथा निपुणतादायक वस्तुओं की पूर्त्ति के निमित्त द्दोती 


( रपरे ) 


है। इन वस्तुओं को पदले प्रदान करना है। समाज का दरएक इंसान 
इनकी ख्वादिश रखता दै | हर आदमी गेहूँ को समस्या पहले दल कर 
जता है। उसके बाद गुत्ताच को समस्या आंती हि है। यो तो समाज का 
हर-इसान गुलाब की अभिलाषा रखता है लेकिन सबके पास पे 
पैसा नहीं कि बह गेहूँ को खरीदने के बोद गुलाब भी खरीद सके । 
जिन के पाप्त उतना पेसा है और जो घनी हैं वे द्वी गुलाब खरीद पाते 
हैं पजीवादी समाज में जो उत्पादन दवोता है बह लाभ की आशा से। 
उत्पादुकों को सवोधिक लाभ ग़ुज्ञाब के उत्पादन से दोता है, न कि 
गेहूँ के । सरकार उत्पादों को गुलाब के मन चाद्दे उत्पादन करने से 
रोकती नहीं बह घनिकों फो भो गुलाब के ऊपर खच करने से नहों 
रोकती । नतीजा यह द्वोता है कि गेहूँ का उत्पादन जितना द्वोना चाहिये 
नहीं होता । उसके उत्पादन में जितने साधन (खेत,) श्रम, पूजी, आदि 
लगाने चाहिये उतने लगाये नहीं जाते | दूखरी ओर, गुलाब के उत्पादन 
में आवश्यकता से अधिक साधन लगाये जाते हैं। समाजवादी समाज 
में ऐसा नहीं दो सकता । वह समाज द्वो गेहूँ और गुलाब के असमान 
वितरण के विरुद्ध क्रान्ति के रूप में पंदा द्ोता है। वह गेहूँ के 
उत्पादन औौर पर्याप्त वितरण पर जोर देता है ' आरभ में तो वह गुलाब 
का उत्पादन स्थगित कर देता है । पीछे जब समाज में गेहूँ की पर्याप्त 
पूँति द्वो जाती है और साधन साथ देते हैं, तब बह थोड़े गुलाबों की भी 
उत्पत्ति कराता है । ऐसा द्वी सोवियत रूस में हुआ भी | उसकी 
प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं में पू जी-सामानों ( (89४६2 8००१ ) 
अर्थात्‌ सशीन, आदि का जोर-शोर से उत्पादन हुआ + साथ ही 
जीवन को आवश्यक वस्तुओं का भी उत्पादन चलता रहा । रूसियों 
को कमर तकलीफ नहीं उठानी पड़ी । उन्हें कम मुसीबतें नहीं मेलनी 
पढ़ीं। वे बस्तुश्नों के अभाव में तिलमिला रदे थे। लेकिन वे बराबंर 
सोचते रहे कि वे जो तकलीफ उठा रहे हैं. वह अस्थायी है। मशीनों 
का उत्यादन करना जरूरी है। जब तक चीजों को बनाने वाली 

मशीनों और उन मशीनों को भी बनाने वाल्ली सशीनों को नहीं बना 


( रेफर ) 


लिया जाता तबतक कोई देश आत्मभर नहीं हो सकता। सोवियत 
रूस इसी ध्येय से अनुप्राशित था और उसके नागरिक भी देश-प्रेम 
के सजीब रूपक थे। वे अहर्निश खटते रहे । १० वर्षों के बाद रूसकी 
ताकत इतनी अधिक हो गई कि वह मित्र-राष्ट्रों के बीच दृतीय 
स्थान प्राप्त कर सक्ला । युद्धकाल में उसके ऊपर आपत्ति का पहाड़ टूट 
पढ़ा । फिर भी उसने बड़ी द्िम्मत के साथ उसका सामना किया। 
ओर जब जमाना २० वर्ष और ज्यादा घिसक चुका है, जब रूस में 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का आधान हुआ है । रूस दुनिया के सामने 
एक जबरदस्त शक्ति के रूप में निकला है । वह अमेरिका--जेसे 
शक्तिशाली देश स्रे भी होड़ लेने के लिये तैयार है। हर एक रूछी 
भौतिक सुखों का आनंद लूटता है। उसे गेहूँ की कोई कमी नहों ओर 
अब जिन्हें गुलाब की इच्छा होतो है वे गुलाव भी पा लेते हैँ । रूस ने 
बाज्ञी मार ली है। उसने समूचो दुनिया के आगे एक नमूना पेश 
किया है । जब दम रूप की प्रथम पंचवर्षीय योजना के ऊपर दृष्टिपात 
करते हैं ओर फिर चतुथ पंचवर्षोय योजना के अन्तिस परिसाण पर 
अनुमान करते हैं, तत्र हम पाते हैं. कि वहाँ के भोक्ताओं को सावे- 
भौमिकता में भी विकास हुआ है और द्वोगा। योजनाकरण के प्रथम 
प्रहर में वैसो कोई चीज नहों रह गई थी लेकिन उसके वर्तमान प्रहर 
में तो उसकी ऐसी मात्रा विद्यमान है जिसे हम मानववा के कल्याण 
की कप्तौटी पर कस सकते हैं और दूसरे देशों की तुलना में, जहाँ 
मानवता फटे दामन से विलाय करतः नजर आ रद्दी है, अवश्य ही 
रूस मैं उपस्थित भोक्ताओं की यह थोड़ी सावेभामिकता कहीं अच्छी 
है। लेकिन किसी भी समाजवादी राज्य में, चाहे वह रूस हो या और 
कोई देश, भोक्‍्ताओं की पूरी खा्बभौमिक्रता स्थापित दी दीं 
हो सकती। इसकी बजह यह है कि समाजवादी राज्य लोगों को 
व्यक्तिगत छूट नहीं देना चाहता और उश्की आर्थिक व्यवस्था 
अनियंत्रित नहीं होती, उसमें योजनाकरण का अभाव नहीं होता। 
फिर, जिस समाज में सरकार की तरफ से नियंत्रण रहता है, योजना- 


( रपरे ) 


करण रद्दता है वहाँ भोक्ताओं की सावभौमिकता नहीं चक्र सकती । 
वहाँ केवल राज्य की, सरकार की सावेभौमिकता है, भोक्ताओं की 
सार्वभौमिकता उप्चमें अँट नहीं सकती। “एक म्यान में दो तलबारें 
समा नहीं खकतों” । पूजीवादी प्रणाली में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को 
आसमान में चढ़ा दिया जाता है। भोक्ताओनों की सावभौमिकता 
को गहरे उन्जज्ञ रंग में हम रंगते हैं। उसकी दुद्ाई दी जाती 
है लेकिन वास्तव में उसका गला घोंदा जाता है | समाजवादी 
प्रणाली में व्यक्ति को उतनी स्वतंत्रता नहीं दी जाती और भोक्ताओं 
को सावेभोम नहीं कद्दा जादा लेकिन उनके सावेभौम न रहने पर 
उनही साँगों को यथासंभव और क्रमिक ढं व से पूरा करने का पूरा 
प्रयत्न किया जाता है। 

भोक्तओं को सार्वभौमिकता की समस्या पर विचार करते हमें यद्द 
भी देखना होगा कि प्रजातंत्र ओर योजनाकरण के बीच क्या संबंध 
है। कद्दा जाता है कि प्रजातंत्र और योजनाकरण की नहीं बनती। 
अगर हम किसी प्रज़ातंत्रात्मक देश में योजनाकरण का श्रस्थापन करें 
तब उसका दुष्परिमाण यद्द होगा कि भोक्ताओं की सावेभौमिकता 
खत्म द्वो जाएगी | लेकिन अगर गंभीरतापूर्वेक हम इस कथन पर 
विचार करें तब हमें पता चलेगा कि इसमें ठोसता नहीं है। उस 
तरदद को भोक्तओं की सा भौमिकता को लेकर होगा ही क्‍या जिससे 
समाज के अधिकांश व्यक्तियों की अभिलाषाएं पूर्ण होने नहीं पातों 
और केवल मुद्ठीभर लोगों को फालतू अभिलाषाओं की ही पूर्ति द्वोत्ती 
है ! आय और सम्पत्ति के विषम वितरण और बहुमत-दान व्यवस्था 
की अपेक्षा आय और सम्पत्ति का न्यायपू्ं वितरण और नियमित 
मत-दान व्यवस्था अच्छी है। 

फिर भी हमारा निष्कृष स्वतंत्र होगा। अगर पूजीवाद के अलो- 
चक उस्रकी खिल्ली इसलिये उड़ाते हैं. कि उसमें भोक्ताओं की साबे- 
भौमिकता नहीं रहती तो हम कद्द सकते हैं कि ये आलोचक यह नहीं 
तके पेश कर सकते कि झमाजवाद में भोक्ताओं की साबेभौमिकता 


( रेपछ ) 


रहती दै। वह तो समाजवाद के लिये एक अपूरों सपना है। स्रोवियत 
रूस के सुआलोचक लुई फिशर मंद्दोदय ने भी वहाँ की वितरण-व्यवस्था 
की लिन्‍्दा की है और उन्दोंने बतल्ाया है कि उसकी द्वालत गढ़बढ़ है। 
गोदामों में कितनी चीजें पड़ी-पढ़ी सड़ जाती हैं लेकिन भोक्ताओं को 
प्राप्त नहीं द्वोतीं । बहाँ लाल फीतेबाजी और नौकरशाही का सितारा 
बुलन्द है। 

पूजीवाद में भले दी भोक्ताओं की सावभौमिकता खत्म दो गई 
हो, फिर भो उसमें भोक्ताओं की इच्छा और झ्निच्छा, पसन्द और 
नापसन्द की कद्रदानो अभी है। योजनाकरण के तत्वाधान में भी 
कुछ-न-कुछ अंश में उनकी ओर ध्यान दिया जाता है। उध्चमें भोक्ताशों 
की इच्छाओं के महत्तमसमापवतेंक क। उत्पादन और पूत्ति का लक्ष्य 
बनाया जाता है.। योजना-मंडल के अधिकारी लक्ष-लक्ष भोक्ताओं के 
आचरणों के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, वे उनकी इच्छाओं और 
अनिच्द्राओं का जिचार करते हैं, ओर अपने कार्य-क्रम में उनकी 
प्रवृत्तियों को स्थान देने का भरसक प्रअन्ध करते हैं। उप दृदतक 
भोक्ताओं की चयन-ब्रत्ति की मर्यादा अक्षुण्ण रददती है ओर उसका 
संबरद्धेन भी दोता है। 

सुद्रा-व्यय करने को स्वतंत्रता मुद्रा छी तरलता या प्रवहनशीलता 
(एपण॑4६9 ) का प्रत्न है। लेकिन मुद्रा्य्य करने की अनियंत्रित 
स्वतंत्रता योजनाकरण के बुनियादी थ्िद्धान्तों के बिल्कुल खिलाफ है । 
अगर इस प्रक्नार की स्त्रतंत्रता रहने दी जाय तत्र उससे उस आदमी 
का जेब द्वी भरती ज्ञायगी जिसके यहाँ ऐश्ो चीजों की भरमार है. 
जिनको दूसरे लोगों के लिये खरीदना दिन पर दिन मुरिकिल द्वोता 
जायगा और उनकी जेब धीरे-धीरे खाली द्दोती जायगी । 

केन्द्रीय योजना-मंडल रैशनिन्न (खाद्य-स|मश्री की वितरण -पद्धति) 
को अपनाता दै लेकिन यद्द विवरण को एक निम्षष्ट पद्धति द्दै। 
मद्दाशया बरबरा ऊठन का यद्दी मत है। फिर भी योजनाकरण की 
शुरुआत में हम इस पद्धति की भत्सना नहीं कर सकते क्योंकि यद्द 


( शषश ) 


अभाव को दूर करने तथा धनीन्‍्गरीब के बीच की खाई को कम करने 
का एक सुन्दर तरीका दै। यह मंडल मूल्य-नियंत्रण प्रणाक्षी को भी 
अपनाती दै लेकिन इसमें भोक्ताओं को सावंभौमिकता के ऊपर रुकावट 
पढ़ती है। फिर भी मूल्य-नियंत्रण योजनाकरण के लिये आवश्यक है 
क्योंकि उससे वैज्ञानिक मूल्यकरण की योजना में सद्दायता मिक्षती है । 
समाजवाद्‌ में बिना मूल्य-नियंत्रण की व्यवस्था के वस्तुओं का मुल्य- 
निधोरण द्वो ही नहीं सकता है। 

हम भोक्ताओं की सावेभौमिकता के पीछे पागल नहीं बन सकते | 
बद्द स्वयं पुज्यास्पद वस्तु नहीं । वह जीवन का चरम लक्ष्य नहीं । 
उत्पादन की किसी व्यवस्था के लिये बह सबसे सुन्दर चीज नहीं कही 
जा स्रकती | वद खुद कोई साध्य नहीं। वह अधिक-से-अधिक एक 
साधन है। आर्थिक जीवन को सुखी और सम्पन्न बनाने के लिये कई 
साधनों के समन्वय की आवश्यकता है। और इस समन्वय में भोक्ताओं 
की सार्वभौमिकता को निरपेक्तुरूप में अहण नहीं किया जा सकता। 
हमें न तो इसे अत्यन्त अधिक परिमाण में स्वीकार करना है और न 
हम इसका सम्पूर्ण विनाश ही आर्थिक जोबन के लिये कल्याणवद्धक 
सममते हैं । इसे एक निश्चित और क्रियात्मक सीमा तक द्वी हमें अ्ददण 
करना है। पाठ्य-पुस्तकों में वणित आदश पर बनी भोक्ताओं की सावे- 
भौमिकता केवल कल्पना की वस्तु है, उसका समावेश समाजवाद या 
यओजना-संचालित अथ-प्रणाली में दो ह्वी नहीं सकता। लेकिन इस 
असंभवनीयता पर आँसू बद्दाने की कोई जरूरत नहीं क्‍योंकि जब 
भोक्ताओं को सुख ओर आराम का अलुभव द्वोगा तो वे थोड़े इसकी 
'विन्ता करेंगे कि उतकी साबेभौमिकता जिन्दा है या मरी हुई | 

लेकिन एक बात स्पष्ट है और कोई भी विचारक उसे अस्वीकार 
नहीं कर सकता । वह यद है कि पूँजीधाद अपने वत्त मान रूप में 
समाज की माँग को पूरा करने में असमर्थ है । वह चीज को भ्रस्तुत 
( [० १७०॥४ए०८ (४९ 8०००५ ) नहीं कर रहा है। इसलिये उसे 
अपनी काया पलट देना चाहिये। अपने लद्खड़ाते जीवन में किसी 


( रुप ) 

संजीवनो शक्ति का समावेश करना चाहिये। अगर वह अपना जीर्णो- 
द्वार स्त्रयं नहीं कर पाता, अपना परिष्कार खुद नहीं करता तो उसे 
बरवस एक अधिर समर्थ और कुशल आर्थिक प्रणालो के लिये अपना 
तख्त खाली कर देना और ऐसी प्रणाली की छाया पूंजीवाद के साथ 
लगी हुई मोका को ताक में है। यद्द वद्‌ श्रणाली है जो पृजीवाद 
की त्रटियों को दूर करके एक स्वण्णिम युग का. निर्माण करेगी जिससे 
मोनवता का कल्याण हो सकेगा । 


विंशति अध्याय 


सहयोग का आन्दोलन 
( (०ए९ए९॥०ए 7०07 (०-०एशभंणा ) 

सहयोग समितियाँ ( 00-०9श४ए९ 43550८8075 ) 

श्र फे ने सहयोग समिति की व्याख्या इन शब्दों में की हैः-- 
“यह वह संस्था है जो संयुक्त व्यापार के उद्द श्य से स्थापित द्दोती 
है। इसका उद्भव दुबेलों के द्वारा द्वोता है। इसका सम्पादन 
निःस्वार्थ भाव से होता है। इसके सदस्यों को अपने शेयरों के 
अनुपात में समिति की सेवा करनी पड़ती है ।” आधुनिक पूँ जीवादी 
समाक्ष में पूंजीपति गरीब मजदूरों को काम देकर उन्हें बहुत द्वी 
कम मजदूरी देते हैं। आज मानवता के फदे दामन से भयंकर दरिद्वता 
दृग्गोचर द्यो रही है। मजदूर नाना प्रकार की य/तनाओं को सहन- 
बहन कर असह्य जीवन बिताने पर बाध्य द्वो रद्दे हैं। आज श्रमिकों 
को बहुत द्वी तुच्छ पारिश्रमिक दिया जाता है। छोटे-छोटे उत्पादकों को 
अनुचित प्रतियोगिता द्वारा पराज्ञित करके बड़े २त्पादक मालोमाल हो 
रदे दै । भोक्ताओं को अनुचित मूल्य देना पड़ता है। जो लोग पूँजी 
उधार लेते हैं उन्हें बहुत अधिक सूद देना पड़ता है। इस सहयोग 
भावना के द्वारा पू जीपति को बद्ष्कृत करने का प्रयत्न किया जाता 
है। लोगों का मत है कि उत्पादन के क्षेत्र में उद्योग-प्रणेता भों को जरूरत 
दी नहीं है । प्रणेता तो भोक्ताओं तथा मजदूरों के हिस्से को भों हड़प 
लेते हैं | अतः वे इन आर्थिक तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने 
का प्रयास करते हैं। इस तरह प्रजांतंत्र भावना का प्रश्रय लेकर द्रिद्र 
तथा दुबेल स्वयं संगठित द्दोकर उत्पादन का कार्य करना चाहते हैं, 
इ्नका ध्येय कमजोर और कष्ट सहते लोगों का द्वित करना है । वे व्यव- 
साय का स्वत्व तथा शासन अजातंत्र-भाव के आधार पर खड़ा करना 
चाहते हैं। सम्मिलित पूंजी-कम्पनी में यह बात नहीं है। भत्ते दी 


( रघषण ) 


स्वस्व में यह भावना द्वो पर शासन में तो निरंकुशता द्वी विराजमान 
रहती है। इस प्रकार की प्रथा के कुछ रूप हैं. जो नीचे वर्णित' किये 
जा रहे हैं। 

उत्पादकों का सहयोग ( ९7०१ए८९४७ (ए०-०फ॒ुथ्यबधंणा ) 

श्रमिक स्वयं पू जो शेयर खरीदकर एकत्र करने हैं । वे व्यवसाय का 
प्रबन्ध अपने हाथों में रखते हैं। वे व्यवसायगत खतराओं को सामान 
रूप से उठाना चाहते हैं । वे अपने से ही आफिस के लिये कर्मचारियों 
को चुन लेते हैं। समिति के लाभ कर हानि में वे समान रूप से शरीक 
द्वोते हैं। वे विचारपृवक सभी खच॑ करते, पूजी का सूद, अमिकों 
की मजदूरी और वेतन देते हैं । जो कुछ बच जाता है उसमें से वे 
अपना परिश्रमिक और लाभ लेते हैं। गत १६ वीं सदी में सहयोग 
समितियों को बड़ी उम्मीद की दृष्टि से देखा जाता था। ऐसी आशा 
की गई थी कि उनके द्वारा बहुत-सी सामाजिक तथा आशिक बुराइयाँ 
दूर दो जायेगी । यद्यपि उनसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली, फिर भी 
उन्होंने कुछ बढ़े ही भच्छे काम कर दिखाये हैं। यदि भविष्य में 
लोगों की शिक्षा, चरित्र और योग्यता के संगठन की सुन्दर व्यवस्था 
की जाय तो अवश्य द्वी उन्नति प्राप्त होगी जैसा कि कह्दा गया है। उत्पा- 
दुकों की संगठन-सहयोगवाली समिति में श्रमिक स्वयं अपना मालिक 
बन जाते हैं। इस तरह श्रमिकों और प्रवत्त को के कार्यो' का सम्मिश्रण 
द्ोता दै। यदि मजदूर स्वयं काफी पूजी नहीं एकत्र कर सकते तो 
थे बाहर से कर्ज भी ले सकते हैं। मालिक की जरूरत को हटाने के 
लिये इस प्रकार की संस्था का निर्माण हुआ है। मैनेजर से लेकर 
अविज्ञ मजदूरों तक सभी किसी व्यवसाय के मालिक होते दैं। वे 
काम करने में कोई अप्रतिष्ठा नहीं देखते। उत्पादकों की सहयोग 
संस्था का कृषि और छोटे उद्योगों में अच्छा विकास हुआ है क्योंकि 
इस दिशा में औद्योगिक नेठ॒त्व की अल्पावश्यकता रददती द्दै। 

इस प्रकार की संस्था से कुछ विशेष लाभ द्योते हैं। एक बात 
तो यह है कि चूँकि मजदूर द्वी व्यवसाय के मालिक भी हैं. इसलिये 


( रेप ) 


वे अधिऊ ध्यान, ओरेरणा, और परिश्रम के साथ काम करते हैं.। उनकी 
देख-भाल करने को जरूरत भी नहीं रद्दतों। वे कच्चे माल का कोई 
नुकसान नहीं करते । वे मशीनों के ऊपर पूरा ध्यान रखते हे। 
इस तरह आवश्यक व्यय बच जाते हैं। दूसरी बात यद्‌ है कि ऐसी 
संस्थाएं श्रम एवं प्‌जी के इन्द्र से बचो रहती हैं। हड़तालें कम 
होती हैं | मजदूर इनको अपनी संस्था समझकर अनवरूद्ध उत्पादन 
को चैष्टा करते हैं। वे लगातार काम भी पाते रइते हैं। तीसरी बात 
यह है कि जो श्रमिक यद काम शुरू करते हैं वे वयवसाय के जानकार 
होते हैं। जो मैनेजर उनके घीच से निवाचित द्वोते हैं वे भी मन लगा 
कर और ईमानदारी से काम करते हैं। चौथी बात यह्‌ है कि उत्पादन 
की निपुणता बढ़ जाती है और शास्तन में भो स्थिरता का समावेश 
होता है ।पाँचवी बात मजदूरों को काम करने के कारण मजदूरी 
और मुनाफा होने के करण लाभ दोनों प्राप्त द्वोते हैं। छठी बात यहद्द 
है कि वे सोच विचार कर कोई काम शुरू करते दे क्योंकि यदि 
उनकी क्षत्ति दो तो समस्त व्यवप्ताय द्वी नष्ट द्वो जायगा, अतः | 
जल्दीबाजी नहीं किया करते इसलिये उन्हें द्वानिकम भी उठानी 
पड़ती है । 

परन्तु हमें यद जानकर दुःख द्वोता है कि “उत्पादकों का सहयोग! 
व्यावद्वारिक-जगत्‌ में उतना सफल नहीं हुआ है। इसके कितने कारण 
हैं.। पहली कठिनाई तो यद्द है कि चालू आवश्यकताम्ों के लिये 
व्यवताय को बढ़ाने के निभित्त अधिक प्‌ जी एकत्र करना सद ज्॒ नहीं 
है क्योंकि श्रमिकों के पास अपनी जो पूजी दोती है बह बहुत 
बड़ी नहीं द्ोती और दूसरे, उनको उधार प्‌ जी मिलने में बड़ी 
दिक्वतें द्ोती हैं । दूसरी बात यह है कवि अन्य बढ़े और पूंजी 
वादी स्वभाव के उत्पादकों का सामना करके बाजार को अधिकृत 
करना सदृज नहीं है । यदि वे बाजार को आकृष्ट भी करलें तो वे 
बहुत समय तक उसको रक्षा नहों कर सकते। तीखरा प्रश्न यह है 


कि शासन किख तरह सुचारू रूप से किया जा सके ? अपने बीच 
श्ध 


( २६० ) 


के आदमी को मैनेजर बनाने के लिये वोट देना, किसी साथां को 
अपने से अधिक परिश्रमी मानरुर विशेष वेतन देने की राय देना, 
अपने साथियों की आराज्ञा का पालन गम्भीरता और तत्परता के साथ 
करना सभी मजदूरों के लिये संभव नहीों है । चौथी कठिनाई यद्द है 
कि बहुत संस्थाओं में सदस्य जो पूजो देते हैं वे बाहरी लोग होते 
हैं. । इतना द्वी नहीं, वहुत-से कर्मचारी संस्था के सदस्य भो नहीं 
बनते | पाँचवी बात यह है कि शासतन-मंडली में बहुत ही कम 
श्रमिक रहते हैं. इसलिये लाभालाभ का सतत पूरा विचार नहीं 
किया जा सकता है। छठी बात यह है कि मैनेजर बहुत अनुभवी 
नहों दोते और मज़;र भो मालिऊ होने के नाते अनुशासन का पूरा 
पालन नहीं करते । सातवीं कठिनाई यद्द है कि प्रणेताओं .को पद- 
च्युत करने का प्रयास सबदा सफन्न नहीं होता। ऐसे काम हैं जिनमें 
प्रणेताओं की शख्त जरूरत द्वोतो है। फल यह ह्वोता है कि शासन 
में बढ़ी शिथलता आ जाती है । सहयोग-समिति विश्री और बिद्र प 
हो जाती है। उसकी उपादेयता जातो रहती | “जो सभो का उद्योग 
कहलाने का दाब। रखता है वह वाश्तत्र में किसी का उद्योग नहीं ।* 

यह सत्य है कि “उत्पादकों का सद्योग संस्था”? सेन वा उद्योगों 
में ऋ्रान्ति हुई है और न होने की संभावना ही है। समाजवाद, आदि 
से इसे चोट पहुँचा है। फिए भो सोमित क्षेत्र में ऐसी उंस्था में पूरी 
संजीवनी-शक्ति तथा परीक्षण को मान्यता वर्तमान रहती है। ऐसी 
संस्थाओं का भविष्य उज्ज्वल हे । जैपे-जेसे शिक्षा का प्रचार होगा 
बैसे-बैसे श्रमक चतुर और सचेत होते जायेंगे । 

भोक्ताओं की सह्ष्योग-संस्था 
( ((णा5प्णशा$' (००एशथा०7 ) 

कह्दा जाता है कि भोक्ता दी पूँजीवादी समाज का राजा है पर यह्‌ 
कहाँ तक सत्य है पीछे बताया जा चुका है । इस “बाद! के विरुद्ध 
भोक्ताओं की पाँच प्रकार का शिकायतें हैं। (१) एक शिकायत दै कि 
उन्हें भय रहता है. कि वे सर्वदा उसी चीज को नहीं खरीद सकते हैं 


( २६१ ) 


जिसको थे चाहते हैं । बात यद्द दै कि भोक्ता तो अपनो इच्छाओं को 
मध्यस्थ-सौदागर ( 'श09]९ए०7 ) के द्वारा उत्पादकों तक पहुँचाता 
है। पर इस काम में विलम्व और दुस्समक के लिये काफो जगद् है। 
उत्पादक तथा बिक्रेता भोक्ताओं तक उनकी इच्छाओं को समाचार- 
पन्नों द्वारा व्यक्त करते हैं. । पर इतना होने पर भी जम तथा भुज़ 
का भय रदता है। फिर भी यह निश्वयतापूवक नहों कद्दा जा सकता 
कि घर की बनी चीनी और समक्ष ढुद्दे हये दुग्ध की बराबरी बाज।र 
में बिकने वाली चौनो और दूध कर सकते हैं! यह बात जहर 
है कि प्रचार और प्रतियोगिता के अस्त्र इस प्रकार की शिकायत को 
बहुत बढ़ने नहीं देते।( २) आओसत भोक्ता अधिकतर यह संदेदद 
करता है कि जो दाम उसे चोजों को मोल लेने में देना पड़ता 
है. वह वास्तत्रिक दाम से बहुत अधिक है। उसे अपने ठगे जाने 
का भय लगा रद्दता है। दो सकता है कि वह शोघ्रता के कारण 
ऐसा कह रहा हो, पर हम इसपर सहालुभूतिपूर्वक विचार 
करेंगे । (३ ) तीसरे, भोक्ता को यद्द शंका द्वो सकूद्दी है कि उकी 
अभिलपित कुछ वस्तुओं की पूत्ति कम की जा रद्दी है ओर एकाधिकारी 
दाम को बढ़ा रहे हैं। आजकल व्यापारों, ज्यवसायों तथा उद्योगों में 
एकाधिपत्य ( 7707०7909 ) की प्रथा कितने जोरों में बढ़ रद्दी है, 
यद्द आगे कद्दा जायगा | यहाँ यद्वीं जानलेना अधिक होगा कि विक्र - 
ताओं के एकमत द्वो जाने से भोक्ताओं को कष्ट जरूर द्वोता 'द्वी है। 
यदि चीजों की कीमत बहुत अधिक है तो भोक्ता चाद्दे तो उन्हें खरीद 
खकता है या छोड़ सकता है। एकाधिकारी भाव को बेढ़ाकर पृत्ति द्वी 
. बन्द कर देता है । फल्लतः भोक्ताओं का सम्पूर्ण संतोष न्‍्यून दो जाता है 
(४ ) चौथी बात यह है कि भविष्य की दृष्टि से भी भोक्ता की एक 
शिकायत है। स्वार्थ-साधन के लिये उत्पादक प्राकृतिक उत्पादनों, जैसे- 
जंगल, खनिज पदाथ॑, पशु-पक्ती, आदि को वर्त्तमानकालीन माँग को 
पूरा करने में बिना होशियारी के खत्म कर सकते हैं । यद्यपि व्यक्तिगत 
रूप से भोक्ता को शिकायत करने का हृक नहीं है तथापि एक नागरिक 


( रध्र ) 


की हैसियत से वह ऐसा कर सकता है (५ ) पूजीवादी भ्रणाली में 
केवल उन्हीं लोगों की इच्छा पूर्ण द्वोती दै जो रुपयों के रूप में वोट दे 
सकते हैं, कितनों को यह भी ज्ञात नहीं हों सकता है कि उन्हें अपने 
बच्चों को शिक्षा देना और सुयोग्य नागरिक भी बनाना है। कितने 
इच्छा से पीड़ित हैं पर पाप्त में पैसा नहीं कि वे उसे फल्वती 
कर सकें। 

इन शिकायतों में पहली को सरकारी कानून बनाकर कि उत्पादक 
लोग चीजों को विक्ृत न करें और भोक्ताओं की आँखों में धूल न 
डालें दूर किया जा सकता है। चौथी शिकायत भी सरकार विधान 
बनाकर दूर कर सकती है और प्राकृतिक उत्पादनों का द्रुत विनाश 
बन्द कर सकती है। तीसरी शिक्रायत के निशकरण के लिये एकाधि- 
कारों को या तो दूर करना होगा या उनका संशोधन करना द्वोगा। 
भोक्ताओं की दो प्रारंभिक अपुविधाओं को दूर करने के लिये '“भोक्ताओं 
की सहयोग-संस्था” का भ्रतिस्थापन द्वोता है। इप्तकी स्थापना के लिये 
किसी भूभाग के भोक्ता छोटे-छोटे शेयरों को खरीद कर पूँजी जमा 
करते हैं और अपना भंडार खोल देते हैं। वे थोक विक्र ताओं से माल 
संस्था के लिये खरीद सकते हैं । उन मालों को वे ( संस्था के सदस्य ) 
अपने उपभोग के लिये बाजार दर पर मोल ले सकते हैं। संस्था की 
सदस्यता सबडे लिप्रे--जो चन्दा दे सकें-खुली रहती हैं। वे शेबर के 
अनुपात से वोट भी दे सकते हैं | सभी सदस्यों की राय से शासन-समिति 
का निर्माण द्वाता है। वृकान का मैनेजर वेतनपानेवाला व्यक्ति होता 
है । सदस्य लोग अपना थोड़ा-थोड़ा समय संस्था की देखभाल में 
लगाते हैं । उन्हें कुछ पारिश्रमिक भी बदले में मिलता है। सद्ष्यों 
की दी पूँजी पर बँघा हुआ सूद दिया जाता है। चीजों का जो दाम 
काटा जाता है उसकी दर खुदरा बिक्री की दर के बराबर होती है। 
इस प्रकार जो लाभ द्वोता औ उसे सदस्यों में विभक्त कर दिया जाता 
है। विभाजन का निर्णायक स एस्‍्पों की प्रथक-प्रथक खरीदें द्ोती है । 
मुनाफे में से कुछ संस्था के विकास के लिये अज्ञग रख दिया जाता, 
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कुछ समाज की भलाई के अथे शिक्षण संस्थाओं में दान कर व्या 
ज्ञाता है । कभी-कभो ऐसी संस्थाओं का सम्मिश्रण भो द्वो णाता दे 
और वे एक में मिलऋर एक बड़ो संस्था द्वो जाती हैं। 
इस संस्था को व्ठित-सी विशेषताएँ हैं:--(१) सभो सदृस्य 
अपनों संस्था के द्वितिषो और सेवक होते हैं. । (२) लाभ मिलने की आशा 
से सद्श्यत्ञोग संस्था के भंडार का पूरा उपमाग करते दैं। (२ ) चूंकि 
खरीदनेवात्े संस्था के हो सदस्य द्वोते हैं. इसलिये विज्ञापन श्रादि की 
जरूरत नहीं पड़ती । ( ४) चीजों को अधिक काल तक भंडार में 
रखने की जरूरत भी नहों द्ोती, क्योंकि वे तो जल्दी खप जातो हद 
इस तरद्द सदसा क्षति द्वोने का भी मय नहीं होता । (५ ) शासन को 
प्रणाली प्रजातंत्र भाव लिये हुये अवैवनिक द्वोतो दै। ज्यवपाय भी 
* सीघे-घादे ढंग का दोवा है भौर बारिज्यगत दृष्टि और योग्यता की 
उतनी नितान्त जरूरत भी नहीं द्वोती । इस तरद शासन-व्यय में भी 
बचत होती है। (६ ) चीजों को श्राप्त करने में किसी मध्यस्थ की 
जरूरत नहीों रदतो | इसलिग्रे ठगे जाने का भय भो नहीं रहता । 
पर इस संस्‍्था को कुछ जबरदस्त कमियाँ हैं:--( १) यद्द ठोक 
है कि शासन-व्यय में बचत होती है पर यह जानना चाहिये कि अन्त 
में यह बात द्वानिकर साबित द्वो सकती है। मेनेजर कम वेतन पाने की 
वजह से पूरा मन नहीं लगा सकते । ( २) नोसिखुये लोगों को रखना, 
आपत्तिजनक द्वोता है। व्यवखाय के जटिल द्वोने से संस्था अधिक दिनों 
तक इन लोगों को योग्यता पर टिक नहों सकतो। .( ३) ऐस्ो 
संस्थायें वास्तव में पूजीवादो ढंग पर चलाई ज्ञाती हैं। शासकों भौर 
श्रमिकों में विभिन्‍नता रदती है । (४ ) चूँ कि. चीजें इनो-गिनो रहती 
हैं, अतः लोगों को ( खासकर गृहिणी देवो को ! ) चुनने की गुंजाइश 
नहों रहती । इससे भोक्ताओं छो अपनी अन्य इच्छाओं को पूरे करने 
के, लिये बाहरी बाज्ञार का सद्दारा लेना पढ़ेगा। संस्था के मंडार में 
उभयनिष्ठ इच्छा की द्वी गणना होती है । ( ५ ) संकुचित सीमा में 
मेनेजरों को न पूरी स्ववंत्रता रदती दै और न विशेष योग्यता दिखाने. 
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का अवसर | (६) बाज्ञार के अति ख्रीमित रहने से प्रामाणखिकता 
(5६970870758007 ) का उपयोग कर पूरा-पूरा ज्ञाभ भी नहीं उठाया 
जा सकता। (७) अपने श्रमिकों के भ्रति इन संस्थाओं का . जो 
व्यवहार है बद असंतोषजनक है और पूजीवादी श्रभाव का वह 
स्वृतिदाता है। उन्हें भंडार अथवा कारखाने के शासन में मत देने की 
सुविधा प्राप्त नहीं है। इसलिये उनमें यदा-कदा हडतालें भो हुई हैं। 
खपत तथा नियंत्रण के मध्य पुल भले ही बाँधा गया है, पर वह 
श्रमिक तथा शासक को पार नहीं करता , इस तरद्द दम देखते हैं कि 
यह संस्था हितनी कठिनाइयों से आवृत्त है और इसका भबिष्य 
चमकता हुआ नहों प्रत्युत्‌ मलिन एवं धूमिल है । 
पूँजी एवं श्रम का इन्द्र 
( एफ 0०7८६ 9९६म्रर्श) [,१00प7 धावे (००८० ) 
विज्ञान मानव के लिये वरदान और अभिशाप दोनों दे । जब त$ 
मनुष्य विज्ञान को अपना दास बनाये रखता है, वह उससे लाभ उठाता 
है। पर जब वह उसका क्रीतदास स्वयं बन जाता दै, विज्ञान उसके 
लिये अभिशाप द्वो जाता है। मशोनों से श्रम-व्यय में कमी जरूर द्वोती 
है पर सभी दशाश्रों में ऐसा नहीं होता | पू जी तथा श्रम का सम्बन्ध 
बहुत द्वी गद्दरा है। पृ जी एक प्रकार से श्रम का फल है। उसमें प्रतीक्षा 
, का अंश भी रददता दै। वत्त मान युग में पू जी श्रम की अपेक्षा अधिक 
काम करनेवाली है। फिर भी उसे श्रम के सहयोग का आश्रयण स्वी- 
कार करना पड़ता । श्रमिकों के संकेत और स्पशे के बिना मशीनें नहीं 
चल सकतीं। कालेमाक्से ने लिखा है कि पूंजी ( मशीन) श्रम को 
अपदस्थ कर देती दै। पहले मनुष्य दी अधिक कामों के लिये खोजे 
जाते थे। आज का मशीनयुगीन कारखाना नारियों तथा बच्चों को 
काम में लगाना चाहता दै क्‍यों'क पुरुषों को मजदूरी की अपेक्षा इन्हें 
कम पैधा दिया जाता है। फल यद्द द्वोता है कि आज मजदूरों को 
अपनो स्त्रियों तथा बच्चों को भी बेच डालना पड़ता है। मशीनें खुद 
श्रमिकों से युद्ध करने लगती हैं। कालमाक्स ने मशीनों को उतना 


( २६५ ) 


खराब नहीं सममा है। वे पूजीवादी प्रणाली की निन्‍्दा करते हैं। 
मद्दात्मा गांधी ने पूंजी का इतना आधिपत्य देखकर लोगों को आदेश 
किया था कि वे अपनी नष्ट प्रणालियों का पुनरुत्थान करे, भारत में 
दो मेनचेस्टर का बीजारोपण करें | हमारा कथन है कि पूँजी निक्ृष्ट 
चस्तु नहीं है, आज उसका जिस ढंग प्ले उपयोग हो रहा है वद्द जरूर 
ही बुरा है। 

सशीनों के आगमन ने वेकारी की समस्या उपस्थित कर दो है। 
पहले जिस काम को १०० आदमी करते थे उसी काम को मशीनों की 
सद्दायता से पाँच आदमो कर सकते हैं। मिल और कारखाने के अधि- 
पति सजदूरों को नियुक्त न कर मशीनों को ही खरीदते हैं। इस तरदद 
श्रम और प्रुजी आपस में इन्द्वो हैं। ओद्योगिक क्रान्ति के समय 
श्रमिकों ने मशीनों के प्रयोग का जोरों से विरोध किया था। पर उनकी 
आवाण झनसुनी की गई। मशीनों की स्थापना हुई । लोगों को अनेकों 
मुसीबतों का सासना करना पड़ा । गाँव-के-गवि उन्राड़ पढ़ गये । मन्न- 
दूरों पर कितने अमानुषिक अत्याचार किये गये । स्त्रिप्रों और बच्चों 
को तरह-तरह की यातनाएँ दी गई । गृद-उद्योग नष्ट हो गये । चेक्रारी 
का प्रश्न उपस्थित हा गया। कुछ वर्षों तक लोगों को बढुत द्वी तकलीफें 
हुई' । पीछे चलकर परिस्थिति बदल गई। लोग अधिक सु से दिन 
व्यतोत करने लगे। उनके रदन-सहन का स्तर भो ऊँचा हो मया। 
आज इंगलैंड में श्रमिक्नों की बेकारी का प्रश्न उतना तोज्र नहीं है। वहाँ 
के मजदूर अपेक्षाकृत अधिक सुखो हैं। इसलिये मशीनों को निकृष्ट 
कहना अनुचित है। 

बद बात ठोक है कि पुजी को जितनी शक्ति बढ़तो जाती है. वह 
श्रम को हटाने में उतना द्वी समथथ द्ोती जा रही है। आज छोटे पैमाने 
पर उद्योग करनेवाले अपने बड़े प्रतिद्वन्द्री से पराभूत होते हैं । फत्नतः 
उन्हें अपने सजदूरों को हटा देना पड़ता है। सजदूरों को तीन प्रकार की 
मुखीबतों का मुकावला करना पड़ता है। यदि उनका मालिक चतुर और 
सतक॑ नहीं दै तो उन्हें कम चेतन मिलेगा या डर रहेगा कि वे बेकार 
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नदह्दो जाय॑ । यदि उनकी मिलों में नृतन यंत्रों का प्रयोग न हो तो 
दूसरी मिलें उनका प्रयोग करके उन्हें बेकार बना सकतो हैं। तीसरे, 
व्यापारिक अवनति होने पर उनको काम नहाँ मिल सकेगा। इनमें 
से पदली मुसीबत को तो वे एक मिल से दूसरी मिल में काम लेकर 
पार कर सकते हैं । यदि वे पहली मिल को किसी क्रिया में अधिक 
अभ्यस्त हैं तो उन्‍हें विवश द्वोना पड़ेण | इस तरह वे दूसरी मुसीबत 
का भी सामना कर सकते हैं। व्यापारिक अवन॒ति से मजदूरों और 
उनके मालिकों दोनों की क्षति द्वोती है पर मजदूर बहुत ही बड़ी क्षति 
उठाते हैं। यदि उन्हें श|सन-सूत्र को संभालने का श्रांशिक अधिकार 
दिया जाय तो वे इससे बच सकते हैं। वात यह है कि मालिक तो 
मजदूरों के कष्ट का ख्याल हो नहों करते और ऐसे निर्णय करते हैं. कि 
समूचे व्यापार को नुकसान पहुंचता है। वेक!री का दानव मजदूरों 
का भक्तण करता है। मजदूरों को इतना अधिकार नहीं दिय्रा जाता 
कि वे अधिकारियों से भिलकर अपनी कठिनाइयों को बतला सकें। 
जो ;रबन्धक दवोते हैं वे अधिकारियों के द्वारा वद्दाल किये जाते हैं. और 
उन्हें भी उतना हक नहीं रदता कि वे मजदूरों की कठिनाइयों को 
दूर कर सके | इसलिये तो यद्दी कहना उचित जंचता दे कि संसार के 
राजमार्ग पर उद्योग के वृद्ध अश्व को छोड़ दें और पूजो का 
अधिकारी आसन पर बैठ कर सुखपूवंक आगे बढ़ता जाय तथा उसके 
पीछे-पीछे श्रमरूपी श्वान भूँकता रहे ! श्रमिक-दल पूँनी की चक्की 
में पिसता रद्दे और पृ ज्ञीपति पूँजी के कशा से उसकी चमड़ी उपेड़े ! 
अब तक जो कहा गया उससे श्रत एवं पूजी का पारस्परिक 
संबंध ऋष्ण रंग में रँग गया । पर इसका रेत पक्ष भी है। ये दोनों 
इन्द्दी हैं पर कुछ दी समय के लिये । दोनों से र ट्रीय सम्पत्ति की बृद्धि 
में परी सहायता मिलती है। जैसा कि श्रो० मार्शल ने कह्दा है, 
५29फांध्या करी0प६ ब०पः 5 पे९११, (06९. 7.300प7९€/ 
ज्रा(0प६ (व2०४ॉव ०95 0०ए॥0730776 076 25९१४ ९३६ 
ज0पाव 7०८ 96 008 थॉंए०” श्र्थात्‌ श्रमद्दीन पू जी झ॒तप्राय द्दै। 


(्‌ २६७ ) 


अपनी पूँजी या किसी अन्य को पूंजी की सह्दायता के बिना श्रम 
दी घैजीवी नहीं दो सकता । यदि दोनों दिल-मिलकर काम करें तो दोनों 
की आमदनी बढ़ जाय । थोड़े आदमियों को बेकारी भले द्वी हो, पर 
मशीनों के प्रयोग से उनसे अधिक लोग काम भी पाते हैं। यद्द इन 
कारणों से सभव होता दैः-- 

( १) मशीनों के द्वारा जो चीजें तैयार को जाती हैं. उनका दाम 
कम द्वोता है। भोक्तागण उन्हें. विशेष चाव से खरीदेंगे। अधिक 
माँग द्वोने से उत्पादन का पैमाना भी बढ़ा दिया जायगा। इसके 
निमित्त जो लोग मशीनों के प्रवेश के कारण बेकार दो गये थे, पुनः 


काम पा लेंगे । 

(२) यदि चीजों की माँग अधिक न भी दो तो लोगों को. दाम 
कम लगने से कुछ बचतें द्वगी जिन्हें वे अन्य चौजों को खरीदने में 
खर्च करेंगे। इसलिये इन अन्य चार्जों को तैयार करने के लिये 
मजदूरों को नियुक्त करना पड़ेगा । 

(३ ) कुछ सजदूर मशीनों को बनाने में लगाये ज़ाखेंगे | 

( ४ ) मजदूरों को भी चीजों को खरीदने में कम दाम देना 
पड़ेगा। वे बचे पैसों से दूसरी चीजें खरीदना चाहेंगे। फल यद्द होगा 
कि कुछ मजदूर इन चोजों को तैयार करने के लिये रख लिये जायेंगे। 

(५ ) पुजी के प्रयोग से श्रमिकों को कुछ वचत जरूर द्दोती दे। 
इसलिये वरगंगत हित तो अवश्यमेव द्वोगा द्वी । 

(६) श्रमिकों के द्वारा जो नई खोजें द्वोती हैं. उनसे पूजी को 
लाभ होता है । ४ 

अतः भ्रम और पूँजी दोनों एक दूसरे के प्रक भी हैं! कुछ 
समय तक वेकारी होगी दही पर फिर वह दल भी हो सकती है। यदि 
व्यवस्थापक चतुर है तो मजदूरों को बेकार नहीं होना पड़ेगा, वह 
परिस्थिति का. नियंत्रण कर सकठा दै। आवश्यकता इसी बात की है 
कि दम परिस्थिति को अपने काबू में लावें। सरकार को भी सतकता- 
पूवेक निरीक्षण एवं परीकृण करना पड़ेगा । रूस का उदाहरण हमारे 


( रध्प ) 


समक्ष हे । सन्‌ १६२६ की विश्वव्यापी बेकारी की समस्या को 
उसने जिस चातुरी से हल किया वह अपनी शानी नहीं रखता। जब 
बड़े-बढ़े औद्योगिक राष्ट्र बेकारी की मुसीबत मेल रहे थे, रूप में 
मजदूरों की कमी हो गई थी । रूस में पजी है, प्‌ जीवाद भले ही न 
हो। बिना पूजी के देश के उत्थान की कल्पना करना आधारदीन है। 
पूंजी और श्रम का संतुलन बेकारी की समस्या को बहुत हो अंशों में 
इल कर सकता है । 
व्यापार-संघ तथा मजदुरी के साथ उसका संबंध 
( ॥790९-(70407570 870 05 २९]४४४०7॥ ज्ला:0 ५४०३४९७५ ) 
व्यापार-संब एक दी व्यापार के या अनेक व्यापारों के श्रमिकों की 
एक संस्थ। दे । यह अपने सदस्यों से कोष एकत्र करता है। उस्र कोष 
से यह बेकार मजदूरों के जोवन-निर्वाह्द म॑ सहायता देता है। जरूरत 
पड़ने पर यद कुछ भ्रोविडेन्ड द्वित भी करता है। समय के अनुसार 
इसकी नीति बदलती रद्दती है। इसके प्रधान ध्येय मजदूरी को बढ़ाना, 
काम करने के घंटों का कम करना, काम करने की जगद्द को स्वच्छ 
तथा स्वस्थ बनाने को चेष्टा करना, मालिकों के अन्याय कायों से 
व्यक्तिगत मजदूरों को रक्षा करना आदि हैं। इश्ष सघ के नियम इन्हीं 
उद्दे श्यों की पु्त्त के किये बने द्वोते हैं । । 

व्यापारसंघ -वत्त मान औद्योगिक पद्धति के अनिवाय फल हैं। 
मजदूरों की स्वतंत्रता खतरे में है। उनके मालिकों के दुन्येबद्धार से 
उनकी रक्षा करना जहरी है। व्यापार-सघ अपने उद्योगों द्वारा मजदूरों 
की मजदूरी को प्रभावित करतें हैं। 

(१) थे मजदूरों को अपने कोष तथा सहयोग से इसके योग्य 
बना देते हैं कि वे अपने मालिकों से अपनी मजदूरी के लिये मोल-तोल 
कर सकें। यह सर्वंसम्मत बात है कि व्यापार-सों के प्रयास से आज 
बहुत-से स्थानों के मजदूर अच्छे वेतन पर काम कर रहे हैं और उनको 
निद्दायत कम मजदूरी देकर शोबित नद्ीं किया जा सकता । 

(२) सबल व्यापार-संघ मालिकों द्वारा उठाये गये लाभ का पर्याप्त 


( २६६ ) 


अंश मजदूरों में द्वी विभक्त कर सकता दै। पुूँजी को जो धक्का 
पहुँचेगा उसका वहन थोड़ीमात्रा में भोक्‍्तागण भी करेंगे। लेकिन 
हो सकता है. कि कभी-कभी पु जी को घक्का पहुँचाने के कारण मजदूरों 
को कम काम मिले अथवा मजदूरी की दर भी न्यून हो जाय । 

(३ ' संघ प्रत्यक्ष ढंग से बड़ी कठिनाई से द्वी सामान्य मजदूरी 
को बढ़ा सकते हैं। दाँ, यदि मजदूरों की निपुणता बढ़ा दी जाय तो 
सब समय के लिये मजदूरी बढ़ाई जा खकता है। माशेल का कहना 
है. कि यदि निम्नलिखित दशाएँ ठोक निकलें तो सबेदा के लिये मजदूरी 
बढ़ाई जा सकती है :-- 

(क ) संघों को व्यवसाय को सुगम ओर निश्चित बनाना 
चाहिये। यह मजदूरों और मालिकों के बीच पुनः राय-बात कराने- 
बाली संस्थाओं से संभव द्वोता दे | 

( ख) उन्हें मजदूरों के बतेमान और भावी रहन-सददन को उच्चतर 
बनाना चाहिये | उन्हें मजदूरों के बीच गंभीरता, ईमानदारी, स्वतंत्र- 
प्रियता और आत्म-सम्मान, आदि विभूषित गुणों का प्रस्फुटन करना 
चाहिये। यह भी काय थोड़ा-बहुत सभी संघों के द्वारा सम्पन्न 
होता है । 

, (ग) उन्हें उन्नति के लिये इच्छुक वत्त मान संतति की सद्दायता 
करनी चाहिये जिससे वे औदोगिक चातुय्य को प्राप्त कर सकें और 
उच्च वेतन के कार्यो' को कर सके । 

(थ) इन्हें. व्यावसायिक-शक्ति और उद्योग-निधियों को उन्‍नत 
करके राष्ट्रीय-सम्पत्ति और आय को अभिवृद्ध करना चाहिये जिससे 
उत्पादन किफायत और योग्य द्वो सके । 

(च ) उन्हें मजदूरों के अन्तःवर्गीय संघर्षो' को दूर करने का पूरा 
प्रयास करना चाहिये । 

किसी व्याप'र में काम करनेवाले मजदूरों की मजदूरी फो कोई 
ज्यापार-सं घ उनकी पूर्ति को परिमित करके निम्नलिखित अवस्थाओं 
में बदा सकता है :-- 


( ३०० ) 


(१) जब उस व्यापार द्वारा उत्पन्न वस्तु को प्राप्त करने का 
दूसरा चारा न हो । 

(२) उस वस्तु की माँग अलोचवती दो । 

(३ ) उस वस्तु को तैयार क एने छा हिस्सा जो उनक्री मजदूरी के 
वराबर द्वोता है कम हो जिससे उनमें अनुपाततः वृद्धि द्ोने पर भों 
उसका दाम बहुत न बढ़ जाये और फल्षतः माँग न घट जाय । 

(४ ) दूसरे वर्ग के मजदूर और साधनों को परित्यक्त किया जा 
सक; वे “54०९८९2४४०।८” हों । 

अब हमें देखना है. कि व्यापार-संघ का मजदूरों की अवस्थाओं 
पर क्या प्रभाव पड़ता है। (क ) संघों ने पू जीपतियों द्वारा मजदरों 
को संत्रस्त पाया और उन्हें आदर दिया, आत्मनिर्भरता दी। उनसे 
मजदूरों में आत्म-विश्वास, साथी-भाव आता दहै। उन्होंने जनता को 
मजदूरों की विपनन बतलायी हैं, उनकी मजदूरी को बढ़ाया है, आदि । 
(ख) संघों ने मजदूरों के नैतिक चरित्र को सबल कर दिया है। 
वे गलती करनेवाले सदस्य को दंड देते हैं। इस श्रकार सहृप्रम-- 
7259777: 0९ ८०:७७ से उनकी कितनी बुराइयाँ दूर द्दो गई हैं. । 
(घ) उन्होंने मजदूरों की निपुणता को बढ़ाने में सहयोग दिया है। 
(घ) उनका बंघुस्व प्रेम आदर्श दै। इश्से बृद्धावस्‍्था के कष्ट से 
मुक्ति, बेकारी की यंत्रणा से मुक्ति श्राप्त द्वोती है । 

फिर भी व्यापार-संघ का कुछ बुरा प्रभाव भो पड़ता है । 

(क ) श्रम-पूर्ति को कृत्रिम सीमितता से मालिक, भोक्ताओं 
तथा दूसरे व्यापार को मजदूरों को कष्ट पहुँचता है । 

(ख ) उलादन को कृत्रिम ढंग से कम कर देने से श्रम कम 
उत्पादनशील द्वोता है । जिससे मजदूरों को खुद क्षति उठानी , 
पढ़ती है। है 

(ग) संघ की अनुचित माँग से पूंजी व्यवसाय से कम कर 
दी जाती दे । इससे बेकारी की समस्या उपस्थित द्वो जाती है। 
मजदूरी कम द्वो जाती दै। ः 


( ३०१ ) 


( घ) इड़तालों के कारण सामाजिक कन्नद उतन्‍नः द्वोता है । 
जोबन कुछ काल के लिये अस्त-व्यश्त हो जाता है। मगर पूजीपतियों 
को अपनी गलती का अनुभव करने के लिये कुछ हड़तालें अच्छी 


भी हं। 


एकविंशति अध्याय 
श्रमिकों की कुछ विशिष्ट समस्याएँ 
(507९ $फ€लंगे ए709९ए5 ० एठ7:९75 ) 
मजदूरी के तीन भेद (777९९ ट्705 ०६ एए००३४६०७ ) 
मजदूरी के तीन स्थूल भेद किये गये हैं--न्यूनतम मजदूरी 
फांगराए पा ए०४० ), जीवनाथे मजदूरी ([ए॥8 ३8० ) तथा 
उचित मजदूरी ( (07 ए88० ) । 

“न्यूनतम मजदूरी” उस मजदूरी को कहते हैं. जिसके द्वारा खाने- 
पीने, पहनने-ओढ़ने की आवश्यकताएँ पूरी हो जाये और थोड़ा 
पैसा बचा रहे जिससे निपुणता की रक्षाहो सके। शिक्षा-दीक्षा, 
दवा-दारू, आदि की सुविधा रहने पर हो निपुणता की रक्ता द्दो 
सकती है.। 

“जीवनाथ मजदूरी” उस मजदूरी को कद्दते जो “न्यूनतम 
मजदूरी” से कुछ अधिक होती है। यह मजदूरी इतनी होती है कि 
उससे मजदूर अपनी और अपने परिवार की परिवरिश कर सकता है। 
भोजन कपड़ा-क्त्ता, तथा घर-द्वार के प्रबन्ध के साथ कुत्र आराम के 
प्रसाधन भी जुटा लेता है। आराम के प्रसाधनों से अभिप्राय शिक्षा- 
दीक्षा, चि कित्सा की सुविधा और आपत्ति-निवारण, आमोद्‌-प्रमोद के 
प्रबन्ध से है, ताड़ी-शराब पीने, वेश्यागमन, आदि से नहीं । 

८उचित सजदूरी” न्यूनतम मत्रदूरी से ज्यादा ओर जीवना थे मज- 
दूरी:से कम होती हैं। यहद जीवनाथे मजदूरी की दिशा उन्म्रुख 
होती है। 

दुनिया की प्रगतिशील और उन्नत सरकार न्यूनतम मजदूरी के 
स्तर से उचित मजदूरी के स्तर की ओर बढ़ रददी हैं। भारतीय सरकार 
ने भी इसके संबंध में कुछ विधान पास किये हैं । 


( ३०३ ) 


न्यूनतम मजदूरी का प्रश्न (78९ ९70 ०0९70 
् थींएंएपए ए ए५/७४६०5 ) 

कल्पना दीजिये कि सरकार द्वाए अथवा व्यापार-संघ दारा 
न्यूनवम मजदूरी तय ऋर दो जाती है। श्रान्त करनेवाले व्यापार में 
मजदूरी इतनी तय कर दो जाती है कि वह अन्य कार्यों तथा व्यापारों 
में दो जानेवाली मजदूरी से अधिक दो । यदि तय की हुई मजदूरी 
पहले से अधिक कर दी गई है तो इसका यह तात्पय नदीं है कि 
इससे मजदूरों की भलाई दी होगी। मान लीजिये प्रत्येक व्यापार के 
मालिक को कानून द्वारा अपने हर-एक मजदूर को “न्यूनतम मजदूरी” 
देंने का आदेश कर दिया जाय पर उसे इसके लिये बाध्य नहीं किया 
जाय कि उतनी मजदूरों पर तत्कालीन सभी मजदूरों को काम दिया 
ही जाय तो हो सकता है कि मालिक कुछ मजदूरों को नहीं नियुक्त 
करें ओर इसके कारण उन मजदूरों का ऐसे कार्यों में भर्ती होना पढ़े 
जहाँ पुराने काम में पहली मजदूरी से भो म मजदूरी दी जाती द्वो । 
इससे तो उनका कोई कल्याण नहीं हुआ । अगर उन कार्यों में भी 
मजदूरी की न्यूनतम दर इतनी तय की जाय कि बद्ाँ के मालिक उसे 
नहीं दे सकें तो लाचारीबश इन मजदूरों को बेकार घर बैठना द्वोगा । 
या तो उन्हें भुखमरी के कारण जान दे देनी होगी अथवा सरकार की 
भिक्षा पर दिन काटना होगा । यदि न्यूनतम मजदूरी, जो सरकार या 
व्यापार-संघ द्वारा तव को गई दे ऐसी हो कि उसपर दूसरे कार्यों से 
अधिक योग्य तथा निषुण मजदूर लाये जा सकें तो मालिक अपने 
वर्तमान कम योग्य मजदूरों को बर्खास्त कर अधिक योग्य मजदूरों 
को भर्ती करेंगे । इस प्रकार कार्यों के बीच श्रम का धुनविंतरण दोग। । 
एक अन्य संभवनीयता भो है। दो सकता कि बढ़ो मजदूरी देने के 
बजाय मिल-सालिफ श्रमिकों को कम करनेवाली मशीनों को ही 
खरीद कर व्यवद्धार कर सकें। मजदूरी की दर बढ़ने से तो उद्योग- 
पतियों का मुनाफा जरूर द्वी कम दो जाता है । रलतः कुछ कम योग्य 
उद्योगाघिकारी पदचचुत दोोंगे। दुधरे अन्य फर्मों में कषग जायेंगे। 


( ३०४ ) 


समय बीतने पर नर पू“जी और उत्साह ऐसे उद्योगों से मुँद मोड़ 
लेगा । बस्तु का उत्पादन कम हो जयगा। इसके प्रतिफल पुनः दाम 
बढ़ जायेंगे तथा मुनाफा भी स्वाभाविक होने लगेगा । 

फल्त: ''न्यूनतम मजदूरी” उक्तकथित काये में नियुक्त मजदूरों 
की संख्या कम कर देगी , फिर भी ऐसा होने में कुछ समय लगेगा। 
स्थिर पूंजी से उद्योग के प्रणेता पहले इतना मजदूर बद्दाल करेंगे अथवा 
प्ज्ञान्ट के जीण होने पर उप्ते इप तरह बदल सकते हैं. कि श्रम की 
किफायत हो । इस तरह मजदूरी बढ़ने के बहुत बाद मजदूरों में से 
कुछ की छटनी होगी । इस प्रकार की बे री की वज्ञद्द है मालिकों 
की अप्रोग्यता । बेक्ारी की ह॒ृद्‌ इस प्रकार के श्रम की माँग को लोच पंर 
निर्भर करे-ी । और यद्द लोच भी श्रमिकों द्वारा तैयार की गई वस्तु 
की माँग की लोच पर निर्भर की करेगी। वस्तु की माँग लोचद्वीन 
होने पर और श्रमिकों की जगह अन्य साधनों के उपयोग की संभव* 
नीयता रदइने पर मिलमालिक उन साधनों का उपयोग करेगा। 

परन्तु यह कहना कोई चरम सत्य नहीं है कि “न्यूनतम मजदूरी”? 
ठीक करने से मजदूरों की द्वानि द्वोगी क्‍योंकि चार तरहों से इसके 
द्वारा उन्हें लाभ भी पहुँच सकता है । पहली बांत यह्द है कि यदि प्लान्ट 
में परिवर्तन नहों किया जा सकता तो मालिक अपने मुनाफे को दी 
कम कर अधिक बेकारी नहीं दोोने देंगे। उत्पादन घटाकर वस्तुओं 
का मुल्य बढ़ाया जा सकता है। भोक्ताओं को अधिक दाम देना 
पड़ेगा और इस तरद जो अधिक पैसा मिलेगा उपछसे मजदूरों की 
बढ़ी मजदूरी दी जा सकती है। दूसरी बात यहद्द है कि हो सकता 
है कि मजदूरी बढ़ने से मजदूर की शक्ति बढ जाय | वद्द अच्छा अन्न 
खा सकता है। उसके काय का गुण बड़ सकता है । इस प्रकार 
मजदूरों के गुश बढ़ने स उत्पादन भी अधिक द्वो सकता । दाम भले 
ह्दी बढ़े पर उत्पादन की प्रति इकाई का श्रम-व्यय कम हो गया है। 
इस तरह श्रमिकों की माँग भी बढ़ सकती है। तीसरी बाव यद्द दे 


स्यूनतम मजदूरी तय होने या न द्ोने पर भी मालिक मजदूरों को 


( रेग्श ) 


शोषित नहों कर सकते क्योंकि ऐसा एकान्त अधिकार होने पर द्दी 
संभव है। इस न्यूनतम मजदूरी से अघानतः मजदूरों को मजदूरी 
बढ़ती दै और उन्हें बेकार द्वोने का कम अवसर रहता है। चौथी 
बात यद्द है कि हमें वेकारो से उत्पन्न हित का भी ख्याल करना 
दोगा। यह कहा जा सकता दे यदि न्यूनतम मजदूरी के कारण 
कुछ मजदूर इस तरद्द बेकार द्वो जाये कि मजदूर-वर्ग की 
सम्पूर्ण आमदनी पहले से घट जाय तो इससे क्‍या लाभ हुआ ? 
पर इसके साथ एक बात यह भी है कि बेकारी फो घनो लोगों 
पर कर लगाकर वेकार लोगों को रुपया देकर दूर किया जा सकता 
है। इसलिये धनी-वर्ग से द्रिद्र-वर्ग में घन-वितरण का न्यूनतम 
मजदूरी एक खाधन होगी और इसके कारण मजदूर का समस्त व हे 
पहले की अयेक्षा अधिक सुखी और सम्पन्न होगा । 

इस विवेचन का सारांश यह है कि पहले से अधिक “न्यूनतम 
मजदूरी” काम में लगे रहनेवालों को लाभ पहुँचायेगी | संभवतः यह्द 
कुछ वेकारी उत्पन्न करेगी जिसकी सीमा वर्त्तमान अबस्थाओं पर 
अवलम्बित रहेगी । जो बेकार द्वो जाते हैं. या निकृष्ट काये शुरू करते 
हैं वे घादे में होंगे। अतरव इस जिवेचनगत उद्योग की आमदनी 
कुछ काल के लिये कम हो जायगी । वस्तुओं के दाम बढ़ने से उनके 
भोक्ताओं को क्षति दोगो | वेहझारो के निराकरण के लिये कर देने 
वालों को पहले से अधिक कर देना पड़ेगा । 

न्यूनतम मजदूरी के तय करने के साथ यह भी विचारणोय है 
कि यदि सरकार प्रत्येक अमिक की वास्तविक सजदूरी को पूरी तरह 
बढ़ा दे तो उसका क्‍या असर पड़ेगा | वारतविक मजदूरी को बढ़ाने के 
लिये सरकार मुद्रागत मजदूरी को जीवन-बापन को लागत के अनुसार 
परिवत्तित करेगी । ग्रदि अन्न-वम्त्र, घर, आदि चीजों का मृल्य बढ़े तो 
मुद्रागत सजदूरी का बढ़ाना अन्बिय॑ है । सापेक्षतः अयोग्य मजदूर 
जो वेश्लिक या प्रारंभिक मजदूरी के योग्य भी नहीं वे कम मजदूरो का 


काम स्वोकार नहीं करेंगे । श्रसिकों का आपस सें कार्यगत पुनवि- 
२० 


३०६ ) 


तरण कम होगा । वर्खास्त किये गये मजदूर फिर से नियुक्त नहीं 
होंगे। दाम की वृद्धि से लाभ नहीं हो सकता। श्रम को किफायत 
करनेवाली मशीर्नों का दाम बढ़ जायगा । उत्पादन करने के साधनों 
में हेर-फेर करने का क्षेत्र संकुचित हो जायगा। पू जी के संचय तथा 
निश्रोग में बाधा उपस्थित होगी । श्रम की सइयोगी पूंजी की उन्नति 
अवरुद्ध द्वोने से श्रमिकों की सरीमान्त उत्पादकता कम दो जायगी। 
यदि ऐसी दशा में मजदूरी निश्चित नहीं की जाय तो बह घटती ही 


जायगी | फिर यदि बत्त मान ह्वालत में प्रस्तुत मजदूरी को स्थिर रखा 
जाय तो इससे और बेकारी बढ़ेगी । 


आ/्ट्र लिया में मजदूरी के नियमन का प्रयत्न किया गया था। 
वद्दों के अनुभव से प्रतीत होता हे कि इस काय की जो आशंकाएँ 
हैं वे सत्य हैं और अधिकारियों के द्वारा स्वीकार की गई हैं। रन्‍्हें 
अपने उद्योग से विचलित होना पड़ा है। वे यह नहीं तय कर पाये 
हैं कि कया उक्तवर्णित असंतुलन की अराजकता का गत्त अथशास्त्रज्ञों 
के द्वारा रष्ट दानव का रूपक था या कुछ और हो । ( ए९५३९४ 
(7९ 2०५१५5$ ०६ ८णरापरोबए& व5९चणफए पंप 565८४ 6१ 
800०९ 85 77९7९]ए 3 90827 ८ए९४८९१ 97 ९८०॥०7आं5६$ ) । 
लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है और ये आशंकाएं भो मिट गई हैं | 

बेकारी का समस्या और ला केनूस के सिद्धान्त 

( 4.074 &९ए7९५ 07 ६98 ए70०96४ ० ए7९०7ए07ए९॥६ ) 

पूँ जीवादी अर्थ-अणाली की जटिलतम समस्याओं में बेकारी को 
समस्या प्रमुख स्थान रखती है। काम करने की इच्छा रखते हुए भी 
लोग काम नहीं पा खकते। कह्दा जाता है कि १६३० की विश्वव्यापी 
मन्‍्दी के समय जहां बार्तानिया और अमेरिका--जैसे पूंजोपति देशों 
में लाखों की संख्या में लोग बेकार हो गये ये, उस समय समाजवाद 
की आदशंभूमि रूस में काम करनेवालों का अभाव महसूस किया जा 
रहा था । कोई भी प्रणाली दो वह पूर्ण रोजो पर जरूर जोर देती है। 
मानव के द्वित का एक बड़ा साधन पूर्ण रोजी की व्यवस्था भी दै। 


( ३०७ ) 


बेकारी की यथार्थ परिभाषा के संबंध में अथेशास््रवेत्ताओं में 
शारंभ से हो मंतभेद्‌ रहा हैं। समाज सदा गत्यात्मक है। अतएव यह्द 
कल्पना करना कि शत-प्रतिशत लोग काम में लगे रहेंगे अआरन्तिमूलक 
ही कद्दा जायगा । श्रम की माँग और उसझ्ली पूर्ति में विभेद द्वोने से 
अथवा उध्के स्थानान्तरण से संघर्षशात्मक ( #४८४८०४४ ) बेकारी 
का उत्पन्न द्वोना स्वाभाविक है। लॉड वेभरीज ने अपनी धुस्तक में पूर्ण 
रोजी की परिभाषा करते हुर बतलाया है कि ज्ञव जितने बेकार 
लोग हैं. उनसे कहीं अधिक काम खांली पढ़े हों तो समझना चाहिये 
कि पूर्ण रोजी विद्यमान है। आये दिन दम देखते हैं. कि प्‌जीवादी 
देशों में अनैच्छिक ( 77007६७75 ) बेकारों बत्त मान रहतो है। 
उसकी रूप-रेखा यों है--चाल्‌ मजदूरी की दर पर, यदि ऐसे लोग 
हों जो काम करने के लिये तेयार द्वों तो उनकी वेकारी इस प्रकार की 
संज्ञा से अभिद्वित होगी । जब पूण रोज्ी का साम्राज्य रहता दै, इस 
प्रकार की वेकारी का नाम दस नहीं सुन पाते, भले द्वी संघषंणात्मक 
बेकारी कुछ मात्रा में रद्दे । 
बेकारी के कारण भो भिन्न-भिन्न युग में विविध प्रकार से बताये 
गये हैं। कलासिकल अथांत्‌ शास्त्रीय स्कूल के अनुयायियों का कथन था 
कि यद्द उस समय उत्पन्न दोतो है जब सरकार मुक्त व्यवसाय € ,8[- 
. 58८2 ए0772 ) के नियम का उल्लंघन करके पूर्ण प्रतियोगिता भौर 
स्वतंत्र व्यापार को भंग करने लगती है। पीछे चलकर अर्थशाल्रह्ष इसे 
व्यापार-चक्रों की उपज बतलाने लगे । बेकारी को उत्पत्ति का ठीक-ठी क 
कारण केन्स ने बतक्ञाया। उनके अतुसार यद्द माँग को कृप्ती, प्रभावो- 
त्पादनद्वीमता, या अपर्याक्षता का परिणाम है। समाज का समस्त व्यय, 
जो खपत और प्‌ जी-योग दो भागों में बंटा दै, रेसा है कि उसके फल- 
स्वहप सभी काम चाहनेवाले काम नहों पा सकते । चाहे व्यापारिक 
तेजी दो या व्यापारिक मन्‍्दी, अनैच्छिक बेकारी का अस्तित्व कायम 
रहता है। वस्तुओं और सेवाओं की मॉँग इतनी-कम है कि उससे 
प्रस्तुत उपादानों का उचित उपयोग नहीं दो पाता । केनूस ने अपनी 
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ब्क हक 7960७ ” (१६३३ में प्रकाशित) में बढ़े 
हे लाया दै कि केवल मजदूरों के कम कर देने से 
ही वेकार लोग काम नहीं पा सकते और न वेकारी ही दूर हो 
सकती, क्योंकि भले दी मज़दूरीं के घटने से रोबी की मात्रा कुछ 
बढ़ जाय, किन्तु कुल रोजी में कोई विशेष अन्तर नहीं हो सकता। 
इसका कारण यह्‌ है कि मजदूरी घटने से समाज की अपेक्षा कम हो 
जाती है और औसत मजदूरी पहले की अपेक्षा कम हा जाती है। 
उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि आथिक कार्यो' के परिमाण और 
इसकी वजह, रोजी का परिमाण, समाज के कुल व्यय पर निर्भर है। 
जभी खपत पर आयें खचे की जायेगी तभी मजदूरों को यथेष्ट रोजी 
प्राप्त द्वो सकेगी । 
समाज कई आर्थिक वर्गों में विभक हैं। मॉग की अपयोप्तता 
उस दशा में पैदा होती दै जब समाज का एक वगे खपत पर अपना 
व्यय कम करता है तो दुसरा वर्ग खपत पर अपना व्यय बढ़ाता नहीं । 
आधुनिक समाज में धनो-गरीब के बीच एक गहरी खाई है। घनी 
लोग जितनी आमदनी अजन करते हैं. उस अनुपात में खचे नहीं 
करते, गरीब लोगों के पाप इतनी सम्पत्ति नहीं कि वे काफो खपत 
सका फल्ल यह द्वोता है कि पुरे समाज के कुल 
व्यय में कमी संभूत द्ोती है। व्यय की कमी से माँग की कमी 
प्रसृत होती दहै। जब माँग घट जाती है, उत्पादक के उत्पादन और 
नियोगी तत्त्व बेकार द्वो जाते हैं । फलतः समाज को कुल आय भी न्यून 
दो जाती है । मनुष्य के अन्द्र तो जबरदस्त वृत्तियाँ काम करती हैं 
एक वृत्ति है खपत करने की, दूसरी बृत्ति दै--संप्रद करने को । एक के 
अधिक द्वोने पर दूसरी कम द्वोता है। जब लोग समाज के आवश्यक 
व्यय के दृष्टिकोण से अधिक आमदनी बचाने का प्रयास करते हैं, 
कुछ माँग, आय और रोजी घट जातो है यद्त अनुभव की बात ह्दैकि 
किसी व्यक्ति की आय जैसे-जैसे बढ़ती जाती है, वैसे -वैसे वह अपनो 
खपत बढ़ाता है। परन्तु आय की बृद्धि का जो अनुपात है, वह खपत 


कर सके | इ 
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की वृद्धि के अन॒पात से अधिक होता है॥ यदि संप्रदद किया सम्पूप 
धन भार्थिक कार्यों में प्रदरत कर दिया जाय और आय-संप्रह पूं जी- 
योग के बराबर दो जाय तो समाज की सम्पूर्ण भ्राय दी सम्पूर्ण 

व्यय के बराबर दो जाय और अनैच्छिक बेकारी के लिये उसमें 
कोई जगद द्वी न रहे । यद्द स्वेविदित बात है! कि आमदनी 
जितनी ही विशेष द्ोती है, बचत भी उतनो द्वी अधिक । इससे यहद्द 
निष्कर्ष निकलता है कि आयों का विभाजन जितनां द्वी विषम द्वोगा, 
उतनी ही अधिक किसी आय से समाज को बचत भी द्वोगो। यदि 
संग्रह करनेवाले हो पु जी लगानेवाले द्ोते तव तो कोई सवाल द्वी नद्दीं 
उठता | यहाँ तो बात भिन्न ही है। जो धन-संग्रद करनेवाले हैं. वे 
हमेशा पु जी-योग करनेवाले भी हों, ऐसी बात कतई पग्राह्म नहीं। 
पूजी-योग करनेवालों का अपना वर्ग है। वे लोग ऋण क्लेकर व्यापार 
में, कार्यों में धन लगाते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो घन जमा भी 
करते और उसे व्यवसाय में लगाते भी हैं.। पूं जी-योग प्रधानतः पूजी 
की सीमान्‍्त कार्य-कुशलता ओर मनुष्यों की अपने पास मुद्रा रखने- 
वाली प्रवृत्ति, जिसे केनस्र “पजी की तरलता के लिये विशेष आग्रह” 
कहते हैं, पर निभर करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 
ष्‌ जो लगानेवाले प्‌ जी-योगगत आशंका, मुनाफे की आशा, सूद की 
दर; माँग की स्थिति, प्रश्न॒ति बातें सोचते हैं । इनका ही विचार करके 
वे पुजी-योग के कार्यक्रम बनाते हैं। पु जो-योग को इच्छा रखनेवाले तो 
लाभ-बृद्धि से परिचालित होते हैं, परन्तु पूजो-संग्रहर्ताओं का कार्य 
कुछ भिन्न द्वी निश्चयों की देन है, क्‍योंकि वद्द तो संपग्रह-ब्ृत्ति एवं 
आय-विवरण तथा आय-स्तर की असूति है। इस तरह दो कोटियों के 
निश्वयों में काफो विरोध रहता है | वे सभी दशाओं में संतुलित नहदों 
होते । यदि कभी वे संतुक्षित भी दो जायेँ तो इसका यद्द मतलब नहीं 
कि पूणे रोजी का स्तर उपलब्ध हो गया। केन्स ने बतलाया कि मन्‍्दी 
के अनन्तर आर्थिक कार्यो' का विकास आरंभ द्ोता है जिससे पजी- 
पतियों और उद्योगों के सूत्रभईरों को झाशा बँधती है। पूजी की 
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सीमान्त कार्य-कुशलता बढ़ जाती है। फिर भी उसके वहन की एक 
सीमा दै, एऋ विन्दु है। इस तरह पूँजी की कार्ये-कुशलता के घटले- 
बढ़ने के साथ पू जी-योग की सतह में भी कमी-बेशी द्दोतो है । यदि 
खपत करने को भ्रवृत्ति स्थिर रहे तो प॑ व 
्े पु जी-योग में बढ़ती होने पर आय 
में अवश्य वृद्धि दोगी। केनूस ने ग्रुणक (!(णाधंफ्रां०) का सूत्र 
प्रतिपादित करके प्रदर्शित किया है कि वह इकाई में से सीमान्त 
खपत-बृत्ति 'घटा देनें पर जो अवशिष्ट रहता है उसीका प्रतिरूप 
( २९८०7०८०] ) है। 

उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता दै कि आय-संप्रह और 
प्‌ जी-योग की क्रिया जिसपर .अम की उत्पादनशीलता और देश की 
सभ्यता अवलम्बित रहती है, बहुत द्वी चंचल है.। वस्तुओं के दो वर्ग 

' हैं :--प्‌जीगत और खपतगत। प्‌ जोगत चीजों से उक्त क्रिया की 

चंचलता या अश्थिरता और भी बढ़ जाती है । भोक्ताओं की खपतगत 
चीजों की माँग अपेक्षाकृत कम चंचल द्योती है। जिस देश में द्वितीय 
वर्ग की वस्तुओं की प्रघानता रद्दतो है उसको बेकारो कुछ अधिक 
सुगमता से विघटित की जा सकतो है। है 

बेकारी का समाधान खोजते हुए केन्‌स ने पूँजीवाद को अपरिद्दाये 
माना है और इसी आधार पर अपनी छान-बीन आरंभ की दे। वे 
पूंजीवाद की. परम्परागत विशिष्टिताआं को खममतते हैं, 
जानते हैं । वैयक्तिक स्वातंत्रय और उत्पादतशोंल कुशलता की दुह्ाई 
देते हैं। फिर भी वे संयुक्त ( )/(5०4 ) अर्थ-प्रणाली के हिमायती 
हैं। वे सरकार के तत्वावधान में ही पूजीवादी प्रणाली के सुधार ओर 
नियमन की स्वीकृति देते हैं । वे कहते हैं. कि नाजी जमेनी भौर 
सामजवादी रूस ने बेहारी की भीषण समस्या को दल कर लिया है, 
परन्तु दोनों राष्ट्रों ने स्वतंत्रता और स्वाभाविक कुशलता की निमेम 
हत्या की है-व्यक्तिगत सम्पत्ति, मुनाफा तथा प्रेरणा की तिलांजलि 


दी गयी है। ह 
भारतवर्ष की बेकारी की अपनी विशेषताएँ हैं । अधि भारतवासी 
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कृषि पर निर्भर रददते हैं। इस देश के बहुत भागों में, खासऋर देद्दातों 
में, मौधिमी वेकारी ऋषि के क्षेत्र में पाँच से नव माह वक रहा करती 
है। यदि सहकारी उद्योग-धंधों ( जैसे ग्रदद-उद्योग और दुस्तकारी) की 
स्थापना की जाय तो बहुत द्वी लाभ पहुँचे। दुभिक्ष के द्वोते रहने से 
भी भारतवर्ष में वेकारी की समस्या इतनी दुखदायी दो गई है। कल- 
कारखानों की जो उन्नति अभी तक हुई है, वह पा/श्चात्य देशों की 
तुलना में कम द्वी कद्दी जायगी। इसीलिये उनमें काम करनेवाले 
श्रमिकों की बेकारी उतनी दृष्टिगोचर नहीं। इतना ही नहीं, इनमें से 
अधिक श्रमिद्रों का जीवन खेत और देद्धात से जुड़ा रह्दता दे। 
विदेशी सरकार की छत्र-छाया में और उससे पहले अँगरेज व्यापारियों 
के कारनामों से देहातों के गृद्ोद्योग-धंधे चौपट हो गये, और उनमें लगे 
रहनेवालों को अभी तक जीवन-निर्वाह्द का कोई ठोस संबल नहीं मिल 
पाया है। भारतवर्ष में मध्यवित्त के व्यक्तियों के बीच भी बेकारी 
परिव्याप्त है । बात यद्द है कि ये लोग अंगरेजी की उच्च शिक्षा प्राप्त 
कर मानसिक अ्रम और किरानीगिरी को ही अपना सर्वेस्व सानते रहे 
हैं जिससे उत्तमें काफी प्रतिद्वन्द्रिता फेल चुकी है । उन्हें वेकारी का 
शित्वार होना पड़ रहा है। वेकारी के अध्तित्व में सामाजिक कारणों 
का भी द्वाथ है | भारतवष में जाति-प्रथा, बाल विवाह्द, संयुक्त परिवार, 
साम्प्रदायिक विषमता, आदि घृणित चीजें बेकारी को और भो उग्र 
बना रही हैं | हमारा आर्थिक पिछड़ारन भी कम उत्तरदायी नहीं । 

अभीतऊ भारतव्यापी बेकारी की माप नहीं की गई है। फिर भी 
श्री विश्वेश्वभायां के अनुसार बेकार व्यक्तियों की संख्या कोई चार 
करोड़ होगी। कृषि में व्यर्थ जो इतने लोग लग गये हैं. उनमें से कुछ 
को बढ़ते और बढ़ाये जानेवाले उद्योग-धंधों में प्रव्ट कराया जा सकता 
. है। पाश्चात्य देशों में बेकारी विशेष काल में और अवसर पर 
पू जीवादी प्रणाली के अभिशाप के रूप में आती है। परन्तु भारतवर्ष 
में सदा के लिये बेकार लोगों का एक दल ही पड़ा हुआ है। यह 
बेकारी व्यापारिक सन्दो में और भी बढ़ जाती है। 


( ऐश्र ) 


मर चना अल 
प्रत्येक भारतीय को राष्ट्रीय आय केवल 
हर कै यह डा० राष ने बतलाई थी। इसीसे हम अलुमान लगा 
सकते हैं कि दम कितने गरीब हैं। जमीन्दारो की श्रथा से श्रामों में 
आर्थिक अप्मानता बहुत अधिक रही है। प्जीपवियों की संख्या 
अन्य उन्नत देशों की दृष्टि से कमजोर है, फिर भी यह निर्विवाद कहा 
जा सकता है कि उनके कारण वर्गे-बर्ग की आर्थिक विषमता 
बढ़ी द्वी है । ' 
क्गित महायुद्ध के समय केनसियन स्कूल के अथंशास्र की 
लोकप्रियता बढ़ गई, क्योंकि विवृद्ध आर्थिक व्यापारों से लगभग सभी 
पूजीवादी देश में पूर्ण रोजी थी। अब उन्हें हास की आशंका है। 
अतणव वे यह बात सिद्ध करना चाहते हैं. कि पू'जीवाद को कारये- 
कुशलता और स्वतंत्रता का एकाधिकार प्राप्त है। वे इसे मानने को 
उत्कट हैं कि रोजी का परिमाण समस्त माँग के परिमाण पर निर्भर 
है। इसलिये प्राप्त रोजी की प्राप्ति के लिये माँग बढ़ाने और उसे 
नियमबद्ध करने का भार वे सरकार के ऊपर सौंपना चाहमे हैं । 
अब हमें यहाँ विचार कर लेना है कि पूर्ण रोजी की उपलब्ध के 
प्रध।न मार्ग कौन हैं और उनमें से जिस-किस मागे का अवलम्बन 
भारत की वेकारो को मिटाने में किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर 
बतलाया ज्ञा चुका है, रोजी का सीध-संत्रंध समाज की आय से है 
और आय खपत तथा पुजीयोग पर आधारित है। अतः फेनप के 
अनुसार पुणे रोजी के लिये हमें दो मोर्चो पर लड़ाई लड़नी होगी। 
वे मोर्चे हैं--घपत और पॉजी-योग के। एक ओर दमें समाज द्वारा 
ख्पत पर व्यय की ज़ानेवाली रकम को प्रोत्साहन देना है तो दूधरी 
ओर प्‌ जी-योग पर नियंत्रण रखना ओर उसका समाजीकरण करना 
है। आज की दुनिया में सरकार पहले की तरद् मुक्त व्यवसाय का 
बाना अपनाये नहीं रह सकती। उसे इन दोनों कार्यो' को सम्पन्न करने 
की भरपूर चेष्टा करनी दोगी। कहना नहीं होगा कि सभी सरकारें 
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समाजीकरण की महत्ता अंगीकार कर अधिकाधिक मात्रा में आधिक 
मामलों में हाथ बँटा रही हैं । 

समाज की खपतवाली थत्ति बढ़ सके, इसके निमित्त सरकार को 
प्रधानतः तीन कार्य सम्पादित करने पढ़ें गेः। वे हैं--धनी लोगों पर 
अधिकाधिक कर लगाना, आवश्यकतानुसार कर की दर में परिवत्त न 
करना; आयों का पुनर्वितरण करना। पहले कार्य का अभिप्नाय आर्थिक 
असमानता को कम करना दे जिससे दरिद्र लोगों को विशेष पैसा 
मिल सके, जिससे सरकार खावजनिक कार्यों को अपने करे और उसके 
द्वारा द्रिद्र वर्गों की कुशलता बढ़ावे, जिपसे सरकार द्रिद्र लोगों की 
आवश्यकताओं के उत्पादन में उचित वृद्धि कर सके, आदि | दूखरा 
काय व्यवसाय, आदि में उन्नति तथा हास का रुख देखकर सम्पादित 
करना द्वोगा । तीसरे काय के अनु वार सरकार को स॒त्यु-कर, रियासती 
कर, आदि लगाकर अधिक-से-अधिक आमदनी एकत्र करनी द्वोगी 
और उसे गरीब लोगों के द्वित में खच करना दोगा। हमारी सरकार 
भी “सामाजिक सुरक्षा” (5063 $०८ण०ा३ं८४ ) की प्रथा को 
अपनाने का विचार कर रही दे ' बारतानिया में तो यह कानून के रूप 
में १६४८ में ही अ्रहण की जा चुकी है. । 

पूँजी-योग के क्षेत्र में भी सरकार को सक्रिय भाग लेना पड़ेगा । 
उसे मुद्राबाजार पर अपना अंकुश रखना द्वोगा। उप्ते व्यवसायियों 
ओर पू जीपतियों की उद्दाम लाभ-बृत्ति कम करनी होगी और उसे 
राष्ट्रीय हित-चिन्तन की भावना में परिणत करने का प्रयाप्त करना 
होगा । सरकार को सूद की द्र को निर्धारित कर पु जी-योग को «वृद्ध 
करना द्वोगा। इतना ही नहीं, उसे समयानुकूल मुद्रा-प्रछार और 
विदेशी पूजी का खंबल अपनाना दोगा। आवश्यक उद्योग-धंधों का 
राष्ट्रीयकरण करना भी नितान्त अनिवाय है। दाँ, जहाँ व्यक्तिगत 
प्रेरणा पूरी सफन्नता के साथ कास कर सकतो है, वहाँ व्यक्तिगत 
सूत्रधारों को सुविधा देनी होगी कि वे अपने उद्योग-धंघे चला सकें। 
देश के प्रत्येक जन अपनी बचतें धरती में गाड़कर न रखें, बढ्फि 
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व्यवसाय, आदि में भ्रववत्त करें इसके हेतु राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं को 
स्थापित करना भी उत्तम हो है जहाँ ल्लोग अपनी बचतें संभ्रह्दीत कर 
सक । भारतीय-संघ की सरकार ने भी कुछ प्रधान उद्योगों का राष्ट्रीय- 
करण कर लिया है। उसने रिजवं वेंक का राष्ट्रीयकररण कर लिया 
है और सूद की दर तथा मुद्रा बाजार की गतिविधि पर नियंत्रण 
रखने का संकल्प पहले से ही कर चुकी है, एक औद्योगिक आर्थिक 
संस्था ( [70प5(८ं१) स्पगधा टांग (-०77079४४०॥ ) की भी नींव 
डाली जा चुकी है। अन्तर्राष्ट्रीय बेक से पुनर्निमाण और आर्थिक 
उत्थान के लिये और ऋण लेने को बातचीत जोरों में चल रही है। 
सरकार इस बात को महसूस करने लगी दै कि पूजीयोग की गतिविधि 
के निर्धारण करने का निश्चय पू जीपतियों के ऊपर छोड़ देना कदापि 
अच्छा नहीं द्वोगा। किसी-न-किसी ढंग पर पुजी-योग का समाजी- 
करण करना द्वी दोगा। फिर भी सरकार सामूहिक तौर पर राष्ट्रीय करण 
करना इस अवस्था में अच्छा नहीं सममती | केद्स ने भो प्‌ जीयोग 
का आंशिक समाजीकरण चाहते हुए भी सामूहिक राष्ट्रीयकरण का 
समथथन नहीं किया था। वे संयुक्त अर्थ-प्रणाली के वक्ता थे। वे 
चाहते थे कि सरकार विविध ढंग से पूजीपतियों से राय-मराविरा कर 
उनके उद्योग-धंधों में सहयोग दे, उनपर अंकुश रकखे। सरकार को 
आवश्यक रूप से कितने उपादन उद्योग-धंधों में लगाये जायेँ और 
पू जीपतियों को कितना-मुनाफा दिया ज्ञाय तथा श्रमिकों को कितनी 
मजदूरी मिल सके--इन वातों का निर्णय कर लेना पड़ेगा। समाजो- 
करण के तत्वों का शांतिपूर्ण ढंग से अपनाना द्वोगा । 

सर्वप्रथम कर लगाने की बात लीजिये। केन्स के पहले 
तक के अर्थशाखवेत्ताओं की यद्द श्रान्ति थी कि पूर्ण रोजी की 
उपलब्ध के क्षिये यदि सरकार धनिकों पर अधिकाधिक कर लगा- 
वेगी के इन लोगों को संग्रहात्वक शक्ति न्‍्यून द्वो जायगी 
जिससे समाज की न तो पूँज्ी विकसित हो सकेगी और न उतकी 
आय ही बढ़ सक्रेगी। केन्स ने साबित करके बतला दिया कि 
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यह कथन निर्मल है। पूंजी का विकास जवतक पूश रोजी की 
उपलब्धि नहीं हो जाती, अधिक सं ग्रह्मात्मक बृत्ति पर निभर नहीं 
करता, श्रत्युत्‌ वद्ध न्यून खपत की वजद्द से रुकता है। वेकारी क्री 
द्वालत में तो जितना ही अधिक खपत पर व्यय किया जायगा और 
जितना ही अधिक पूली-योग होगा, उतना ही अधिक पूजी का 
विकास द्वोगा। आज की दुनिया में पूं जीपतियों ओर जममींदारों के 
पास काफी घन जमा है। यदि यह धन खपत ओर पूजी-योग की 
अभिवृद्धि के लिये खचे किया जाय तो एक ओर तो पूंजी का विकास 
होगा तथा दूसरी ओर समाज की वेकारी दूर दोगी | वतेमान आध्थिक 
विषमता अनुचित है और उसके लिये इन साधनों को अपनाना 
अनिवाये प्रतीत दवोता है। जद्तक भारतवर्ष का सवाल दै, हम 
निस्संकोच ढंग से कद सच्ते हैं कि यहां धनिकों पर जो कर लगाये हैं 
वे दूसरे देशों. में--बारतानिया को द्वी लीजिये-लगाये करों को 
श्रपेज्ञा बहुत कम हैं। यहाँ आय-कर को द्र द्दी कम नहीं, बल्कि 
बिलास की सामप्रियां पर जो चुगी या कर लगाया गया है उल्ककी 
दर भो कम है। दाँ, द्वाल में मृत्यु-कर अर्थात्‌ रियासती-कर लगाने 
का कानून स्वीकृत कर सरकार ने प्रगतिशील पथ में एक कदम ओर 
बढ़ा लिया है। फिर भी यद्द लिखना द्वी पड़ता है कि सरकार ने 
परोक्ष करों की दर तथा सावंजनिक कार्यों के उपयोग के बदले दिखे 
जानेवाले मल्यों की दर इतनी कर रक्खी है कि उनसे गरीबों पर 
अधिक बोझ पड़ गया है। इसलिये सरकार को श्रपनी कर-नीति में 
स्वस्थ परिवर्तन करना चाहिये । आजकल भारतीय मुद्रा-बाजार की 
हालत संतोषजनक नहीं । पूजीपति सरकार के सुरक्षितपत्र नहीं खरीद 
रहे हैं । खरकार को सब्सिश्रित सावन द्वारा एक ओर खद की दर 
बढ़ाकर पू ज्ीपतियों को प्रोत्साहित करना दोगा, तो दूसरी ओर उनकी 
उदाखीनता पर खम्ाजवादी ढंग से कशाघात करना पड़ेगा क्योंकि 


सरकार हमेशा उनकी इच्छा पूरी नहीं कर सकतो, वह बराबार 
उनके आगे भुकती नहीं रहेगी ) 
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पूजी-योग पूँजोपतियों और व्यवसायियों द्वारा भी होता है और 

» दूसरी कोटि के पूं जो-योगग को भी अपनाना 

गो । खरकार को स/मूदिक खपत पर के व्यय को उत्मेरित करना 
है। इसके लिये उस्रे “घाटे के पत्रक” (9०8८६ 8ण78०६) हा 
प्रश्रव ग्रहण करना होगा। अथ शाखवेत्ताओं के अनु खार “अवशेषपत्रक ? 
नोति से समाज की आय झौर रोजी घटती है, संतुलित पत्रक से वे 
स्थिर होती हैं तथा घाटा पत्रऊ की नीति से वे उन्मुख और अभिवद्ध 
होती हैं। झाखिर सरकार किस तरह अपनो आय खर्चे करे! 
सरकार आय को दो प्रकार से खच कर सकती है। एक तो वह 
सावेजनिक कार्यो" को अपना सकती है। इसके मुताबिक वह मागे, 
ओषधा ल्थ, स्कूल, ध्ाहि बनत्रा सकती है । दूसरे, वह खपत की वृद्धि 
के लिये आर्थिक सहायताएं दे सकती है। इसके अनुघार वह मजदूरों 
को परिवार की दृष्टि से आर्थिक मदद दे सकती है? ब्रथवा उन उद्योग- 
धंबों को जो आवश्यक बहतुओं का उत्पादन करते हैं जिनकी माँग 
द्रिद्रवर्ग द्व।रा बहुत द्वोती है परन्तु जो हासवान हैं उन्हें ऐप्ती आर्थिक 
मदद देकर पनपाने का सफल प्रयास कर सकती है। इसके अतिरिक्त 
वह अपनी आय राष्ट्रीय उद्योग-धंधों की स्थापना ओर परिचालन में 
खर्च कर सकती है। परन्तु इस प्रकार के व्यय से समाज की आर्थिक 
विषमता वहुत कम अंश में दूर हो सकेगो। आर्थिक विषमता का 
न्यूनीकरण उच्त हालत में होगा जब सरकार घनिकों से भ्रधिक्राधिक 
कर वसूल करे तथा उनके द्वारा खरीदी जानेबाल्ञी विलास, आदि की 
बस्तुओं पर अधिकाधिक चुगी लगावे । इससे उत्रको संग्रहात्म 5 
वत्ति घटेगी और समाज की कुज्ञ खपत पर व्यय करनेचालो वृत्ति 
बढ़ेगी । काले माक्स ने भो पूंजोवादी प्रणालो के विनाश का एके 
कारण सवद्वारा की खपव-शक्ति को अपर्योक्नता ओर फज्नतः अत्यु- 
त्पादन का भरस्तित्व वतलापा दे । केनूस भी इसी तथ्य को आने शब्दों 
में व्यक्त करते हैं। धनिक लोग ऐसे साधन का विरोध करेंगे। 
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सरकार को झपनी स्थिति के अनुकूल एक साधन पर अधिक जोर, 
तो दूसरे पर कम जोर देना ओर दोनों स्लाधनों का यथासंभव 
सम्मिश्रण करना द्वी उचित दोगा। इश्वसे सामाजिक न्याय भी द्वोगा 
पर पूरी रोजी भो प्राप्त दो सकेगी । मु 
हि पक झभीतक कृषि-प्रधान देश है. और उसकी अर्थ्रणालरी 
अलुन्नत दो कद्दी जायगी । जब वक देश पूरी उन्नति और प्रगति 
नहीं कर लेता तब तक पूर्ण रोजी की उपलब्धि करना ठुरूद है। 
इस विचार से भारतवर्ष को प्रथमतः पूँजी-निर्माण और हछितीयतः 
खपत की बृद्धि पर ध्यान देना होगा। यदि उसे खपत पर किये जाने 
वाले सामूहिक व्यय को कम करना नहीं है. तो उसे प्रजी के विकास 
एवं निर्माण के लिये विदेशों पूँजी का आश्रय प्रहण करना होगा 
और यह विदेशी पजी अन्तर्राष्ट्रीय बेंक से एक निश्चित अवधि के 
लिये ली जा सकती है। रूस ने भी बेकारी को दूर करने और 
अपनी आर्थिक उन्नति करने के विचार से पूजी-निर्माण की प्रधानता 
अपनी योजना को कार्यान्वित करने के आरभ्भ में दी थी । हम भी 
इसके अनुभव से शिक्षा ले सकते हैं। भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय 
बहुत कम है। अभी उसको बढ़ाना है।इस दृष्टि से कुछ समय के 
लिये व्यक्ति-्यक्ति वर्ग-बर्ग को आर्थिक विषमता को दूर करने का 
प्रयत्न करते समय भी उसी पर खास तौर से जोर नहीं दिया जा 
सकता है| धनोत्पादन के साथ-साथ यह ध्यान रखना होगा कि उस 
धन का वितरण न्यायोचित ढंग से और समानतापूवक हो। सरकार 
को अभी सावेजनिक उद्योग-धंधों की स्थापना भर विकास में पूँजी- 
योग करने पर अधिक ध्यान देना दोगा। यहां हमें देख लेना होगा 
कि अभी हमारा देश अति मुद्रा-प्रसार ( 778६007 ) को व्रिभीषिका 
से उत्पीड़ित है और कहां ऐसा न हो कि सरकार के इस कार्य से 
वह और भी श्रधिक कष्टदायक बन जाय। अथ्शास्त्रियों का कथन 
है कि पूर्ण रोजी की प्राप्ति के लिये प्रयास करते समय हो सकता 
है कि देश को उसकी अ्राप्ति के पूवे ही मुद्रा-प्रसार को समस्या से 


( शृश्८ ) 


सहसा जूभना पड़े, क्योंकि श्रमिकों को एक स्थान या काये से दूसरे स्थान 
या काये में अदल-बदल करने में उचित शीघ्रता नहीं की जा सकती, 
और ऐसा करने में उपादानों के अभाव से भी बाधा द्वो सकती है। 
दक्त और कुशल श्रमिकों का भो प्रभाव उपस्थित हो सकता है। भारत- 
वर्ष में आज मुद्रा-प्रसार का संकट छाया हुआ है। पे रोजी की 
स्थापना के पहले ही यद्द संक्षट हमारे समक्ष खड़ा है। हम आगे 
बढ़ें तो केसे ! इतना ही नहीं, देश में विभिन्न उद्योग-धंघों के लिये 
दक्त और कुशल श्रमिकों की कमी है, प्‌ जीगत ( 099६०] ) उपा- 
दानों के अभाव का कहना द्वी कया ? इससे यद्द स्पष्ट है कि सरकार 
ऐसी स्थिति में रत्साहप्बंक झौर गति के-साथ मनोनुकूल और पूर्ण 
रोज्नी की प्राप्ति के लिये आवश्यक उद्योग-धंधों में व्यय करने से 
असमर्थ सी है | हाँ, यदि मजदूरी और .दाम स्थिर रहे तो बह कुछ 
उद्योग धंधों की स्थापना और उनका विकास अवश्यमेव कर सकती 
है, करना चाहिये । भारतीय संघ की सरकार ने जिन उद्योग-धंधों 
को राष्ट्रीय घोषित कर दिया दै, उनके सम्बन्ध में वह अपनी नीति 
भी कार्योन्वित कर रही है। मजदूरी और दाम के स्थिर रहने 
से यद्द मतलब निकालना असंगव है कि श्रमिकों की उत्पादनशीलता 
बढ़ने पर भी सरकार को मजदूरी की दर नहीं बढ़ानी चाहिये । 
भारत की आर्थिक-शक्ति का भविष्य सुनद्॒ला है, केवल सरकार को 


सक्रिय होना है । 


द्वाविंशति अध्याय 
मजदूरों का नियंत्रण और सम्मिलित नियंत्रण 
( एणाएबाश (0०ग्रापाण 30वें [07५ (णाण०ण ) 


मजदूरों की आर्थिक दशा के प्रश्न के कई रूप हैं--मजदूरों और 
उसके स्वामियों के बीच कभी-कभी संघर्ष उठ खड़ा दोता है, उनमें 
से अधिकांश गरीब रहते हैं, मशोनों का दिनोंदिन विकास होता जा 
रहा है जिससे मजदूरों की परवशता बढ़ती जा रही दे, मानवीय 
आत्माओं की गर्मो का ढीला पड़ना, वैज्ञानिक प्रबन्धन का अमभ्युद्य, 
मजदूरों का अपने वास्तविक स्वामियों से दूर पढ़ जाना और मैनेजरों 
द्वारा शाप्षित होना नियंत्रण में समन्वय लेकिन श्रम में विभाजन 
का दोना--ये ऐसे प्रश्न हैं जो भोक्ताओं को संगठल, सामूहिकवाद 
या साम्यवाद द्वारा हल नहीं किये जा सकते । कितने लोग तो कार- 
खाने और मशीन को विष्वंस कर देने की सलाह देते हैं। दूसरे 
अपना एक सुमाव देते हैं । उसका ध्ग्रेय मजदूरों के ऊपर के नियंत्रण 
को मजदूरों के स्व-शासन के साथ समन्वित करना है। फ्रांस और 
इ'गलेंड के पुराने समाजव।दियों ने इस तरह का बिचार बहुत पहले 
प्रकाशित किया था । वर्तमान शदी की द्वितीय तथा ठृतीय दशाब्दी भें 
स्व-शासित बकशॉपों और संस्थाओं के लिये स्कीमें तैयार की गई थीं। 
ये सभो स्करीमें सामूदिकवाद में मिल गई । १६९७-१६२० के बीच 
बड़ा अनथे पैदा हुआ । लेकिन बाद में इनका प्रभाव ठंढ। पड़ गया। 
इन योजनाओं के नेताओं ने महसूख किया कि न तो उपभोक्ताओं पर 
विश्वास किया जा सकता है और न सरकार पर द्वी। अतएवं केवल 
मसजदुर द्वी अपना शासन खुद कर । 

१६३०-३६ के बीच सदयोगवाद की बड़ी घूम रही। उसीने 
“मजदूरों द्वारा नियंत्रण” प्रश्न का जन्म दिया। उन दिनों मजदूरों 


(६ हे२० ) 


की समितियाँ ( ७/०7४९८:४ 502४९४ं९४ ) कायम की गई थों लेकिन 
उनका जीवन-काल सीमित रहा। बाद्‌ में उनका पुनरुस्थान भी हुआ। 
प्रेट-त्रिटेन में ६० के आस-पास में मजदूर-समितियाँ होंगी। उनका 
आधिपत्य और शासन मजदूरों के हाथ लेकिन उत्पादक- 
समितियों की कुछ त्रुटियाँ हैं- ( १) दैनिक आवश्यकताओं और 
व्यवसाय के प्रसारण के लिये अपेक्षित पूंजी को प्राप्त करने में 
कठिनाई है ( २ ) बाजारों पर अधिकार जमाने और उन्हें वश में 
किये रखने में भी दिक्कत है ( ३) शासन में भी कठिनाई होती है। 
मजदूर अपने ही साथी को मैनेजर बनने या अधिक वेतन पाने के 
लिये कभी-कभी वोट देने से द्विचकते हैं। यदा-कदा वे अपने ही 
साथ्यों को पूरा अधिकार नहीं देना चाइते और न अपने साथियों 
द्वारा दिये आदेशों का अक्षरशः पालन करना चाहते। इसका यही 
नतीजा हुआ है कि ये समितियाँ अपने प्रारंभिक नियमों का पाक्षन 
नहीं कर सक्री हैं। कारखाने के बाहर के व्यक्ति भी उनके सद्ृस्‍्य वन 
गये हैं और उनमें पजा जमा की है । कारखाने के कुछ मालिक भी 
उनके सदस्य नहीं । फिर भो शासन-परिषद्‌ में मजदूरों का द्वी बहुमत 
रहता है। 

इस तरद्द दम देखते हैं. कि उत्पादों की सहयोग समितियाँ 
( ए:०वंए८शा७' 2०-०फथ4४०7 ) ने न तो उद्योग को द्वी आन्दो- 
लित किया है और न निकट भविष्य में ऐसी आशा ही की जा 
सकती है । पूंजीवाद और समाजवाद ने इन हुनर-समि तियों (८००४- 
50८९४०३ ) को खत्मकर दिया है । फिर भी अपने संक्षुचित ज्षेत्र में 
उनमें अपूरवे जीवंन गति और अपनी परीक्षण मान्यता है। 

व्यापार के पतन और वेकारी के कारण मजदर-तर्गों के कष्ट 
बढ़ जाते हैं | उद्योग यें उनकी जोखिम ज्यादा द्वोतो हे । अच्छी ट्रेनिज्न 
पाये और शरीर से खूब मजबूत मजदूर अपने फर्मो को छोड़कर दूसरे 
में जा सकते हैं जहाँ उन्हें. अधिक मजदूरी मिल सकती है लेकिन ऐसा 
संभव है कि ये नये फर्म उनको भलाई बढ़ाने या ट्रेनिज्न प्राप्त करने 


( ३२१ ) 


का कोई सुविधा न देते हों और जब उनकी श्रम-शक्ति घटने लगे तब 
उन्हें बर्खास्‍्त कर सकते हैं। 

के मजदूरों की शिकायतों और मुसीबतों को दूर करने के लिये बरा- 
बर कोई-ल-कोई कोशिश द्वोठी रद्दी है। एक बार व्यापार-संघ ([:8१6- 
808705 ) बने जिनका उद्दे श्य शोषण से मजदूरों की रक्षा करना, 
काम करने के घंठों को सीमित करना, काम करने की अवस्थाञं 
के दर्जे का निश्चित करना, व्यापार-संघों को सरकारी बनवाना था 
जिससे मजदूरों की मोल-मोलाई की शक्ति बढ़ सके । 

सिन्‍्डीकलिब्स और गिब्ड सोस्लिज्म के आन्दोलन से इस विचार- 
“धारा को प्रेरणा मिली कि जो किसी उद्योग में काम करते हैं. वेद्दी 
उसका नियत्रण करें। 
सिन्‍्डीकलिज्म का जन्म प्रथम मद्दायुद्ध के कुछ वर्षों पूव हुआ 

था । फ्रॉस में उस समय मजदूरों की समितियाँ थीं। ये ही समितियाँ 
सिन्‍्डीकलिज्म के पूर्व रूक (7?70०:०८४००४ ) थां। फ्रांस में 
छोटे पेमाने के बिखरे उद्योगों को श्रधानता रद्दी है। इगलेंड में 
राष्ट्रीय व्यापार-संगठनों ( 77906-ए००75 ) का विकास बहुत 
बोरे-घोरे हुआ। सिन्‍्डीकलिब्म का मौलिक ध्येय था ;:-प्रत्येक 
कसवे के प्रत्येक व्यापार के मजदूरों के संगठन को उत्पादन के साधनों 
के नियंत्रण को दस्तगत कर लेना चाहिये । लेकिन मजदूरों के सामान्य 
द्वित को कोई भो संगठन विस्मृत नहीं कर सकता | व्यापार-संगठनों 
के बीच संबंध स्थापित करने के लिये एक संघात्मक मंडल का निर्माण 
होगा। केन्द्रीय छ0ण०९ 00 7४०ए०ां। ( अथौत्‌ व्यापार-लंगठन 
सामान्य नियत्रणंमात्र करेगा और विभिन्न व्यापार समितियों के दाबों 
को जब वे आपस्त में उलमें तब समन्वित करेगा | इस तरह केन्द्रीय 
व्यापार-संगठन उभयनिष्ठ कौंसिल या शोध-गृद ( किलयरीज्ड दाउस ) 
का काये सम्पन्न करेगा । इसका ढाँचा इंगलिश ट्रंड कोंसिल को 
भाँति थ।। मजदूरों के द्व।रा नियंत्रण का जो विधान था उसमें सर- 


कार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। भोक्ताओं के स्वार्थ उत्पादकों के 
२१ 


( रेरर ) 


स्वार्थों से साम्य रखते हैं। उनकी रक्षा सिन्डीकलिज्य द्वारा हो 
सकेगी । 
सिन्‍्डीकलिज्म (5ज79८४॥४5फ७ ) 

रांज्य के कार्यो' के प्रति विचार प्रगट करनेवाले थे दो “बाद” 
हैं--सिन्डीकलिज्स और गौल्ड सोस्लीज्म | “सिन्डीकलिज्म” की 
शुरूआत फ्रांस के मजदूर आन्दोलन से हुई। यह सिन्डीकेट” शब्द 
से निकला है जिसका मानी मज़दूर-संघ द्ोता है। यह अचानक 
आन्दोलन का फल्त है। इधका द्शेन पीछे निकला | इसके प्रधान बक्ता 
चार दाशेनिक थे-भिमियानो, आ्रायन्ड, पेल्यूटियर और सोरेल । 
सोरेल ने बेसमक और आ|न्‍्तरिक आवेग ([ए:4६०7०३5० बाते 
[7एांधं०ा ) की ग्रधानता बताई है । इन्हीं के चलते प्राचीन संस्थाओं 
की पैदाइश हुईं हे । सोरेल ने सामाजिक माया-ढोंग ($9टांबां 
)/9६४ ) को बहुत जरूरी बतज्ञाया है। इस तरह के ढोंग से आम 
जनता में वैसी द्वी उत्त जना और जोश भर जा सकता है जिस तरद्द 
ईसामसीद के पुनरागमन की बात सुनझूर उप्त समथ के लोगों में भर 
. गया था। सोरेलने राजनीति और दशन दोनों 'को समाविष्ट करके 
आध्यात्मिकता का संस्पशे क्षगा दिया है। 

स्िन्डीकलिज्म मजदूरों के हाथ में मिल-कारख।नों की देख-रेख 
सौंपना चाहता है। वह “बहुमत द्वारा शासन! को बात को बुजु आ 
का अन्ध-विश्वास बतलाया है। उप्तकी नजर में व्यवस्थापिक्का सभा- 
त्मक मशीनरी दोषपूर्ण है। उपसे किसी का उपकार नहीं द्वोने का । 
सरकार (राज्य भी ) समाज के एक वर्ग के हाथ को कठपुतली है 
जिखसे केवल उप्तीका द्वित-साधन द्वोता दै। ख़िन्डीऋलिज्म 'अत्यक्ष 
कार्यवाद्दी? ( 077०८८ 8८धं०॥ ) करना चादता है । हड़ताल, 
असहयोग और तोड़-फोड़ -इस साधन के तीन तढ्ते हैं । इनसे पूं जी- 
वाद दुवेल दे जायगा और राजकोय नियंत्रण मजदूरों के द्वारा द्वोगा । 
हिंसा करना सिन्डीऋलिषए्ट नहीं चाहते । इसे वे बजु श्रा का साधन 


मानते हैं। 
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सिन्‍्डीकलिज्म का समाज व्यापार-संघों के आधार पर बनेगा । 
ज्यापार-संघ सिन्‍्डीकेटों की ओर सिन्डीकेट बसेंडे ट्रवेज् की सृष्टि 
करेंगे | इस समाज में मजदूरों कौ दशा खुघर जायेगी । उनका चरित्र 
उन्नत द्ोगा । हृढ़तालों से उन्हें शिक्षा मिक्तेगी, उनमें चैतन्य का 
उद्भास होगा । उनसे नेटृत्व और संगठन की वृद्धि द्वोगी । इससे 
एकता का भाव बढ़ेगा । इससे समस्याओं का स्पष्टीकरण द्वोगा । 
व्यापार-संघों से स्वतंत्रता और क्षमवा्‌ बढ़ेगी और काम में मजदूरों 
की व्यक्तिगत रुचि पैदा होगी, उनमें गये: का भाब भरेगा । इससे 
उत्पादन के गुण और परिमाण दोनों बढेंगे । . 

पुराने सिन्डीक्षिज्म के अनुसार राज्य से सामाजिक एकता भंग 
दोती है। इसलिये राष्य का उन्मूलन होना चाहिये । आज्ञकल का 
सिन्डीकलिब्स राज्य को अनिवार्य सममता दे परन्तु वह उसके नाम 
को बदल देना चाद्वता है । वह उसको “(८009070 590६९5ए०४77 
कट्टता है । इस साथ बह राज्य के कार्यों में परिष्कार करना 
चाहता है। 

साम्यवाद और सिन्‍्डीकलिज्म के बीच कई बातों में समानताएं 
पाई जाती हैं। दोनों मजदूरों को आत्म-पूरेता के लिये व्यप्न हैं। 
दोनों का विश्वास बर्गे-संघषं में .दै। दोनों की नजर में पूंजी चुराई 
सम्पत्ति है | दोनों सामाजिक आधिपत्य तथा शासन पसन्द करते 
हैं । दोनों राज्य को किसी खास बग के विचारों का प्रतीक और 
खिलौना मानते हैं | छिर भो दोनों में कई बातों को ज्ञेकर फके दे। 
सिन्‍्डीकलिज्स माक्से के आर्थिक और राजनेतिक नियतिबाद को नहीं 
मानता । वह खमाजवादियों की तरद्द छिंस। में बिश्वास नद्दीं करता 
और उनसे भिन्न, प्रत्यक्ष कार्यवाद्दी को फलोत्पादक मानता है। वह्द 
प्रढो के प्रति ऋणी है, माक्स के श्रति नद्टीं। माक्स की आँखें भूतकाल 
की ओर थीं, भविष्य की ओर नहीं | माक्सेवाद का कद्दना_कि दल 
में एकता की भावना स्थापित रखनेवालो वस्तु सिद्धान्त या विचार 
दोता है गलत है। सिन्डोकलिज्स के अनुसार वह वस्तु द्लिचस्पी 
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दै। द्वाल में उसकी नजर में रोजनैतिक दलों और भ्रजातंत्र के दूसरे 
साधन भी उपयोगी प्रतीत होने लगे हैं। फेनियनवाद के आगे सिन्‍्डी- 
कलिज्म का प्रभाव इंगलेंड में बहुत हो कम द्वो गया है। 

सिन्डीकल्लिज्म राजकीय समाजवाद से भिन्‍न है। यह सरकार की 
सहायता को ठुकरा देता है । सरकार उसकी दृष्टि में पूँजीवादी संस्था 
है। सिन्डीकलिज्स और ट्रेड यूनिषन समान रुस्थाएँ हैं। दोनों मज- 
दूरों के बीच चेतन्‍्य अथवा जागरण पैदा करना चाहते हैं, उन्हें संग- 
ठित करना चाहते हैं। 

बाद के वर्षो' में व्यापार-संगठनों ने सिन्‍्डीकलिज्म के सिद्धान्तों 
को अपना लिया । राष्ट्रीय पैस़राने पर कोई देसी स्पष्ट संस्था नहीं थी 
जो भोक्ताओं के स्वार्थों की रक्ला करती । इन व्यापार-संगठनों ने 
उत्पादकों की दृष्टि से उद्योगों का पुनसंगढन करना चाहा | मजदूरों के 
विशाल और स्वतंत्र ट्रस्टों के निर्माण की बात चली । “खान खनकों के 
लिमे””, “रेलवे रेलवे में काम करने वालों के लिये”, (और “कुड़ाकर- 
कट की गाड़ियाँ कुड्राकरकटवालों के लिये” ! ) के नारे बुलन्द हुये । 
मजदूरों को अपने कार्यों के परिणामों की सोच-फिक्र नहीं करनी 
चाहिये। उन्हें नहीं सोचना चाहिये कि किस प्रकार की सरकार 
इन कार्यों के प्रतिफल बनेगी । उन्हें केवल अपने सिद्वान्तों का अमल 
करना चाहिये। इसके लिये सामूद्दिक हड़ताल भी करनी पढ़े तो 
कोई हर्ज नहीं, उन्हें इसकै लिये तैयार रहना चाहिये ! हड़ताल द्वोने 
पर आमजनता क। ध्यान भी मजदूरों के साथ खिंच जायगा | 

आगे चलकर सिन्डीक़लिज्म का तिरोभाव शुरू हो गया। व्यापार- 
संगठन मजदूर-वर्ग के रक्षक ( 5ण ७०75 ) न रहकर सरकार की 
काली करतूतों में शरीक हो गये । 

सोबिग्रट रूस के समाजवादियों ने सोवियटिज्म का प्रचार किया । 
इनलोगों ने राष्टीयकरण की नी का समर्थन किया । यह राष्ट्रीयकरण 
उद्योगों और भूमि सबका द्ो.। खोवियटिज्म की नीति है कि 
प्रत्येक कारखाने को अपनी एक समिति रहनी चाहिये। उसके 
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अधिकार बहुत से दोंगे। स्थानीय सोवियट की स्थापना देशौय 
आधार पर हुई है, ओऔद्योगिक आधार पर नहीं । लेकिन इस तरह 
की मीति अधिक काल तऊ टिक नहीं सकी । शासन के विकेन्द्रीय- 
करण की जगह घोर केन्द्रीयकरण का प्राबल्य रहा | सॉस्को 
अधिकारों का निवान वर्न गया। केन्द्रित व्यापार-संगठन की 
. आवश्यक) ने मजदूरों के स्वतंत्र दर्लों का प्रभाव कम कर 
दिया । 

सोवियटिज्म के तत्वावधान में उद्योग का जो वोलशेविक संगठन 
हुआ ठखकी रूप-रेखा इस प्रकार का थी--प्रत्ये र व्यागर के ऊपर 
एक सशक्त निर्देशक मंडल ([0)72८४ए९ 3009) बनाया गया था। 
इस (९0५४ कद्दा गया। इस मंडल के नीचे स्थानीय द्वस्टों का 
एक मोड (208) था । फिए इन ट्रस्टों के नीचे कारखाने थे। प्रत्येक 
कारखाने में दो संचालक या डाइरेक्टर (2००८:४| द्वारा “नियुक्त: 
किये ज्ञाते थे। एक डाइरेक्टर टेकनिकल विषयों ओर दूसरा 
डाइरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिभ--शापन-संबंधी--बातों की देखभाल के: 
लिए रखा गया था । एडमिनिस्ट्रेटिभ डाइरेक्टर को सद्दायता के लियेः 
एक एडमिनिस्ट्रेटिभ कौंसिल की स्थापना हुई थो । इस कोंसिल में 
मजदूरों, किरानियों, उच्चादस्थ अफसरों, व्यापार-सेगठन; हृथीनीये: 
सोबियट, स्थान;य किसानों के सोवियट, स्थानीय खट्दयो म-समितियों 
के प्रतिनिधि मनोनीत हुये थे। प्रत्येक कारखाने में मजदूरों की 
अपनी कमिटो थी। यह टेकनिहल डाइरेक्टर के बिलाफ अपील 
कर सकती थी | 

व्यावद्ारिक जीवन में काम करने वाले केन्द्रीय ओर स्थानीय 
ट्रस्टों को बनाव्रट की गुत्थियों को सुज्ञकाना कठिन है । लेकिन एक 
बात स्पष्ट है। वह यह है कि सिन्डोकलिज्म और सोवियटिज्य की 
जगह ट्रे डयूनियन आन्दोलन ने ले ली है। 

गिल्ड सोस्लिज्म से भो मजदूरों के नियंत्रण -से संबंधित 
भान्दोलन को प्रश्रय॒ मिला। यह भो 5९६-60र₹९एाश००६ स॥ 
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7१ै४४ध5 का हिमायती था। सामूहिकवाद-क लेक्रटिभिज्म -में 
राष्ट्रीककत उद्योगों को सिविल सर्विस के द्वाथों में सौंपा जाता है। 
गिल्‍्ड सोस्लिज्म में प्रत्येक उद्योग और प्रत्येक फर्म क्रो अपना 
एक सगठन देने का झिद्धान्त रहता है। संगठन ( प्राट्प॑णाथ " 
आधार पर बनाया जाता है। गिल्‍्ड समाजवादियों ने उत्मदन के 
साथनों के स्वामित्व को राज्य के प्रत्येक उद्योग में सुपुरदे करने का 
विचार किया। वकशॉप कमिटियों के द्वारा उद्योग का नियंत्रण हो 
और उन कमिटियों में जिला और राष्ट्रीय कोंसिलों के मजदूर- 
प्रतिनिधि रहें । 

गिल्ड सोस्लिज्म के कई रूप हैं। इसके अन्दर सरकार को भी 
अपने विचार प्रगट करने का हक है। सरकार अपने प्रतिनिधि 
गिल्डों के राष्ट्रीय नि 'त्णक्तत्तो मंडतों ( ०४००8] (0०7४०]॥॥8 
80०7०$ ) के पास भेज सकती है। भोक्ताओं के द्वितों का भी प्रका- 
शन उनमें हो सकता है । गिल्ड सोस्लिज्म पें “मजदूर”! शब्द का अथे 
व्यापक है और उसमें टेकनिऋल, मैनेजेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिभ 
दल भी सम्मिलित हैं । 

गिल्ट सोस्लिज्म मोटामोटी तौर से पूंजीवाद ओर प्राचीन ट्रेड 
यूनियनिज्म का सम्मिश्रित रूप है। गिल्ड सोस्लिज्म सामूहिकवाद 
(0०6८६एंडए 07 $0ट॑थॉं5 ) ओर सिन्‍्डीकलिज्म के मध्य 
का सिद्धान्त है । इसमें वे थोढ़े विद्यान्‌ ज्ञोग सम्मिलित रदे हैं जो मज- 
दूरों के आन्दोलन के साथ काम करते रहे हैं जिससे वे उसके प्रभाव- 
शाली व्यक्तियों को अपनी ओर मिला सकें | उनका मतलब आस 
जनता के सहयोग को प्राप्त करना कभी भी नहीं रहा है। गिल्ड 
सोस्लिज्म पूं जीवादी समाज में विद्यमान मजदूरों की ,्रणाली की कढ्ु 
आलोचना करता दै। इसका विश्वास दै. कि उत्पादन में वृद्धि करना 
असंभव है क्योंकि मजदूरों का इस काये में न तो नेतिक आग्रह है 
और न मनोवैज्ञानिक अभिरुचि | मजदूर उसी तरद्द बिकता है जिस 
तरह बनिया का मक्खन ! यद्द एक पाशविक पद्धति है। मजदूरों में 
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कलात्मकता का पुटपाक करना चादिये। इसके लिये यह मजदूरों में 
संगठन का भाव पैदा करना चाहता है। समाज का निर्माण कार्यों 
के आधार पर द्वोना चा्दिये। प्रत्येक व्यक्ति को उतने बोट देने का हक 
मिलना चाहिये जितने उसके स्वाथ ( [702:०505 ) हैं। यदि कोई 
व्यापारी और मजदूर दोनों है. तो उसको दो बोट देने का हक मिलना 
चाहिये | मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी देनों चाहिये। गिल्ड सोस्लिज्म 
द्वारा आयोजित समाज का आधार गिल्ड होंगे । गिल्ड में मानसिक 
तथा शारीरिक श्रम करनेवाले व्यक्ति सदस्य दो सकेंगे । गिल्ड उद्योग 
के दवित की रक्षा करेंगे। सत्र को सामाजिक हित को पदले और 
व्यक्तिगत द्वित को पीछे रखना दोगा। भोक्ताओं आर उत्पादकों की 
मलाई करने के लिये दोनों के प्रथक-प्रथक संघ रहेंगे । 

गिल्ड सोस्लिज्म के अनुसार बतं मान राज्य और उसतक्नी सरकार 
समाज में खुधार के काम करने के सर्वेथा अयोग्य है। परन्तु गिल्ड 
सोध्लिस्ट सरकार का कायम रखना चादते हैं.। सरकार केन्द्रीय संघ्था 
का काम करेगी । वे बहुसत्तावादो होते हुये भो समुदायों के एकोकरण 
का भार सरकार पर डालते हैं। सरकार राष्ट्रीय गिल्ड द्वारा बनेगी। 
राष्ट्रोय गिल्ड स्थानीय गिल्डों का केन्द्रोय गिल्ड होगा। सच पुद्धिये 
तो राज्य के प्रति गिल्ड सोस्लिटों की धारणा स्पष्ट और दृढ़ नहीं है । 
वारकर ने बहुत ठीक लिखा दै “ये लोग राज्य को सरकार के साथ 
सामने के दरवाजे से निकाल फंकते हैं. परन्तु पीछे के दरवाजे से उन 
दोनों को बुला लेते हैं /” फिर भी कोल का विचार सबसे ज्यादा स्पष्ट 
है। वे र.ज्य के सभी गिल्डो के ऊपर प्रश्थायित करना चाहते हैं । राज्य 
को उत्पादन की दशाओं के ऊपर नियंत्रण रखना होगा । उसके द्वाथों 
में उत्पादन के साधन द्वोंगे । वद्दी कीमतों का निर्धारण कर सकेगा। 
आमदनी का भी वितरण उसी के द्वारा होगा । 

गिल्ड सोस्लिज्म इंगलेंड की राजनीति में एक घटना“मात्र रहा 
दहै। यह फेवियनवाद के प्रतिकूल शुरू हुआ। फेवियन राज्य की श्रघा- 
नता को बहुत बढ़ा रहे थे। इसीको आलोचना करना इसक्का प्रधान 


( शेरप ) 


ध्येय था । परन्तु आज इसका इ गर्लैंड में अपना कोई अस्तित्व नहीं 
और बह फेवियनब्राद से घुल-मिल गया है। 

ह गिल्ड सोर्लिज्स में काये के गुणों और साधनों पर गंभीरता- 
पूर्वक विचार किया जाता है। ये समत्व व्यापार के लिये उप- 
योगी होते हैँ। प्रत्येक उद्योग को सावेजनिक सेवा (7?ए७[८० 
5शएशां८० ) के रूप में देखा जाता है और उप्का शासन वे ही लोग 
करते हैं जो शरीर से मिहनत करते हैं या दिमाग लगाते हैं। गिल्ड 
सोस्लिज्म निरंकुश ( व्यूरो क्रेटिक ) और जड़ शासन को मिटाना 
चाहता है। यह सिन्डोकलिज्म के वेढंगे दोषों को प्रत्येक उद्योग के 
आधिपत्य के अन्तिम अधिकारों को सरक!र के हाथों में सौंपरूर 
दूर करना चाहता है 

गिल्ड सोस्ज्िज्म के आन्दोलन का अच्छा प्रभाव पढ़ा। इससे 
मजदूरों को प्रेरणा मिली। उन्हें नियसित रूप से वेतन मिलने, 
उच्चकोटि की निपुणता ओर काय की गुण-बृद्धि, आदि के आक्रषण 
प्राप्त हुए। बिल्‍डीज्व के व्यापार में इसका प्रयोग किया गया। ऐसे 
व्यापार में कम पूंजी की जरूरत पड़ती है। शआआवश्यक चीजों के 
मिलने और कन्द्रें कट को कार्यान्बित करने में कोई बाधा नहीं होती । 
सरकार भी मकानों के लिये अधिक्राधिक भांग करती है। इस तरह 
विल्डीह् ट्रेड का भविष्य भी उज्ज्वल द्वी रहता है। लेकिन धन्दी 
आने पर इसको गद्दरा धक्का पहुँचा। भीतरी शासन की गड़बढ़ी से भी 
काफी लुकूसान हुश्मा। १६२१ की मनन्‍्द्दी से गिल्ड सोस्ज्िज्प की 
प्रगति अवरुद्ध हो गई। फिर भी समाजवाद से उसका प्रभाव 
अधिक ही रहा। 

मजदूरों का नियंत्रण दो द्वालतों में अधिक दो सह्ता है-( १ ) 
विनष्ट व्यापारों और कार्यों का पुनरुद्धार हो तथा नए-नए उद्योग-धंधे 
चलाये जाये (२) सरकार का हस्तक्षेप व्यक्तिगत उद्योगों में इस तरह 
से हो कि उपसे मजदूरों को कुश् अधिकार मिलता जाय। गिल्ड 
समाजवादियों का मत है कि सरकार उद्योग के स्वामित्व को 


( शर६ ) 


सं ग्रदूण कर ले और इसका शासन-भार/ एक घोषणा-पत्र हैक 
दक राष्ट्रीय या केन्द्रीय गिल्ड को सौंप दे। उस गिल्ड में उस ड 
के सभी मजदूर सदस्य रहें । इससे उद्योग-घंधें गणतांत्रिक 
बन सकेंगे । हे 

यदि गिल्ड सोस्लिज्म के आधार पर उद्योगों का संगठन हुआ 
तो इसका कल होगा कि पूंजीवाद का स्वर्शिम नियम मिथ्या और 
फिजूल है। पूजीबाद में पूंजी उधार देनेवाले का स्थान ऊचा 
रहता है | उपभोक्ताओं की सहयोग समिति में शेयर होल्डर का 
बोलवाला जरूर रहता है । सामुद्दिकवाद में कर देने वाले की 
तलहीन जेब सरकार के कजंदाता और किसी जोखिम के बीच बाधक 
का काम करती है। लेकिन गिल्ड सोस्लिज्म के सिद्धान्तानुसार सम्प्रण 
उद्योग के खर्च-बच को अन्घ और दुबेल पूंजी ( छो70व4-०१९6 
2वते 77000९76 ८४०४४०) ) द्वारा चलाने का प्रयत्न पंगु ( 50 ) 
साबित हो सकता है। पूंजी शर्मिन्द। हो जाती दै। इसको 'अक्षुएण 
बनाये रखना सुश्किल है। व्यापार में बहुत उलट-फेर और अनिश्च- 
यताएँ होती रहती हैं | मजद्र उद्योग का शासन करेंगे लेकिन प्‌ जी 
को कोई क्षति पहुँचेगी उसके जिन्मेवार वे न द्वोंगे । यह गजब बात है। 
इससे कठिनाई बढ़ जा सकती है। गिल्ड सोस्लिज्म का उद्द श्य मजदूर को 
चाहे काम करने को मिले या न मिले उसे एक क्रमबद्ध बेतन ( (20॥- 
धं)ध००5 7209 ) मिल्तता रहे इसका प्रबन्ध औद्योगिक धरातल पर 
करना है। इस तरह के पवन्ध से ही बेकारी से छुटकारा मिल सकता 
है। केन्द्रीय गिल्ड दाम और उत्पादन, भोक्ताओं के अधिकार, आदि 
पर विचार करेगा। फिर भी गिल्ड खोस्लिज्म को सामूद्दिकवाद के 
मौलिक प्रश्नों का समाधान निकालना होगा। आर्थिक मुक्ति के लिये 
इसके पास कोई सीधा-सपाटा रास्‍््ता नहीं। जहाँ तक,सरकार को 
कर देने की बात है. दरए% गिल्ड सरकार को एक ही कर या लगान 
देगा, भोक्ताओं के द्वित-पालन के लिये एक कमिटी की स्थापना 
होगी जो समृचे भोक्ताओं और उत्पादों ( श्रमिकों ) का प्रतिनिधित्व 


( हे३० ) 


करेगीं। वही गिल्ड पर कितना कर लगाया जाय, प्रामाणिक दाम 
क्या रहें, भोक्ताओं और उत्पादकों के बीच का संघर्ष केसे मिटे, 
आदि बातों पर विचार कर अपनी सम्मति देगी। प्रत्येक उद्योग में 
जो गिल्ड रहेगा वढ उस उद्योग के सभी फर्मों के मजदूरों को संगठित 
कर फ़र्मों में होनेवाले काये, अनुशासन, नियुक्ति, तरकी, बखौश्ती, 
आदि चीजों पर अंकुश रखेगा। गिल्ड सोस्लिज्म के न रहने पर 
भी आज के प्रगतिशील देशों में इस तरह के कुछ विधान हैं। 
सिन्‍्डीकलिज्म, सोवियटिज्म और गिल्ड सोस्लिज्म-तीनों की 
तीत्र आलोचना हुई । ये तोनों उद्योगों का नियंत्रण मजदूरों के हाथ 
में निरपेक्षरूप से सौंप देना चाहते हैं। वे उद्योगपतियों और पूजी- 
पतियों को सबंथा ठुकरा देते हैं । यही कारण है कि उनकी व्यावद्दारिक 
उपयोगिता परिमित है। यदि पूँजीपति या उत्पादन के साधनों के 
स्वामी ए०४४९१ 7६९27०७६ वाले हैं. तो मजदूर भी कम ए०४६९० 
77027०७६ वाले नहीं । एक ए९४६८० 77(९:5६ के बदले दूसरे ए९४:९० 
700९7७८ को रखना कहाँ तक अच्छा है नहीं कद्दा जा सकता। ये लघु 
पैमाने पर आधारित वैयक्तिक पुजीवाद के गुणों को एकदम विस्म्ृत 
कर देते हैं। इसीलिये सम्मिलित नियंत्रण का सवाल उठता है। 
व्यापार-संगठन अधिक-से-अधिक दो काये सफलतापूर्वक सम्पन्न 
कर सकते हैं-( १) मजदूरी और काये की प्रामाणिक अवस्थाओं 
को कार्योन्वित करना (२) व्यक्तिगत मजदूरों को जो तकलीफ 
, पहुँचती है उसे कम करना । अब जब क्रान्ति की लपटें शान्त हो चुकी 
हैं और नये जेरूसेलम के चित्र धूमिल हो चुके हैं. बाहरी प्रश्नकर्ता 
पूछते हैं क्या हमारा मतलब मजदूरों के नियंत्रण के प्रति इस अनुदार 
द्टिकोश से नहीं चल्न सकता, कया दम पुराने ढंग से सड़के पर फिर 
से उद्योगरूपी पुराने घोड़े को पूंजी के भासन पर विठाकर नहीं 
छोड़ सकते जिससे श्रम पोछे-पीछे भ्‌ कता हुआ जाता रहे ! 
इतिद्वास इस बात का साक्षी है कि बिना उत्तरदायित्व के अधिकार 
का अनुचित प्रयोग द्वो सकता है। लेकिन मजदूरों को हुछ-न-कुछ अधि: 
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कार लेने से एकद्म वंचित नहीं किया जा सकता | मान लीजिये मज- 
दूर ऋणात्मक नियंत्रण ()7०६०(४९ (०४८०) के साधन अपनावें | 
लेकिन ये साधन भयंकर, खर्चीले और दोघेसूत्री दो सकते हैं । भ्रत्यक्त 
साधनों से काम सुगमतापूवेक दो सकता है | यह कद्दना कि उद्योगपति 
का शासन निरपेक्ष है. गलत है. क्‍योंकि मजद्र उसको हड़ताल करने 
की धमकी दे अपनी माँग को थोड़ा-बहुत पूरा करा सकते हैं । वे माँग 
कर सकते हैं. कि वे ऐसी हवालतों में काम करेंगे, ऐसी द्वालतों में काम 
नहीं करेंगे, ऐसे मजदूरों को उनके साथ रहना होगा या नहीं रहना 
होगा, अमुक मजदूरों या फोरमैन के आघीन वे काम नहीं करेंगे, आदि । 
चाहे जो कुछ भी हो, यद्द इन्कार नहीं किया जा सकता कि आज्ञ ऐसे 
बहुत से मजदूरों का व्यक्तित्व इसलिये विकसित नहीं हो पाता कि 
उनको शासन में द्ाथ बँटाने का सुयोग नहीं दिया जाता । मजदूरों के 
जीबन में आराम और विश्राम, निरापद काम के आश्वासन, आदि का 
बड़ा महत्त्व होता है। लेकिन ये सब चीजें उद्ध समय तक संभवनहीं 
हो,सकती जबतक कोई अति उदार स्वामी ऐसा नहीं करता या जब तक 
वे खुद इनके लिये श्रवन्ध नहीं करते। मजदूरों के दिल-में किसी 
संगठन की सदस्यता और बोट देने के अधिकार के लिये प्रबल 
आकांक्षा रहती है। यद्दी कारण है कि बहुत से व्यक्ति प्‌ जीबाद के 
ढाँचा को कायम रखते हुये भी मजदूरों को उद्योगों में शासना- 
घिकार देना चाहते हैं। न्‍ 

अब व्यक्तिगत फर्मों में सम्मिलित नियंत्रण के प्रश्न पर दृष्टिपात 
किया जाय । इसे (०-9०7:7९:४)9 कहते हैं । इसके द्वारा किसी 
फर्म या किसी उद्योग के मजदूरों को उसक्के शेयर खरीदने की सुविधा 
दी जाती है। शेयर खरीद कर वे उस फर्म या उयोग के छोटे-छोटे 
स्वामी और शासक भी बन जाते हैं । किसी उद्योग के मजदूरों को उसके 
मुनाफे का एक निश्चित अंश दिया जा सकता है। उस अंश को उन्हें 
उसी उद्योग में शेयर खरीदकर लगा देना पड़ता है | बाद में उन्हें शेयर 
के अनुपात में नफा होने पर डिविडेन्ड मिलता है। इसे मुनाफा में 
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हिस्घा देने ( 77086-5087778 ) की प्रणाली कहते हैं । सबसे पहले 
इंगलेंड की मेट्रोपोलिटन गैस कम्पनी में यह विधान कायौन्वित किया 
गया था। गैस के विक्रय--दाम के आधार पर मजदूरों को मुनाफा पर 
बोनस 8]078 5८०९४ के अनुसार दिया गया था। आगे चलकर 
मजदूरी के आधारपर बोनस दिया जाने लगा। बोनस देने समय 
काम करने के गुण-पक्त पर विचार नहीं किया गया । ५ या ६ प्रतिशत 
मुनाफा मजदूरों में बॉँटा जाता। यह द्विस्सा कोई बड़ा नहों क्योंकि 
उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को बड़ी जोखिमें उठानो पड़ती 
हैं। पेरिस के [,९८० ००३४९ ए०7४708 उद्योग में भी मुनाफा 
का हिस्सा लगाने का श्रीगणेश हुआ। भारत में भी कुछ. उद्योगों में 
सरकार ने इसका आयोजन किया हैं । 

मजदूरों को शासन--//४87098०77०7८--पें. निम्नलिखित 
तरीकों से हिस्सा दिया जा सकता है: (१) उन्हें शासन-प्रमंडल 
में अपने एक या एक से अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया 
जा सकता है, (२) उन्हें उद्योग का शेयर या स्टॉक दिया जा सकता 
है जिसके वृते पर वे वोट दे सकते हैं. (३ ) मजदूरों के लिये एक 
विशिष्ट वर्ग के शेयरों का निर्माण किया जा सकता है और खास 
दाम पर उनके बीच बाँटा जा सकता है । 

लेकिन बहुत वर्षों तक इस प्रझ्मार के ढंग का कोई स्व॒श्थ प्रभाव 
नहीं पड़ सका। (१) मजदूरों के प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों का 
शासन-प्रमंडल में न तो कोई घोलवाला दी था और न मजदूरों 
के ऊपर पूरा हाक-धाक ही । (२) उनके प्रतिनिधि बहुत दी थोड़े 
से हैं । इससे उनका कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं रहा है। (३) 
मजदरों ने जोखिमों से बचने के लिये अपनी पू'जी को दूसरी जगद्दों 
के शेयर खरीदने में लगा दिया है। सम्मिलित नियंत्रण का प्रभाव 
मजदूरों की भलाई की बृद्धि में ही लक्षित दो सका है--उनके लिये 
जलपान-गृहों, खे जने-कूदने के मैदान, आराम-घर, वाचनालय, आपो ६- 
प्रमोद के साधन, रेडियो, थियेटर, आदि की व्यवस्थ। द्वो सको है। 


( रेहे३ ) 


वाशिष्य और आर्थिक नीति पर श्रमिकों के प्रतिनिधियों का दबदबा 
अति तुच्छ रद्दा है। श्रनुशाघन और टेकनिक विषयक बातों के 
निर्धारण में उन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। 


सम्मिलित नियंत्रण में पंजीवाद का स्वर्णिम नियम बिच्छुद्धल 
नहीं होने पाता । यद्द ठीक है कि डाइरेक्टरां और मैनेजरों का 
उन्नति करने का उत्साह च्ञीण दो जाता है। फिर भी मजदूरों के 
चाव बढ़ने से उद्योग को फायदा ही पहुँचता दै। आधुनिक व्यापार- 
संघों का समूचा लक्ष्य इसी चाव को बढ़ाता द्वै। सम्मिलित नियंत्रण 
की सफलता ऐसे उद्योग में सर्वाधिक द्वो सकती है जिसमें केवल एक 
दी फरमम सर्वप्रधान दो अर्थात्‌ कोई एकाधिकारी द्वो । प्रतियोगितारत 
उद्योग में जिसमें अनेकों फर्म रहते हैं इसकी सफलता की सम्भावना 
कम रहती है। छोटे उद्योगों या सावभौम फर्मो' में श्रम-बर्ग की एकता 
( 5070०7/9 ) को बनाये रखना आसान है। 


राष्ट्र व्यापी पैमाने पर सम्मिलित नियंत्रण का भी प्रयत्न कु 
देशों में हुआ है। इंगलैंड में १६१६ में ही हिटले कमिटी कायम 
हुई । इसने राष्ट्रीय कोंसिल, जिला कौंसिल और कार्य-फमिटियों की 
स्थापना के लिये सिफारिश की । इन सब में मालिकों और मजदूरों 
के प्रतिनिधि रखे जाये और ये काम करने को अवस्थाओं, मजदूरों के 
व्यावहारिक ज्ञान कौर बुद्धिमानो का अच्छा उपयोग, मशोनरी और 
संगठन, प्रबन्ध के बारे में उचित प्रश्नों के संबंध में आपस सें राय- 
परामश करेंगे । हिटले कौंसिलों को सजदूरों और मालिकों के 
संगठनों को सम्पूटित करना या, प्रस्थापित नहीं । उन्हें उत्पादन भौर 
संगठन के प्रश्नों पर विचार प्रगट करने का अधिकार दिया गया। 
पहले यह अधिकार केत्रल प्रबन्ध-विभाग का था। 

हिटले स्क्रीम कार्यान्बित हुआ था । लेकिन अब्र इसके बहुत कम 
चिह् विद्यम।न रह गये हैं । यह जरूर है कि दो मद्दायुद्धों के बीच की 
अवधि में इस स्कीस के अनुसार सुचारु गति से काम हुआ । स॒न्दूर- 


( ३३४ ) 


संघ और उलद्योगपतियों के स्रंघ दोनों ने मिल-जुलकर मजदूरी और 
काम करने के घन्टों के बारे में राय-जात की । 

सम्मिलित नियंत्रण से दो प्रकार की खमस्याओं का समाधान हो 
सकता है। एक प्रकार की समस्या व्यापार-चक्रों से संबंधित है। 
व्यपार-चक्रों के कारण मजदूरों की मुस्रोबर्ते बढ़ ज।ती हैं। यह हम 
शुरू में हां लिख चुके हैं | पूं जीपति मजदूरों की बेकारो का तनिक भो 
ख्याल नहीं करते। जब सजदूरों कां कुछ द्वाथ शान में रहेगा तब 
अपनी मुस्ीबर्तों स्रे छुटकारा पाने को कोई-न-कोई उपाय वे जरूर 
निकालेंगे। दूसरी प्रकार को समस्या मजदूरों को विशिष्ट बुद्धिमत्ता 
को दमन करने. से संबंधित है । बहुत-पे होनहार मजदूरों को जीवन 
में उन्नत करने का अवसर नहीं भित्ल पाता। सभ्भिज्ञित नियंत्रण 
होने पर ऐसे मजदूरों को शिक्षा-दीक्षा को सुबिधा मिल सके. और 
वे डाइरेकटर और मैनेजर बनने के लायक बन सकेंगे | 

१६३६-४५ के बीच इस क्षेत्र में काफो विकास हुश्ना। कई देशों में 
( जिनमें इ'गलैंड, अमेरिका, भारत मुख्य हैं.) साम्म्ज्ञित उत्पादन या 
कार्य-खमितियाँ भ्रधान उद्योगों में स्थापित को गई हैं भौर खंगठित 
मज़दूर-वर्गों और उद्योगपतियों के प्रतिनिधि सरकार की केन्द्रीय 
उत्पादन-कार्यकारिणी और दूसरे स्थानोय उत्पादन-श्रमंडलों के 
परामशैदाता बने रहे।युद्ध के बाद भो यद्वी क्रम चल रदा दै। 
युद्धकाल में कुअ समितियों ने अच्डी तरह से काम किया। कुछ सप्ति- 
तियाँ पथश्रष्ट हो गई ओर केवल अनुपस्थिति ( 695९7६९९४5$० ) 
या फिजूल बकवास ( 278 50०7 ) में पड़ा रहीं ओर उनके 
स्वार्थी क्षदस्य अपना स्वार्थ साथते रहे । बहुत-खे उद्योगपतियों ने 
उत्पादन के संगठन ओर शाप्तन में किसो किस्म का इस्तक्षेप मजदूरों 
को तरफ से नहीं होने देना चाह्दा। 

जो कुछ भी द्वो, इन समितियों को कायकारिणी के अधिकार 
प्राप्त नहीं दैं। अन्तिम सत्ता तो उद्योगपतियों भौर संचालकों के 


शासन-प्मंढल को दी है। मजदूरों के प्रतिनिधि अधिक से अधिक 


( रे३५ ) 


सुमाव दे सकते हैं। मजदूरों के द।त्रों का ठीक-ठीऋ सुनने की कोई 
मशीनरी नहीं । - 

मजदूरों का अधिकार ड््योग के शास्रन-प्रवन्वन में उत्तरोचर 
बढ़ता जाधा लेडिन इसके माग में पक अड़चन यद्ष है कि लोकमत 
, उसकी ओर उतना खत न होकर एक्ाजिकारों को उन्मूलित करने की 
धुन में बहुत व्यस्त है 


त्रयोविंशति अध्याय 
2 ( परिशिष्ट ) 
एकाधिकारों पर कुछ विशेष विचार #& 


( 5077९ $फ९ट८93] २९(९८४४००५ 07 7०7070765 ) 

प्रोफेसर जे० ई० मीड ने अपनी पुस्तक '7९०४0फां८ 8॥99- 
35 भा ?०॥८५” में पूर्णतया स्पद्धोशील आथिक प्रणालो की तीन 
विशेषताएँ वतलाई हैं। वे ये हैं: (१) इस प्रणात्वी में किसी एक 
वस्तु का अधिक उत्पादन कर और किसी दूसरी वस्तु का कम उत्पादन 
करके किसी भो उपभोक्ता को अधिकतर खुशहाल उस समय तक 
बनाना असंभव द्ोगा जब तक अन्य उपभोक्ताओं को कम छुशद्वाल 
(8९७६० 0०52 0 ) नहीं वनाया जाय । यह लाभ दो 
तथ्यों पर आधारित है : ( अ) प्रत्येक उपभोक्ता सम-सोमान्त उपयो- 
गिता के सिद्धान्तानुस।र आचरण करता है। ( व ) उत्पादन का प्रत्येक 
साधन उस उद्योग में प्रविष्ट द्वोता है जिसमें उप्तकी सीमान्त उत्पाद- 
कता का मुल्य अधिकतम है। “3]0 छ08 607 (०5९ ६४४० 48८६5 
4६ ज्0णंतव 700 92 ए05:9]₹ ६0 47970ए८ ६96 ए/शंधंगा 
०६ ०72० ८005पए९ए ज्ा(0प६ फ्जाउशाग8 (९ 90॥ंधं07 0 
गघाराए३, वक्वांड प्रण्पो 3 92 935॥9]6 ०797 व 6 470९:९५६ 
ठ7 ६९ ८०५६ ्ए प70ए९४ए7९7४४ ज९ा& ९55 ६797 (6 0८7९- 
233९ 40 ६9० ए2०९ ०६ ९ एगह्शा।बो छा0वए९८ ०६ (॥९ 
(8८६०४ 90९ ६० (6 7707०, 0प८ (9९5६४ 876 7५६ (९ ८०0- 
वंचंगा$ 7 ग्रधरांट3 (6९ ए०743:6 ०7९९३ €०णाए<घंपंता 
72 ६९ 0त6९॥7९० 070ए277९7९५ ० 


(| (०९ ०5९[ए९५ 979५ 
६98८८075” ( २ ) उत्पादन +<म्र ( ००४79] ) होगा। वह इस अर्थ 





७इस अध्याय को भ्रष्ट अध्याय के परचात पढ़ना भच्छा होगा--लेखक । 


( रे३रे७ ) 


में कि दिये हुये उत्पादन-साधनों के परिमाण से यह सं मव नहीं दोगा 
कि किसी एक चोज का अधिकतर उत्पादन विना किसों दूसरी चीज 
के उत्पादन को न्युनतर किये दो सके । उत्पादन के खाधनों की विभिन्‍न 
उद्योगों में सबत्रे अधिक निपुण समन्वयों ( ८००४७०॥॥9६075 ) में 
प्रवृत्त किया जायगा | इससे उनकी पूर्ण रोजी रदेगो । ९९:०८: 
८००ए०2०६ं०णा जा] ८8५५९ प्स्‍९ ४८० 9९(एछ९९८ा।] 76 पधा- 
हांएड एाएवेप८ट६5 ०६ 2। 486९०: ्॑ ए7क्‍प८ए०फ व7 ९३९ 
पतं५४६7७ ८० 9९ ६09९ 5877०? ( ३) प्रत्येक व्यक्तिगत फर्म सबसे 
अधिक निपुण विस्तार (८६६८४९०८ &ंड€) का होगा। उसका सीमान्त 
व्यय और औसत व्यय समान होंगे क्योंकि वह चरम या आदश 
/ >9भंप्मपा ) फर्म बन जाता है । यह इस तरद्द से संभव द्वोता है 
कि उत्पादक एक उद्योग से दूसरे उद्योग में प्रध्यात या उध्रण्ते नियुक्त 
होने में पूर्णुरूपेण स्वतंत्र दें । इससे प्रत्येक वस्तु का मूल्य आपटिमूम 
साईज के फर्त. के औसत उत्पादन-व्यय के बराबर होगा और वह फर्म 
सारे व्ययों को सघा सकेगा | ( इसका विशद्‌ विवरण हमने दशम 
अध्याय के अन्तिम कुछ एष्ठों में दिया गया है । ) 

फिर भो मोड ने पु प्रतियोगिता की त्रुटियों पर यथेष्ट प्रकाश 
डाला है। उन्होंने वतलाया है कि 'लेसेफेयरः पर आधारित आर्थिक 
प्रणाली में ऐप्े कुछ काय हैं जो कुछ कारणों से खानगी व्यक्तियों 
द्वारा सम्पन्न नहों किये जा सकते हैं! ये काय,-रक्षा, पुलिस और 
स्थाय-्यवध्था के हैं. जिन्हें ध्रकार करती हे। “09ए4008] 
एांपंडर्घ$ एथाव00 02 [९६६ ६०0 0एए धागे उइछ। उएच्पंल्९ वप 
८०णए<४ंधां०" । इन कार्यों को पूरा करने लिये सरकार को प्रजा से 
रुपया उगाहना पड़ता है । यह न्याय-सम्मत भो है। अन्य आलोच- 
नाएं ये हैं - (१ ) ऐसी प्रणालो उन वस्तुओं का उल्तादन ठोक से नहीं 
ऋर पातो जा उपभोक्ताओं के लिये सबसे अधिक लाभदायी हैं. क्‍योंकि 
उपभोक्ता भी समकदारो के रद्दते भो विभिन्‍न वस्तुश्रों में अपनी आम- 


दनी को ख्च करने से चूकते पाये जाते हैं। “प'फ्ञां$ लपंधंलंधता 
शेर 


( रेरे८प ) 


पए०ए० चपितेबा९7०६8). वुप०७एं०058 04 एज०॥0००8ए ध्यते 
70०!0०७ ? । सरकार कई दशाओं में अनेकों उपभोक्ताओं से अच्छा 
जानती दे कि धन का व्यय किन चीज़ों पर छरना चाहिये + व्रह्द 
उनकी अपेक्षा उत्तम निणेय कर सकती है। ऐसी हालत में राष्य का 
हस्तक्षेप अनिवाय प्रतीत होता है। वह कर लगा सकता है, आर्थिक 
मदद दे सकता है, नशाखोरी बन्द कर सकवा है, रेशनिंग चला 
सकता है, आदि | लेकिन सरकार को सबसे पहले जनता की अनभि- 
ज्ञता का निराकरण करना उचित है। उसे सभी बातों में हस्तक्षेप 
करने का कोई हक नहों। “807९ एाल्टाक्ांडण 80908005$ 
उ7 405 ९६९८६ (५०८००००८९ ४४४०९ 9070९५ एघप5८, (९ए९६(०7९ 0९, 
709008720” , २ ) दूसरी आलोचना यह है. कि किसो खास चो न 
की एक अधिक इकाई तैयार करने का जो विशेष ख्च समाज को पढ़ 
सकता है बह दमेशा। उस खर्च के बर/बर नहीं हो सकता है जो 
किसी खानगी उत्पादक को उसके तैयार करने में पड़ता है। सामाजिक 
खचे और व्यक्तिगत खर्चे में फके पढ़ सकता है-एक दूसरे से कम- 
बेश द्वो सकता है । ऐसी दवालत में सरकार को यह फक्र प्रिटाने के 
लिये या तो कर लगाना द्वोगा या आर्थिक सहायता देनी 
होगी । (३) ऐसी प्रणाली में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिससे 
विभिन्‍न उपभोक्ताओं के बीच सर्वाधिह्ठ अभीष्ट ढंग से आय का 
वितरण होगा | 

जब एकधिकारगत स्थितियों का जोर रद्दता दै तब पूर्ण प्रतियोगिता 
से जो तीम लाभ दवोते हैं वे नहीं दोने पाते हैं। उत्पदन के साधनों 
की मुक्तगति बाधित हो जाती दै मिससे बे उन व्यवप्ायों में उत्पादकों 
द्वारा नहीं लगाये जाते जिनमें उनको भोक्ताओं के ह्वित की दृष्टि से 
लगना चाहिये। खुद उत्पादन के साधनों को भी उचित पारिश्रमिक 
नहीं मिज्न पाता | दूखर। चुकृघान यह है कि उत्पादन के साधनों का 
उद्योग-उद्योग के बीच बँटवारा भी ठीक नहीं रहता। किधी उद्योग 
में आवश्यकता से अधिक सावन लगाये जाते हैं ओर किसी में कम । 


( ३३६ ) 


ऐसा भी होता है कि सम-सीमान्त उपयोगिता के नियम के अनुसार 
इझिस्री उद्योग में जो खाधन कगाये जाते हैं उनकी सोमान्त उत्पादकता 
बराबर नहीं होने पाती। इधसे साथनों का सवोधिक उपयोग नहीं 
होने पाता। तीसरा लुकप्तान यद्द है कि एकाघिक्रार विशेष सामथ्य 
( &5००४5 ८३०9८८9 ) को पैदा करता है। बहुत-से फम किसी 
उद्योग में रहते हैं। उतने फर्मो' की कोई जरूरत नहीं। फलत:ः व्यक्ति 
गत फर्म आदर्श विस्तार को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बे उत्पादन में 
जो व्यय पढ़ता है. उसको बिक्रो के ढवारा खधा क्तिते दावों 
लेकिन ऐसा संभव है कि उनमें से प्रत्येक चरम उत्पादन से कम 
उत्पादन करे। इसे दाम अपेक्षाकृत अधिक रहता है। एकाधिकार- 
गत अब॒स्था में वस्तु का वैभिन्यकरण (2709प८६-४(६९ए९१६४०7०) 
भी बह्वत द्वोता है। भोक्ताओं को तरजोदों को विज्ञापन और प्रचार 
के द्वारा बेढंगा ( 772६0००५ ) बना दिया जाता है। इससे उपभो- 
क्ताओं को अपेक्षित बचत नहीं होने पत्ती | “(००००० फ्रंग्रव०75 
६06 एाब्डांफा१8४९०00 ० ८07स्‍5प्रणशः३? 3205740(407!? ( ल्‍07. 
8९८४8४ ) एकाधिकारी उत्पादन उच्च बिन्दु के बाद नहीं बढ़ाता 
है जिस पर सीमान्त-ज्यय सोमान्‍त उरयोगिता से कम है। पूर्ण 
प्रतियोगिता में उत्पादन उस हृदू्‌ तक किया जाता है. जहाँ सीमान्तठ्यय 
और सीमान्त उायोगिता बंराप्रर होतो है। साथ-द्दीन्‍्घाथ जो 
उत्पादन के साथन लगाये जाते हैं उन्हें ठनक्ी सीमान्‍्त उत्पादकता 
के मूल्य से कम पारिश्रभिक मिलता है और उद्योग-प्रवर्तकों को 
अपनी स्रीप्तान्‍्त उत्पादकता से उतना अधिक पारिश्रमिक मिलता है 
जितना दूधघरे साधनों को नहीं मिज्ता । भूमि, श्रम और पृज्ञी का 
केन्द्रीयकरण कुछ द्वी फर्भो' के बीच होता है। इससे ( ए3८९५ ०६ 
7007090०[ 5६८ ८०9०48075 ) पैद। द्वोता है। 

एकाधिक्ाए के चलते बाज्ञार में अपू्णता उपस्थित दो ज्लादी है. 
ओर प्रत्येक फर्म अपने लिये एक स्वतंत्र बाज्ञार अधिकृत कर लेता 
है जो प्रतियोगिता से शुक्य रहता है ओर इससे वह पपनी निपुणता 


( ३४० ) 


बढ़ाने की एकदम फ़िक्र नहीं करता । वह एंक दूषित बृत ( एंटां०पड 
८ंग्रट० ) में जीता है । 
हि प्रो० मीड का कथन है कि अगर ऐसा प्रबन्ध किया जाय जिससे 
हे में प्रवृत्त ( ां।:व ) उत्पादन के साधनों ( भूमि, श्रम ओर 
पूंजी ) को उनकी पृथक-पृथक उत्पादकता के अल्ुघार पारिश्रमिक 
मिले तो एकाधिकारों की शक्ति पर एक प्रतिबन्ध रह सके और उनझे 
स्वामियों को उनकी स्रीमान्त उत्पादकता के वराबर मुनाफा 
मिल सके । 
एकाधिकार के अन्य अवगुरणों में ये झाते हैं“-( १) गलाचोंटी 
प्रतियोगिता और विज्ञापन पर अनावश्यक खच् जो मूल्यवान साधनों 
की वर्बादी है। (२) एक स्थान से दुसरे स्थान में माल ले जाने का 
अनावश्यक यातायात खचे ( प्रग९८९5ड३५ €डएशावाप्पा९ 0 
८:०5३-४४787076 (_ ३) फर्म उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता 
( 57९८७४०]75९ ) प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करते इससे भी बर्बादी 
होती है। (४) उत्पादन का काम सुयोग्य ओर निपुण फम नहीं 
करने पति । बहुत-से कमजोर और अक्षम फर्म भी चलते हैं। (५) 
वस्तुओं का प्रामाणीकरण ( 5087947958007 ) नहीं होने पाता। 
इस्रसे उत्पादन के साधन यथा संभव निषुण नहीं होने प।ते | बस्तुओं 
का उत्पादन-ध्यय घटने नदीं पाता। अतरव उनकी की मरते घटने 
नहीं पाती | प्रो० एरिकरोक्ष के शब्दों में--/(७79 €८०7070505 
[87९ 70 3 एशाए रॉटइथाए ६९07९६८३४] (९८ग्रांवुपरट 07 
छाठरशाक्ंए8 (80 ग7 7700070०7₹, 9770९ 60९६ 700 76९९५55४- 
धा९ [०प्नट४ 9070. ८0०79400]९ . जांपा 


गज थी ६० 
्॒॑फा०्वेपटधांए0ए, ०८एपए५ 080९४. 70: 


प8/7९7870९ 


7९८९३5४7 ४ ९छएभाते (० ६0९ 
80 वि 07 एशाग३ 57९॥80॥९0, 5 प्रावेदा- 


प्र85 70077 (?0590९, 300 


508 07]709, 
ग्रा॥०१7 


डा० बेचम के अनुसार एकाधिकारी अपने लाभ को पक्षपांतपूर्ण 


( ३४१ ) 


एकाधिकार ( 7032४ फ्रांगबध78 )रशणा०ए०३५ ) के द्वारा सर्वाधिक 
बना सकता है । वह अपनी वस्तु के लिये जो वाजार है उसको कई 
छोटे-छोटे ठुकड़ों में वॉट सकता है और प्रत्येक ठुकड़े में वह एक 
विभिन्‍न दाम चार्ज करेगा। प्रत्येक बाजार में वह अपने सीमन्त 
व्यय को सीमान्त आय के बराबर जरूर रखेगा लेकिन बाजार के जिन 
डुकड़ों में माँग काफी लोचद्वीन है बहाँ दाम अधिक चाज दोगा जिससे 
कीमत भी अधिक द्योगी। बाजार के जिन डुकड़ों में माँग काफी 
लोवपूर्ण हे बदाँ वह दास वढ़ाऋर उत्पादन भी बढ़ा देगा । क्षेकिन 
बाज़ार के ठुकड़े ऐसे हैं कि कम दाम के कड़े में से चोज भ्रविक 
दामवाले टुकड़े में जाऋर त्रिकती नहीं। 

एकाधिकार में देखा जाता है. कि कुछ फर्म राय करके दाम 
ओर उत्पादन के परिमाए को निर्धारित कर लेते है ओर इस तरद्द वे 

प्रतेतागिता की आशंहा को दूं" ऋएते हैं ।2०!] 0 उड़ वं0ए०५- 

870 77. छ780(९८९.. 92८3ए४९ ग075$ बा९ प्रात्शा(वा 0 
€०ग्रए९पं(07 58 ९४८६० ४४ 85०१. गयां5 परवरेष्षएकां07 टथा 
०79 ७९ ढांणां740९० ७7 72800778 ई07ए4] 887९९ए/९॥४? | 
सममभौते से अनिश्चप्रता जातो रहती है । ऐसे गुट को “(5670]९- 
70९॥?3 03 ४72९॥0८॥६” कद्दते द्दे। 

पोछे हम लिख आये हैं कि क्रिन-किन वजहों से समन्वय या 
सम्मिश्रण. ( [70९६४८०7 ०7 (00ण9ए4४ं०7 ). होता है। 
इनमें से अधिकांश वजहों से एच्राधिकारों की उत्पत्ति होतो है। लेरिन 
कुछ और भी बजहें हैं । जो उनको पैदा करती हैं । यद्०ाँ हम उनके द्वी 
ऊपर थोड़ा-सा लिखेंगे । 

कुछ एकाधिकार कानूनी स्वीकृति को ([,०३०] .9970०५०)) प्राप्तकर 
भी पैद होते हैं । सरकार “पेटेल्ट राईट” देती है। रेक्षवे कम्पनियों 
को सरकार की अनुमति ले लेनी होती है तभी वे देश के किसी भाग 
में खुल सकतो हैं । थोड़े एकाधि झार टेझनिकज्ञ विचार से भी उत्पन्न 
द्ोते हैं। काफी पूँजी एकत्र करने या प्रतियोगिता की भयंकरता से 


€ शेशर ) 


छुटकारा पाने के निमित्त एकाधिकार की सृष्टि अनिवार्य होती है। 
किसी उद्योग के कुछ फर्म राय-बात कर नये फर्मों को उस उद्योग में 
प्रवेश नहों करने देते हैं ( अ्वेशावरोध लगा देते हैं )। इंगलैंड में 
िबधंण7० 507 99णं]0९7१४ 5९८पमंधः 7.00 ने शिय-यार्डस को 
खरीद लिया था और उन्हीं लोगों के द्वाथ जमीन बेचते जो जहाज 
न बनाने का प्रण करते। 8/7६5॥ ॥700 74 566९] ए०त९२३४६४०० 
ने भी ऐसा द्वी उपाय किया था। उसने छएए0ए९भ7 50९९] 0३7६९] 
के साथ सममौता कर देश में इस्पात के वितरण की एजेन्सी ले ली 

थी। बिना फेडरेशन को अनुमति के कोई भी नया फर् नहीं खुल 

सक्रता था। व्यापार-निरोध-नीति (7७776 7०८०9 ) से भी 

एकाधिकार को पैद्ाइश द्ोतों है। अगर विदेशी प्रतियोगिता की 
आशंका है तो किसी देश के अधिकांश फर्म एकाधिकार स्थापित कर 

समूचे देशीय बाजार पर कब्ज। जमा सऊते हैं । राशि-पातन ( ()00- 

9778 ) की नीति अख्तियार करके कोई देश अपने घरेलु उपभोक्ता श्नों 
को ज्यादे दाम पर चीज बेच सकता है और विदेश में उसी चीज को 
कस दास पर बेचकर वहाँ के उद्योग को चौपट कर सकता है। कभी- 
कभी प्राकृतिक कारणों से भी एकाधिक!रों को उत्पत्ति होती है ! किसी 
एक जमह (या देश ) में कच्चेमाल अधिक पाये जाते हैं और वहाँ 
उत्पादकों की बन आती है। चिली को शोरा और दक्षिणी अफ्रिका 
में हीरा की मोनोपलो है। वहाँ के उत्पादक शुरू से द्वी मिल जाते हैं 
ओऔर एकाधिकार का निर्माण करते हैं। लेकिन ऐसे एक्राधिकार 
चिरस्थायी नहीं होते क्योंकि दूसरे देश समकत्त ( प्रतिस्थाप्य ) वस्तु 
या नकलो ( सिन्येटक ) वस्तु की खोज में रहते हैं और सफज्ञ भी दो 
जाते हैं । जब्र परमार बम बना तब लोगों का विश्वाप् था कि केवल 
कनाडा में यूरेनियम प्राप्य है लेकिन अब तक हम जान गये हैं कि 
मार, में भी यूरैनियम की खानें हैं. और शायद सोवियट रूध को भो 


उसकी पूर्ति है। 
एकाधिकारों के भेद के ऊपर हम पीछे प्रकाश डाल चुके हैं । उन 
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जेदां को दो व्यापक कोटियों में रखा ज्ञा सकता दै। एक कोटि में वे 
भेद आयेंगे जिनकी सत्ता सीमित है और वे सद॒स्‍्य फर्मो' पर एकान्‍्त, 
निरपेक्ष अधिकार नहीं रखते । दूसरी कोटि में सत्ता लगभग पूणे रहती 
है और जो सदस्य फर्म द्वोते हैं. उनपर केन्द्रीय शासन-मंडल का पुरा 
दबदबा रहता है। डा० वेचम ने स्तंत्र फर्मो' का जो संगठन द्वोता है 
उसहे निध्नलिखित रूप बालाये हैं । ये पुल और कार्टेल से मिलवे- 
जुलते हैं। वे ये हैं--( १) फश्ाधैशाशाँ3 8872९06१६ जो 
विक्रय की शर्तों पर बनता है (२) ५४०ंपरा८शणए 8550८8007 6 
97०३०४८९४४--उत्पादन का नियंत्रण करने के लिये इंगलैंड में [२७॥१४ 
गाव 5675" वी०प: णां5. शा[र/5' शप्पथें 3530८8- 
धं०॥ को प्रभावित करते हैं (३) ए०ाएफ्प्धाए 830ट८ा4ंणा 0 
87०३-दार्मों का नियंत्रण करने के लिये [,९ए८४ 8099 शिएग ऐ. 
छू, 3399 'ैंवप्र्ण३८८पाटए5! 85502८2६०॥ को प्रभावित करता 
है। लेकिन व्यवहार में उत्तादन और दाम का नियंत्रण प्रथक-प्रथक 
नहीं दोकर साथ ही साथ होता है। दूसरे और तोसरे प्रकार- के 
एकाधिकारों में कई बातों पर विरोध फर्मो' के घीच रहता है। विरोध 
को कम करने के लिये अब “537८0075 ८9०५९५" बनाए गए हैं 
जो ']०४४ए ९०(०7८९७४।९०” हैं। दूसरा उपाय जो विरोध की मात्रा 
कम करने के लिये काम में लाया जा रहा है बह यह्‌ हैकि 
बहुसंख्य क फर्म अल्पसंख्यक फर्मो'" को अपनो बात या शत मनवाने के 
लिये पालियमेन्ट से विध न स्वीकृत कराने के 'लिये कोशिश करते 

हैं। इगलड में १६३८ में रूई के उद्योग में और १६४४ में स्काटलैंड 
के बोड आफ ट्रेड ने कोयला के उद्योग में बहुसंख्यक फर्मो' के पत्तों में 
नियम बनाये हैं। (४) एकाधिकारगत प्रधन्‍्ध का एक दुलेभ रूप 
उत्पादकों के बीच का कह समझौता है ज़िप्तके मुताबिक वे प्राप्य 
व्यापार को ठीकाओं (2070:८४७) द्वारा आपत्ष में वॉटकर करते हैं। 

/ (३४८ [707 996 4&550८ांव४०॥” इसोका एक रृष्टान्त है। इन 

सभी खेदों को पदल्ती कोटि सें मजे से रखा जा सकता है। 
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दूसर कोटि में होल्डिड्टः कम्पनी और मजर आते हैं। इंगलेंड 
का [90९ 870 ,9]6 फर्म 5प8९-०पणंए8 उद्योग को पूरे! रूप से 
संचालित करता है। कुछ फर्म कभी-कभी मजेर या होल्डिज्न कम्पनी 
का रूप धारण करके सम्पूर्ण उद्योग को प्रभावित करने लगते हैं-- 
गएटांगी (वाय्रयंट्ं वगवएच्धयं०5 रसायन-उद्योग को, (ग7- 
]०एशः साबुन ओर नकली मक्खन के उद्योग को, (20प्राए१ए०१5 
274 छ0665॥ (९]९२०९३९ रेयन के उद्योग को, 3050 6 ] पयया- 
70ंण आलुमिनियम के उद्योग को संचालित करता है । इन फर्मो 
ने अपने छोटे-छोटे प्रतिद्वन्द्रियाँ को भी अपने में मिला लिया है 
और वृहदत्‌ पैधाने के उत्शादन से मिलनेवाले फायदों को उठाने का 
रुयाल बराबर उनके दिमाग में रहा है । इस कोटि में कानून द्वारा 
संरक्षित भी कुछ फम शअते हैं | उदाहरणथ-गैव, त्रिजली, और 
पानी को कम्पनियाँ, त्रिहक्चिश त्रोडक्ास्टिज्न , आकाश-बाणी ! ) कॉर- 
पोरेशन, लंदन पैछेन्जर ट्रान्तपोर्ट वोडे, आदि । पाज्ियामेन्ट मे उप- 
भोक्ताओं के हित-रक्षण के लिये उपयोग कानून बनाये हैं। फिर भी 
ये एकाबिकारी सघ्थाएँ ही हैं । 

एक्राधिकार कुछ यत्नों के द्वारा अपनी स्थिति को अक्षुण्ण रखना 
चाहते हैं । जहाजी कम्पनियाँ रिबेट ( एक प्रकार का कन्सेशन ), 
जो 0०(९:;९० या 099:9 दो सकता है, दिया करती हैं । इसछऐ 
उपभोक्ता उनसे बँघे रहते हैं । इस प्रथा से यह फायदा भी द्वोता है 
कि व्यापार की राशि स्थिर रहती है और काम क्रिफायती ढंग से होता 
है। दूसरा यत्न एकास्त एजेन्सी ( एिहटोएजआंए८ 8869८ ) की 
पद्धति है। इसके अनुसार सौदागरों से उत्पादक राय-पद्ठा कर लेता 
है कि वह उप्रका द्वी सौदा अपने भूभाग या इलाके में बेचेगा, 
किसी दुसरे उत्यादक का सौदा अपने स्टॉक में नहीं रखेगा । इस 
पद्धति द्वारा डिलर और एकाधिकारी के बीच नाता जुड़ता है। कभी- 
कभी वितरणकर्त्ताओं का भी निर्वाचन एकाधिकारी कर लेता द्द 
ओर निर्त्राचित वितरणकर्ता को द्वी अपने माल देता है | तीसरा 
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यत्न कीमत की लड़ाई है। एकाघिकारी कीमत को कम करके छुबल 
उत्पादकों को निकाल बाइर (8वए०४2९ ०पा ) कर सकता है 
जिससे उसकी एकाधिकारगत स्थिति ज्यों-की त्यों बनी रहे । जब 
एकाधिकारी कुछ दत्पादर्कों को इस ढंग से निष्कासित करता दे 
तब नये उत्पादन भी उसके उद्योग में प्रवेश करने से भय खाते हैं। 
अमेरिका को 50870870 009] (:079भ75 ने तो इसी यत्न को काम 
में लाया था। फिर, समथे एकाघिकारी उन फर्मो' का बायक्राट 
( संबंध-विच्छेद ) करते हैं जो उनके द्वारा नि्धौरित कीमतों पर नहीं 
बेचते हैं । इ गलेंड की [79279 74008९९० (०ण79भा9 ने एक 
बार ऐसा ही किया था । 

ऊपर जिन यत्नों का उल्लेख किया गया है वे द्वी सभी यत्न 
नहीं हैँ । संगठित उत्पादक बड़े सूक्ठम साधनों से नई प्रतियोगिता को 
दम्ित कर सकते हैं। किघी देश का कार्टेल किप्ती अन्तर्रट््रीय कार्टिल 
से समझौता कर नये उत्पादकों के आगमन को रोक सकता द्दै। 
एकाधिकारी फर्म उन पु जीपतियों का कान इच्छुक फर्मों के खिलाफ 
भर सकता है जो उनकी चोज तैयार करने के लिये उनको मदद 
चाहते है । वे नई वस्तु की मूठो चित्दी कर सकते हैं, उनके खिलाफ 
भूठमुठ का प्रोपगंडा कर सकते हैं, उनके प्रोत्साहकों की ईमानदारी 
के खिलाफ भूठी अफबाह उड़ा सकते हें । 

योजनाकरण के कुछ भाष्यकर्तता तक देते हैं कि योजनाकरण करते 
समय्र एकाधिकारों से मदद मिलेगी, आसानी द्वोगों क्‍योंकि बहुत 
कर्मों के बदले जब कुछ एकाविकारों रदते हैं तब उनको दाम एवं 
उत्पादन की नीतियों में बहुत कुछ समानता रहती है और इससे 
संघटन पौर सतुलन ((2०-०70#74 0०7) करने में बहुमूल्य सद्दायता 
मिलेगी ! लेकिन यद्द तक बिल्कुज्ञ ठीक नहीं है। यद अत्युक्ति मात्र 
है ।योजनाकरण अगर उचित उत्पाह के साथ किया जाय तो उसे 
एकाधिकारों की सद्दायता की कोई चिन्ता नहीं रहेगी । 

जो लोग एकाधिकारों में निपुणता और स्थिरता के गुणों को 
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प्रचुरता बतल्ाते हैं वे भी अत्युक्ति करते हैं। पीछे हम एकाधिकारों 
से होनेवाले लाभों का ज़िक करते समय इन दोनों गुणों के बारे 
में भी लिख चुके हैं । 

प्रो” मीड ने एकाधिकारों के नियंत्रण के ढंगों को पाँच श्रणियों में 
विभाजित किया है--(१) 30धा-(0070977928007 ,99७--जिनका 
ध्येय क्र ताओं या विक्र ताओं के बीच एकाधिकारों के निर्माण को रोकना 
है। पीगू ने “((]०७७४०४ 97३८८४८९७” की चर्चा की है। उन्हें 
रोकना ऐसे नियमों का उद्द श्य है। पीछे ( एकाधिकारों का नियंत्रण ) 
हम बतला आये हैं कि किप्त तरह ये नियम एक।धिकारों की उत्पत्ति 
को रोकने में असफल हो जाते हैं। सरकार और एकाधिकारियों में 
कानूनी संघ शुरू हो जाता है। एकाधिकारी अपने व्यवसाय का 
नाम बदल देते हैं--मानो वह वहुरुपिया ( छ-0-छा59 ) हो। 
अदालती कारबाई में सरकारी बकीज़् की ही द्वार होती है। यह कार- 
बाई 'ताश के ख्लेल' की तरद्द बन जाती है । इसीको नजर में रखकर 
रॉविन्स ने अपने ग्रन्थ “//०70/0]9” में लिखा है--“]7 (॥९ 
807088]९ ०६ जञ्ञ(5 020 ४2९० (0९ ८७ए7एगाफ-8फएए९ए 870 
(79९ ८007६, ६9९ ई07ए९ए 75 006 (पंलर 8९8 १. 2709 ]85 
4 म्र3ए5 ०00९ 77072 ८४१ (०0 ए97 जढशा 6 ए72९8४९०४ 
६70६ 45 (7प779०० ” । प्रो० पीगू इख तरह के कानूनों को “!76- 
ए९॥६०॥ ०६ (०४०००]४७” की श्रेणी में रखते हैं | ( २) (00- 
८०४०० '((९७४०८८४--इसके द्वाए उपभोक्ताओं की बेतुकी तरजोंदो' 
( [77१६००३| ?7०(०८९॥८२५ ) को इटाने का प्रयास किया जाता 
है | इससे अज्ञाव्रे अज्ञाना या अनभिज्ञता को दूरकर उत्पादन के 
साधनों की गति बढ़ाने का भी इन्तज्ञाम इनके द्वारा किया जाता है। 
(३ ) 7२५४०7॥७।58४४07--इसके द्वारा कुछ खानगी लेकिन समक्ष 
फर्मों के हाथों में किप्ती वस्तु के पूरे उत्पादन का भार सोंपा ज्ञाता दै। 
( ४ ) ?ए7०८४७ ८०१८:०0-मूल्यों का नियंत्रण करके एकाधिकारों 
का नियंत्रण करना । (२), (३) और (४) के अन्दर के साधन 
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पीयू के अतुसार “२०४ए३क्ष०० ०ई )०००0०)०४” की श्रेणी में 
आयेंगे ( ५). 85९5 40० 50७994०६--इनके द्वारा एकाधिकार्गत 
उद्योगों के उत्पादन का नियंत्रण किया ज्ञायगा। ऐि €६६०7४४07 0£ 
ए०0९0धंथं ८००9०६६०7 फर्मो के बीच प्रतियोगिता पनपाकर 
एकाधिकारों की शक्ति को कम करना। लेकिन अब की परिस्थिति 
में ०६०एणांउतं० ००0णए०८ंध॑ं०० लाना तो असंभव दी है । 
(५) और (६ ) के साधन “छ८४६-प७ ० ऐश 00079077९5” 
की श्रेणी में आयेंगे । विल्सन आर्थिक शक्ति की समस्या के 
आधार पर एकाधिकारों के नियंत्रण का विवेचन करते हैँ। प्रो० पीगू 
और डा० बेचम इन एकाधिकारगत उद्योंगों के राष्ट्रीयचरण का भी 
सवाल छेड़ते हैं। लेकिन दोनों इस बात को महसूस करते हैं कि 
एकाधिकारों का राष्ट्रीकरण करना खेल नहीं दै। इससे काफी राज- 
नैतिक और सामाजिक श्रान्दोलन द्वो सकता है। आर्थिक संघर्ष 
भो बढ़ जा सकता है। एकाछिकारी उद्योगों की स्थिर ५जीका 
मुल्यांकन करना सहज नहीं। उन्हें कितन्श मुआवजा देना चादिये 
ओर किस तरह से--नकद्‌ या वोन्ड के रूप में--देना चाद्दिये--ये 
जटिल प्रश्न हैं जिनपर बड़ी गंभीरता से विचार करना द्वोगा । 
एकाधिकारों के बहुत अवगुण हैं । फिर भी उनके गुणों की दुह्ाई 
देने वाले कम अशशास्त्री नहीं। प्रो० शूम्पेटर “30८४॥579, (09ए* 
(8590 ४70 [0९770८:४८४” और टॉमस विज्सन ( (०१७४7 
(०एांधगां5ए 304 ?7087०55 ) पुस्तक में तो कहते हैँ. कि 
पूजीबाद॒ की जो इतनी उन्नति हुई है बह एकाधिकारी उ्योग 
और व्यवसाय की बदौलत । एकाधिकार सुस्थिर उत्पादन करने में, 
दाम की दर को सुस्थिर रखने में, निपुणतापूवंक काम करने में 
सफल सिद्ध हुए हैं। फिर, सरकार जब ओऔद्योगीकरण के सिलख्तित्त 
में रेशनलाइजेशन को कार्यान्वित करेगी तब तो उसे भी बड़े आकार- 
प्रकार के फर्मों को द्वी प्रोत्साद्चित करना होगा।  एपणआआ८ एप्तापए 
3७6एए८९६_ ( ०८८००० ० "॒प्रते०5५एरं८५ ) भो जिनमें सरकार 


( शेए८प ) 


को “प्रं89६ ० ९०१६ त०एक्या। ? है एकाधिकारी उद्योग द्वी 
अवश्य होंगे। अतएव सभी प्रकार के एकाधिकारों को उखाडुकर 
नहीं फेंका जा सकता है। कुछ के लिये सदा जगह रहेगी। डा० बेचम 
के शब्दोंमें “0 ८०0ञंव०००४ ६१९ ८०7४० 770709079 
ज़2 हव0प्रंत 9237[0७ णांपत ६४३६ 4६ 45 70६ 8 ६978 ६० ७९ 
९930९ 7000 87०९ 95780८0, 97६ 507९४978 ६० 9९ 
९2:९रप[[ए 7९६पाॉँ१८९१ 28व ८०7६00]00 8८८०:०ं॥६ ६० ६9९ 
प्रिया[(5 0६ ९३८४ एआएंटपरॉबा 285९?। “0७30]06९ छा0गाए- 
एंणा 45 पीा3२३0०४०][९ 309 9709909]ए7 |79732८६८९३७।९१ 
लेकिन हमारे कानों में प्रो० रॉविन्सन के ये शब्द गूँज़॒ते द्वी रह जाते हैं 
क्रि--॥'05८. एझ0 8९९८ 70०89 /](०070790ए९ ६० 
773६९ (7९ ए०7]0. ३366 ई07 ८४/7बॉ5ए. 87९ 97099 
वणाह परता८  (80. 87907९ (० ९१९४ए८९ $0$ प६ं7700९ 
0९४४०ए८४०॥ ० ॥ एकाधिकार के प्रशंसक छद्मवेष में उसकी कन्र 
के खन्‍्दक हैं । 


चतुर्विशति अध्याय 


उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का प्रइन 
( ए+कॉ०्ण ० 7एंएप्रशांडटंगा व्रातप्रडपपयं2५ ) 


उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में अथंशास्त्रवेत्ता अपना- 
अपना विचार आरंभ से ही देते आये हैं। “स्वर्णिम नियम” शीर्पक 
अध्याय में हमने प्रो० मार्श्ष के विचार के ऊपर प्रकाश डाला है। वे 
उस युग में पैदा हुये थे जब सरकारी दृस्तक्षेप को उद्योगों के लिये 
घातक समझा जाता था। उनकी स॒त्यु १६२४ ई? में हुई थी ओर इसके 
पहले उन्होंने अपने विचार दिये थे। उन्हें सरकार द्वारा प्राप्त 
सफकज्ञता को देखने का मौका नहीं प्रिला था। यदि वे जिन्दा रहते तो 
उन्हें अपने विचारों में काफी परिवतेन करना पड़ता | माशल ने एक 
जगद ( “7806 870 74६६५” ग्रन्थ ) लिखा है. “(90ए९१0- 
7070 77०) 700 9प५9725525 ज़९८॥ 7९बपा72 ८४८९एपोौ 
खएशाएंगा गत ईधाधं(ए 06 ए850प7९ए९ 45 8 07867 ६० 
$02ंथभे 97087९5$, (९ 7072 (0 9९ ई९३४९८त० 9९८४७५९ 70 ३5 
7्रअंत0४५” | दूसरी जगह उन्होंने लिखा है ““['8९ ८४४८४५६ 0/ 
पए्पगांटंफ़नें ९९८०८ ज0785 9९0078०0 ६0 ६9९ 070८9]5; 
(7९. 8९॥४५8 9९[०78९0 (० ई7८८ ९7६८:9775९” । इन दोनों 
उक्तियों से यहद्द स्पष्ट हो जाता है कि माशल का विश्वास 
इद्योगों के राष्ट्रीयकरण में एकदम नहीं था। लेकिन वे अपने 
“97एलंए०४? में यह इच्छा प्रकट करते हैं. कि सरकार को कर 
लगाकऋर या कर-मुक्ति देकर खानगी उद्योगों पर अंकुश रखना चाहिये 
जिससे उद्योग एकाधिकारी नहीं बन जाये और ४पभोक्ताओं की 

बचतों को अपहृत नहीं करने खरे । 
प्रो० पीगू माशैल के शिष्य हैं और वे भी शास्त्रीय भावना के ही 


( रेश० ) 


पोषक हैं । फिर भी उन्होंने अपने विशाल (77989ए7 ०00७ ) 
अन्थ “#८णाठफ्रां८४ ० ए/९(ा०” में ऐसे कई मांगे बनाये हैं| 
जिनका अवलम्बन करके सरकार आर्थिक शक्तियों का नियंत्रण कर 
सकती है और सामाजिक कल्याण बढ़ा सकती है। एक स्थान में तो 
वे खानगी उद्योगों के बारे में तीत्र ्लालोचना भी करते हैं। उनकी 
शिकायत है कि व्यक्तिगत व्यवसायों का शासन-सूत्र ऐसे उत्तराधि- 
कारियों के हाथों में पढ़ जा सकता है. जो नालायक हैं, जो पैर में तेल 
लगाकर सोनेवाले हैँ । इससे व्यवसाय चौपट-बर्बाद द्वो जा सकते हैं 
आर कममचारियों को भी सामेदार बनाने को नौबत आ सकती है। 
इन व्यक्तिगत उद्योगों को तुलना में राष्ट्रीयरणऋत उद्योग-घंघे दी 
ही अच्छे होंगे क्योंकि वे इन खतराओं से खाली रहेंगे। पीगू 
गलाघोंटी प्रतियोगिता को व्यक्तिगत उद्योगों के लिये बहुत द्वी खतर- 
नाक और समाज के लिये संद्वारक बतलाते हैं। लेकिन वे भी स्वीकार 
करते हैं कि गेध, ट्रामवेज, जल, आदि की कम्पनियाँ व्यक्तिगत द्वोते 
हुए भी भयंकर प्रतियोगता से बची रद्द सकती हैं। सावे ज्रमिक 
भलाई के उद्योग-घंघे भी उससे मुक्त द्वो सकते हैं और आपस में 
मिल-जुलकर काम कर सकते हैं। लेकिन पीगू की सबसे बड़ी 
शिकायत एकाथिकारों के खिलाफ है। ये पूँजीवाद को सबसे बड़ी 
दुबंलता हैं । इनपर खरकार का कड़ा नियंत्रण रहना चाहिये और 
सरकार उनका राष्ट्रोयकरण भो कर सकती है। पीगू उन लोगों के 
इस्च कथन को नहीं मानते कि सरकार के द्वारा चलाये गये उद्योगों में 
निपुणता का अभाव रद्दता है और खानगी उद्योगों में उसका प्राचुय 
रहता है। झुछ खानगी उद्योगों में भी निपुणता नहीं रद्द सकती दे या 
कम रद सकती है। कुछ सरकारी उद्योगों में भी काफी निपुण॒ता रह 
सकती है। किस उद्योग में निपुणता दे, किसमें नहीं है, किसमें 
रूम और झिसमें अधिक दै, इसका निशय तो प्रत्येक उद्योग पर, 
चाहे बह व्यक्तिगत द्वो या सावेजनिक, अलग-झलग विचार करने पर 
सालम होगा। अगर सरकार राष्ट्रीयकरण करके अनिपुण खानगी 


(६ ३५१ ) 


उद्योगों की निपुणता संवद्धित कर सकती है तो सरकार को उनका 
राष्ट्रीयकरण करने से नहीं रोका जा सकता । 

लार्ड फैन्स भी पूंजीवादी प्रणाली के बढ़े क॒ढ़ भालोचक द् 
लेकिन उन्होंने अपनी “0लाढाढं प्‌'॥००५” मैं पूर्ण समाजवाद 
(5६8५९ ४०८ं»7४४० | को मानने से इन्कार कर दिया है । वे मिश्रित 
प्रणाली ( !शा5०० 2००००॥३ ) के द्विमायती हैं वे नद्ीं चाहते कि 
पूँजी--योग की राशि को तय करने का अधिकार व्यक्तिगत उद्योग 
वरतियों को दे दिया जाय | सरकार को व्यक्तिगत उद्योगों के साथ 
सहयोगवृनेंक काम करने की भी गुंजाइश को हूंढ़ना चाहिये और 
उसके ऊपर अप्तज्ष करना चाहिये। सरकार को दो, काम अवश्य करना 
करना चाहिये--( १) उसे कुल उद्योगों में कितनी पूंजी लगाई जाय 
इसका निर्णय करना चाहिये और देखना चाहिये कि उतनी पूँजी 
व्यक्तिगत पूँजीपतियों और उद्योगपतियों द्वारा लगाई भी जाती दे कि 
नहीं। (२) उसे इस बात का निर्भारण करना चाहिये कि किस उद्योग 
के स्वामी को अधिक से अधिक कितना मुनाफा खुद उठाना चाहिये 
( <थगग8-ठंद्व08 ० 970805 ) । खैर, ट 

अब हमें उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में दिये गये तकों के ऊपर 
दृष्टिपात। करना है । पदला तक तो यह है कि उद्योगों के राष्ट्रीयकर ण 
दो जाने से मजदूरों की शोषण की आशंकाएँ मिट जायेंगी। उन्हें भी 
उद्योगों के संचालन में नागरिक होने के बूते पर अपनी आवाज को 
जाहिर करने का हक मिल्ल जायगा। दूसरी बात यह है कि जब 
सरकार के हार्थों में उद्योगों के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधिकार 
आ जाते हैं तब आर्थिक शक्ति या भ्रभुस्व के केन्‍्द्रोयकरण की जो 
आशंकाए हैं वे खत्म द्वो जायेंगी। दुतीयतः राष्ट्रोय उद्योगों में 
नियंत्रण के एकीकरण होने से बहुत-से टेकलिकहल ल/भ होंगे और 
व्यापक स्तर पर र्त्पादन हो सकता है जिससे अनेकों सहलियतें 
दोंगो । चतुर्थतः उपभोक्ताओं को कोई क्षति होगी भो तो वे उसका 
विरोध उतना नहीं करेंगे जितना अभी करे हैं क्योंकि वे अपनों 


( ३४५३२ 


छोटी ज्ञति को राष्ट्रीय लाभ द्वी सममेंगे। पाँचत्री वात यह हैकि 
उद्योगों के राष्ट्रीयकरण द्वोने से ऐजेंटों का-साधनों का संग्रह भो 
ठीक तरह से होगा । भविष्य का भी ख्याल रख। जायगा । कुल साधनों 
को वतम्ान में ही उड़ा-पड़ा नहीं लिया जायगा। फिर, लघु अवधि में 
जो नुकसान सरकारी उद्योगो' को होगा उससे वे वैस्ता विचलित नहीं 
दोंगे जैसा कि व्यक्तिगत उद्योगपति होते हैं क्योंकि वे आरंभ से ही 
मुनाफा चाहते हैं शोर घटी से कोसों दूर भागते हैं। इतना हो नहीं, 
सरक र कम पारिश्रमिक पर ही सुगमता और शीघ्रता के साथ काफी 
कुशल व्यक्तियोंकी सेवाओं को मोल ले सकती है। वह उनमें निरापदता 
(52८०॥६५५) का भाव भी भर सकती दे और उनके दिल में साव- 
जनिक सेवा की पुनीत भावना भी उभसाड़ सकती है। आठवाँ तक यह 
है कि सरकार राष्ट्रीय उद्योगों से ज्ननित सामाजिक लागतों के ऊपद भो 
रूपराल करेगी और उनके श्रनुघार उद्योगों को स्थिति, नये शहरों के 
विक्राघ, आराप् की संश्थाञ्र की स्थापना आदि पर विचार करेगी 
और आचरण करेगी । नर्वी बात-सरकार उद्योगों का राष्ट्रीयकरण 
करके पूर्ण रोजी और आर्थिक सुदृ़ता स्थापित करने के लिग्रे जी तोड़ 
प्रयास करेगी और इस कार्य में उसे विशेष सफलता भी मिक्ष सकती 
है। अन्त में यह भी कद्दा जाता है कि राष्ट्रीय भौर सावेजनिक 
उद्योग-धंधों में कारपोरेशनों या बोर्डों द्वागा शासन चलता है ज्ञो अपने 
हूटीन-गत कार्य में काफी स्ततंत्र रहते हैं। इसलिए श्रच्छे लोग उनमें 
नियुक्त भी हो पते हैं. इनमें खानगी उद्योगों को लोच (9[०5७]05) 
भी रहती है, प्रेरणा ( णंधं2४ए९ )) अदम्य योजनाकरण (०० 
एंशाय]78 ) आर निर्णय में स्कू्ति (59र९ते रण व€टांशं० ) 
भी रहता दै। तथा केन्द्रित सा्वजनिऋ स्त्रासित्व का भो लाभ साथ- 
दवी-साथ मिलता रहता है । 
उपपुक्त परिच्छेद में दम उन तकों के ऊपर विचार कर आये हैं 
जो उद्योगां के राष्ट्रीयकरण के पत्त में दिये जाते हैं। लेकिन जो लोग 
राष्ट्रीयकरण का विरोध करते हैं वे भी कई बितके पेरा करते हैं । आगे 


६ हेश्३े ) 


दम इन्हीं वितर्कों के उपर दृष्टिपात करेंगे। पदला वितके तो यद्द दै 
कि अगर राष्ट्रीय उद्योगों का शासन सीधे सरकारी मदकमे द्वारा हुआ 
तो लालफीतेबाजी और निरंकुशता ( 9प7९४ए८:४८५ ) ( जो सिविल 
सर्विस के प्रधान लक्षण हैं) को सद्दना पढ़ेगा; इससे उमंग मारी 
जा सकती है। शासन के खच बढ़ सकते हैं। टेकनिकल कुशलता 
और अठुभव का उचित मूल्यांकन नहीं दोगा। उपभोक्ताओं को भी 
नुकसान पहुँचेगा । दूसरो चोज यह है कि सिविल सर्विस की जो तोन 
विशेषत|एँ--विस्तार ( «८» ) के प्रति अत्यधिक ध्यान, सतकंता, 
निष्ठा का आडम्बर-बतलाई जाती है उनकी उतनी आवश्यकता 
व्यवसायों के चलाने में नहीं पढ़ती | तोसरी बात--सरकारी खजाने 
का मृत-हृस्त ( 02934 #97व ० ८९ फिटाथ्वण्था 2 का संस्पश 
जब उद्योगों स्रे होता है तब आर्थिक व्यवधान उपस्थित हो जाते हैं -- 
सावेज्निक व्यय को न्यूनतम करने को और हिसाव-किताब की कड़ी 
जाँच करने को बढ़ी फ्रिक सरकारी एक्सचेकर फो रहती है। चतुथतः 
सरकारी ट्रेजरी नये कार्यो' (70९णझ़ ए९7८प:०४ ); नई पूजी के 
विकास फो पप्तन्द नहों करतो। वह उन्हें कर-दाताझ्ों की मुद्रा के 
साथ जुआ खेलना समभती है । इतना ह! नहीं, सरकार भी व्यवसाय 
संबंधो जोलिमों को अपने सिर पर उठाना नहीं चाहतो, उनसे सह- 
मती है। उसे निर्वाचन का डर बना रहता दै। इसलिये वह कोई 
गलत काम करने या गलत पग उठाने से डरती रद्दती दे । लोग चाहते 
हैं कि सरकार कम दाम पर बढ़िया काम करे या चीज़ दे । मजदूर 
चाहते हैं. कि उन्हें काम करना पड़े लेकिम काम करने के बदले उन्‍हें 
खासी रच्म पारिश्रमिक सें मिले और अच्छे वातावरण में उनसे काम 
लिया जाय । छठो बात यद्द है कि उद्योगों के राष्ट्रोयकरण दोने पर 
राजनीति का व्यवसाय में प्रवेश दो जाता है। सरकार टेकनिकज्ञ 
सुधार ठोक से नदी करने पाती है क्‍योंकि इससे कुछ मजदूर वेकार 
दो जा सकते हैं. ओर तत्र सरकार को मजदूर-संघों की गुरुगजना का 


मुकाबक्षा करता पड़ेगा । फिर,)ठा उनशिपस उत्पादन के एक स्थान में 
२३ 


(६ रेश्ड , 


केन्द्रीयकरण की मुखालिफत कर सकते हैं। मजदूर भो इसका विरोध 
कर सकते हैं क्‍योंकि उनको अपने मुफसिल इलाके से दूर जाऋर 
केन्द्रित उद्योग में काम करना द्वोगा । केन्द्रित उद्योग से मतलब है जगह- 
जगह छोटे-छोटे उद्योगों को न रहने देकर एक स्थ/न में उनका सम- 
न्‍्वय स्थापित करना। आठवीं बात-अगर कभी कुछ अलोकप्रिय 
कानून बनाये जाते हैं तो व्यक्तिगत उद्योगपति बाजार की निकृष्ट 
दशाओं को उनकी जननी बताते हैं लेकिन यदि सरकार वैप्ते कानूनों 
का लागू करे तो वह बाज्ञार की निकृष्ट दशाओं को उनको जननी नहीं 
बता सकती क्योंकि सरकार को रहनुमाई में बाजार में निल्‍्ृष्ट दशाएँ 
नहीं रहनी चाहिये । नर्वी बात-सरकार के कार्यों के त्त के बढ़ने से लोगों 
में असंतोष पेदा हो धकता है। भोक्तागएण अपनो इच्छाओं को ठीक 
से प्रकाशित नहीं कर सकते । उन्तकी खाबमौमिकता न्यून दो जायगो । 
सरकार जनमत को प्रभाविव कर सकती है और अपने विरोधी दलों 
को दवा सकती है। व्यवस्थापिका सभा पर कार्याधिक्य के कारण 
अनावश्यक भार पड़ सकता है। फिर, कुछ लोग कहते हैं. कि लाभा- 
जन का आकर्षण नहीं ग्हने की वजद्द निपुणतां बढ़ने की लगन 
राष्ट्रीय उद्योगों में जगतो नहीं रदेगी और इससे उनको उत्पादकता 
घट जा सकती है। ग्यारहवाँ तकं-सरकार व्यक्तिगत उद्योगपति की 
श्रपेज्ञा कम कड़ाई मजदूरों पर रक्खेंगी । फलतः झौद्योगिक अनुशासन 
ढीला पड़ जा सकता है। इन वितर्को के अतिरिक्त बतलाया जाता द्द 
कि दृलीय सरकार के अस्थिर रददने के कारण दीघेकाल्लीन योजनाएँ 
ठीक तरह से कार्यान्वित नहीं हो पातों। यह भी कह। जाता है कि 
राष्ट्रीयकरण की नीति उन उद्योगों में सफलोभूत द्वो सकती है जिनमें 
रुटीन के अछुसार काम द्वोता है। इन उद्यागों में डाक-विभाग, 
केन्द्रीय वें झ, यावायात-विनाग आते हैं। केकित शिल्प-उद्योगों और 
खनिज उद्योगों में रा्ट्रीययएण की मौति अधिकतर विफल्ल दवाती ह्ै। 


भी कहते हैँ कि ज्ञित कॉरपोरेशना या बोर्डो को 


आलोचक यद्द 
आा ञ तरीके से काम में 


शाखन-कार्य सौंपा जायगा वे अधिकारों को नाजायजञ त 


( रेशश ) 


ला सऊते हैं। अन्ततः यद्द तके दिया जाता दै कि जब उद्योग का 
शासन पूर्णतया किसी मंत्रों के आघीन द्वो जाता है तब अमुक मंत्री 
अपनी नौति को बोर्ड के ऊपर जबरदस्ती लाद सकता है और वह 
दत्त विचारों ( ९४००८५ ए०ए३ ) की अवहेलना कर सकता है. । 
डा० बेचम ने लिबा भो है. “6 [,200ए7 'शींपा5६८ए 99 ग्रंए0 
30 उंहधंटएणां८ ६० ए९आंडए  छा#5पा९ पि0फएक गांड 0जा एगाएज 
६० 05 वें? (९ 932९ ०९ 7९०४०गवं5बवं0), 76 80470, 
णा. (8९ >०घाला गाते, एछा३ए7 88४९ 7९8९ ऊफैथ्यांगरत (९ 
ए०जटा5ड 804 7९5००णार्अणी[6६९४ ०॑ पा९ शीगांडशा३, वी] 
प04(ए९०३ 06 [078-एए९ वै०ए९००प०९१९ ए०८४ (7९ ठ0474 
77897 ]९४ए९  ६6 वा॥60800ए2 ६० ए6९. )शागा5६९००, जछतर(50 
पाल जीफांडप्टा: पर4ए ९2७ए०८ 70 ५० ६7९ 30079.” लेकिन ये 
केवल संभवतोयताएँ हैं और बहुत कुछ व्यक्तित्वों के ऊपर निभर 
करेगा ) 
वक्त तक-वितर्को' पर विचार करने के बाद्‌ हम इसी निष्क्रष पर 
पहुँचते हैं कि राष्ट्रीयकरण किस उद्योग के द्वित में अच्छा होगा भौर 
किस उद्योग के द्वित में बुरा, इसे बताने के लिये ६में प्रत्येक उद्योग के 
ऊपर दृष्टिपात करना द्वोगा और देखना होगा कि उसके राष्ट्रोयकरण 
दोने से फायदा अधिक है या नुकसान | यदि नुकसान अधिक है तो 
उसका राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिये। यदि लाभ अधिक है तो 
उसका राष्ट्रीयकरण अनुमोद्नीय होगा । ड|० बेचम ने किन उद्योगों 
का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये और किनका नहीं इसके संबंध में कुछ 
बढ़े द्वी चुभते वाक्य लिखे हैं जो ये हँ--ए/7/०7९० ६१३० (९एवटएटए 
(६0 73909>7ए ३5 5एएणा४, ज06९ 97ए३(:९ ०ज्र76९75 79 45 
८९१०४ 52०7 (० 92 गा वंणएथ्वांणरल7१६ ६० ईणी ६०टकफप्रंट्व 
€पिंटांडप८ए, ज्रवटा० (१९० 0परञ्मं7९55 45 072 जगांट। ८87 5९ 
ए्बवी[ए 72 उपट९३ ६0० ए०एथं॥९, था जाहशा2 ३ 9706९८६९० 
"73:८ 6६ ९डां0768 9 5६९०पए १९णथाते (० 95९ ८४८०पट्त्‌ 0, 


( रेश६ ) 


प०९॥ (96 ८४५४९ ई07 एप ९१६९७75९४१5 ए९7ए 04/9८०६ 
(0 $भां589, 50९ जला& 8 एछाशायंपा उं5 797८९० 0० 
4९509, व)एश॥एंए20९55, ९0९7७75९, धा0ते ए27९(ए 
छ9 7९४507 ० रु एांगब्ता(जए 0 १९फबा0त, धार 72एपएा९ 0 
ए704प्ट८5, 0 ईणरछांड्वा) 20092९ए६००, (९ ८85९ 5 ८077९5- 
907978ए7 छ९७६९०९००१.” 

राष्ट्रीयरण की समस्या पर विचार करते घमय हमें सरकार 
के स्वामित्व॒ ८वं नियंत्रण, कॉरपोशनों और वोर्डो' की रूपरेखा और 
अधिकार, सरकारी विभाग और मंत्रिमंडल के साथ कॉरपोरेशनों 
और बोर्डो' के संबंध, आर्थिक प्रश्नों, मुआवजा की रूप-रेखा और 
ढंग, आदि पर भो दृष्टि-निक्षेप करना आवश्यक हो जाता है। ये 
सभी “पधावेजनिक अथशाझ्? के प्रश्न हैं और इसलिये लेश्वक पाठकों 
को इनके ज्ञान के लिये उत्तकी तदृविषयक को पढ़ने का आप्रह कर 
अधिक लिखने से क्षमा चाहता है। 

प्रो लिबीस ने अपनी पुस्तक ( श)ट96$ ० ९०7०८ 
9877778 ) में राष्ट्रीयकरण के विषय में अपने कुछ निणेय दिये रद 
जिन्हें हम यहाँ देना उत्तम सममते हैं। वे क्रमशः ये हैं:-(१) 
राष्ट्रीयकरण एकाधिकार का एक रूप है । उद्योगों का आंशिक राष्ट्रीय- 
करण वैयक्तिक उद्योगों पर एक प्रतिबन्ध के रूप में तथा परीक्षण के 
एक खोत के रूपमें-दोनों तरद्द से उपादेय दै। इसका व्य।पक ढंग से 
व्यवहार द्वो सकता है। लेकिन पूर्णरूपेण राष्ट्रीयकरण को उसी दशा 
में अंगीकार किया जा सकता है जब एकाधिकार स्थापित करना 
अभीष्ट हो। लिबीस ने बढ़े मार्के को बात कही है-राष्ट्रीयकरण 
योजनाकरण का परिवर्द्धित रूप दहै। मतएव एकाधिकारों का राष्ट्रोय- 
करण करना योजनाकरण करने का एक प्रबल स्तम्भ है । “[0९700- 
टए१॥8 7908 फप८। 5078 गाते 9468 8007८ ए8070909 
७ए६ (० १९वीं जाए 77070907 45 07९ 0६ (॥0€ ९४५१९$४( 


एःकीश्पड रण एक्ाणंग8? । (२) “ऐकान्तिक नियंत्रण” 


ही 


( रेश७ ) 


( णमांध्थाए ८०८7० ) के अन्दर किसी उद्योग को जाकर अगर 
उसकी निपुणता बढ़ाई जा सकती है. तो डसको “एक्राधिकार” का 
रूप ना वाहिये क्योंकि ऐक्रान्तिक या केन्द्रित शासन का और क्या 
श्रथ एकाधिकार को छोड़कर द्वो सकता है ? निपुणता इस वात पर 
बहुत निर्भर करती दै कि किसी व्यवसाय में मजदूरों के सहयोग और 
सद्भावना को आक्रष्ट किया गया है या नहीं ? सरकार इस दिशा में 
पथ-प्रदर्शक का काग कर सकंती है और राष्ट्रीयकरणक्त उद्योगों की 
शासन-व्यवस्था में मजदूरों को भी भाग लेने का अवसर प्रदान 
कर सझती है और मजदूरी के सममौते के नये रूपों की सृष्टि कर 


सकती दै। (३. देश में एकाधिक्रारी व्यवसाय कोई भी ऐसा नहीं दो 
जिसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया द्वो | चाहे एकाधिकारी राज्य की 


स॒ष्टि क्‍यों न दो, उसे सावेजनिक नियंत्रण और स्वामित्व में रहना 
चाहिये। (४) किप्ती उद्याग का सावेज़निक भाग यथासंभव 
चिकेन्द्रित होना चाहिये। “56ए९४० एपए८. ८0०79072६०075 
276 9९६ए९४ शा 07९, ९एट९०९ ९ ज९7९८ ९८72... 27९ 
57९८४ 80५87088९5५ 77 प07ए ८०7८70)”। लिवीस का 
यह निर्णय हमारी दृष्टि से अमान्य है क्‍योंकि यह तो राष्ट्रीयकरण 
की नोति की जो भावना है उसके ठीक विपरीत है। (») आर्थिक 
योजनाकरण की दृष्टि से सरकार द्वारा व्यापार की समस्त सुविधाओं 
का एकाधिकारीकरण कुछ द्वालतों में अच्छा दहोगा। (६) जिन 
एकाधिकारों का राष्ट्रीयकरण दो चुका दै उनका नियंत्रण पुरी 
तल्लीनता से होना चाहिये। सचिव या व्यवस्थापिका चहुत कुछ 
अकल्े नहीं कर सकती । त्विवीख का सुझाव है--'“['8९४९ 50 पज् 
७९ 8 एपं८९३-शा त-६९एएव८९३ (9 ७79], छ७॥ 8 एएं८९-००॥८४ 
[96 तठजा 95ज7 8७, न €075पण९६४' ००णाली, जाप) 
30९९५$३ (६0 ८0५5९ 3९८००॥६$, भाते (९ परछपढ) प्रबटगां॥९एए 
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भारतोय सरकार ने देश-व्यापी उद्योग-धंघों को पाँच खंडों में 


€ रेश८ ) 


विभाजित किया है। प्रथम खंड में ज्ञिन उद्योग-धंधों को सम्मिलित 
किया गया है उनमें अमुल्व ये हैं--हवियार और युद्ध-सामग्रियों से 
संबंधित उद्योग, परमाणु-शक्ति का उत्पादन भौर निर्माण, 
रेलवे, यातायात जैब्ले, उद्या् राष्ट्र के संरक्षण के लिये बहुधंधी 
योजनाओं में जलगत उद्योग, खाद तथा शलौषधियों झा निर्माण, 
कोयला से तेल निकालने का उद्योग। इनपर सरकार का पूरे 
आधिपत्य रहेगा। ये राजकीय उद्योग-धंघे घोषित हुए हैं। द्वितीय 
खंड में समस्त नवीन मूल ( ॥:८० ) और बुनियादी ( 829८ ) उद्योग 
आते हैं जिनके लिये सरकार उत्तरदायी होगी । इसमें प्रधान ये ईैं-- 
कोयला, लोद्दा, इ्लात। इनसे संबंध रखनेवाले वर्तमान उद्योंग-धंथों 
की जाँच सरकार द्वारा दस वर्षो के बाद होगी और इनका राष्ट्रीय- 
करण उचित मुआवजा देकर दोगा। ठृतीय खंड के उद्योग-धंधों पर 
सरकार का नियंत्रण एवं नियमन रहेगा | इसके निमित्त केन्द्रीय और 
प्रान्तीय सरकारों के उद्योग-अधिपतियों तथा श्रमिक वर्गों के 
प्रतिनिधियों का परामशं लिया ज्ञायगा। इस खंड में झानेवाले 
उद्योग-धंथों में स्वचल यानों, सीमेंट, चीनी, आदि के उद्योग उल्ले- 
खनीय हैं। चतुर्थ खंड में अवशिष्ट उद्योग आते हैं जिनपर सरकारी 
अंकुश नाममात्र रहेगा। फिर भी सरकार न्यायाधीश और परीक्षक 
का कारये सम्पन्न करेगी। पंचम और अन्तिम खंड में गृहोद्योग 
सन्निहित हैं जिनके विषय में सरकार निरीक्षण करेगी कि किस 
प्रकार तथा किस सीमा तर उनका एकीकरण और वृहत्‌झाय उद्योगों 
से समन्वय संभव दो सकता है। इस ढंग से सरकार ने अपने 
स्वत्व का क्षेत्र निर्धारित कर लिया है। पहले की सरकार बहुत 
आरंभ में भारतीय उद्योग-धंघों से केवल व्यापार के नाते संबंधित 
थी, फिर बाद में उसने अपने देश के पनपते उद्योगों का रक्षा के लिये 
इनका शोषण किया और नाना भ्रकार के उपायों द्वारा उनकी प्रगति 
को कु'ठित बनाया। प्रथम मद्दासमर में स्वार्थ-सिद्धि के उद्देश्य से 
उसने इनको कुछ श्रोत्सादित किया और युद्धोपरांत अपनी शक्ति- 


( ३५४६ ) 


समृद्धि के लिये संरक्षण की नीति तथा व्यावपायिक कमीरानों की 
स्थापना द्वारा इन्हें कुद् प्रेरणा दी। राष्ट्रीय चेतन्य के प्रसार के साथ 
भारतीय उद्योग-इलाइक्षों ने यहाँ के उद्योग-घंवों को संवारने के लिग्रे 
प्रचुर परिश्रम किया जिपके प्रतिकज्ञ द्वितीय मद्दासमर के समय 
भारतबर्ष को “प्राची के भंडार? कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ। 
फिर भी भारतीय उद्योगों के सामूहिक विकाप के लिये कोई ठोस 
योजना सरकार ने निश्चित नहीं कर पाई थी। ऐसी अवस्था में 
सरकार को यह औद्योगिक नोति-विषग्रक घोषणा बड़े महत्व की 
वस्तु हुई । 

हमारी आधुनिक आर्थिक विपन्नता पर खेद प्रकट करते हुए 'अमे- 
रिका द्वारा भेजे मिशन के अध्यक्त डा० ग्रडी ने कद्दा था, “युद्र के पूर्ण 
भारतबाघी सभो तैथार माल मोज़ लेते थे और श्रब ये भोत्रन भीं 
खरोदने लगे हैं । कोई भो देश समप्र तैयार माल और खांग्रान्त खरीद 
कर जीवित नहीं रह सकता। यह भारतवपे की हीनावस्‍्था का परिचायक 
है और जब तक यहाँ के लोग कठिन परिश्रम नहीं ऋरते तथा सबसे 
काम नहीं लेते, उत्पादल करझे बचो वस्तुएँ निर्यात के लिये एकत्र 
नहीं कर पाते तब तक वे इस जटिल समस्या को नहीं सुलका सकते ।”! 
अतीत का भारत जो समस्त विश्व को अन्न-तच्त्र देकर जिलाता था, 
जिसकी कला प्रत्येक क्षेत्र में निखरी-विखरी थो और जिसके पऐश्वय 
और समृद्धि को विदेशी देखकर तिस्मयविमुग्ध हो जाते थे, अपनी 
आर्थिक पराधीनता के घात-प्रतिघातों को सद्ृता हुआ विगत विश्व- 
युद्ध के समय किसो तरह अपनी स्थिति सेमालने लगा था जब कि 
आज वह पा रहा है कि उप्तको उत्पादन-शक्ति सन्‌ १६४७ के दृष्टिकोण 
से दो-तिहाई अथवा तीन-चतुर्थ हो गई थी। यह नित्रिबाद दे कि 
भारतवर्ष के औद्योगिक उत्थान-मार्ग में कतिवय अबरोध हैं. जिनमें ये 
प्रमुख हैं । आवागमन और यातायात की अयुविधाएं, श्रमिक वर्ग की 
हड़्तालें और व्यत्रसायों की उन्नति के प्रति उद्ससीनता, पूँजी के 
बाज़ार में अव्यवस्था और अविश्वासजनक वातावरण, उत्पादक पूँजी- 


३६० ) 

गत उपादान, जैसे मशीन आदि का, कुशल विधान-ज्ञाताओं ( टेक- 
निशयनों ) और अनुभवी श्रमिकों का श्रभाव तथा भूत छालीन सरकार 
की अनिश्चयतापर्ण औद्योगिक नीति। भारतीय औद्योगिक समस्या 
के हल करने के लिये तो यह परमावश्यक है कि सेक्यूरिटी ( जमानतीं 
साख जो सरकार द्वारा चल्ञाई जाती है ) के बाजार में सरकारी स्थिति 
को सशक और प्रौड किया जाय । इसके लिये प्रो० रंगा ने सुभाव 
दिया है कि सरकार मुद्रा स्फीति की अनावश्यक बाढ़ ( [प38ं0॥ ) 
को अपेक्षा मुद्रा-बाज।र का ही आश्रय ग्रहण करे । सरहार की ओर से 
विश्वास दिलाया ज्ञाय कि सरकार अपनो राजरव्र-नीति तथा आथिक 

हायता द्वारा भारतीय उद्योग-धंधों के उत्कर्ष के लिये समुचित अब 
सर प्रदान करेगी । इतना ही नहीं, आवागमन, आदि विषयों में उद्योगों 
को सहायता देना भी अनिवाय है। 


भारतवपषे में कुछ वर्षों से समाज के विभिन्‍न बर्गों में ऐसी घातक 
प्रवृत्तियाँ घर कर गई हैं ज्ञिनके कारण देश की चिर अभीष्सित शांति, 
नियम और व्यवस्था विश्शखलित और विच्छिन्न दो गई है। आर्थिक 
अभ्युदय के लिये तो शांति एवं ठ्यवस्था अनिवायरूप में अ।वश्यऊ है। 
कुछ ज्लोग ऐसे हैं जो भारत के लिये समाजवादो प्रणाली को सर्वोत्तम 
बताते हैं और इसके लिये समग्र उद्योग-घंधों तथा देश के सम्पर्ण भौतिक 
उपकरणों के राष्ट्रीयकरण, तथा सामृद्दिक और संघटित कृषि की चर्चा 
करते हैं | वे पूजीवादी समाज के श्रवगुणों को अति-रंजित रूप में 
प्रस्तुत कर बताते हैं कि पूजीवाद घन एवं शक्ति दोनों क' विषमता का 
जनक है | इससे श्रम एवं पुंजी के बीच चिरंतन विरोध उत्पन्न हाता 
है | इसमें भ क्तागण की स्वतंत्रता जाती रहती है पु जीवोद का बढ़ा 
अभिशाप व्यापार-चक्रों का आविर्भाव है जिनरे फलस्वरूप मानव- 
समाज को अनेक बाधाओं का सासना करना पड़ता है। इसकी छत्र- 
छाया में उद्योगपति का एकमात्र लक्ष्य अधि झाधिक घुनाका अजित 
करना दह्वोता है और उसमें श्रम-वर्ग के द्वितों की निममेम हत्या होती है । 
ये लोग आलोचना के आवेश में भूल जाते हैं कि वे पूँजीवाद के साथ 
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पूँली का भो विरोध करने क्गते हैं। वस्तुतः पूजी स्वयं निर्जीव ओर 
एक ऐसा साधन है. जो मानव-शक्ति के विकास तथा संवद्ध न के लिये 
सदैव तत्पर रद्द सकती दे । यद्द बात अवश्य है कि इसका प्रयोग बुद्धि 
और सतकता के साथ होना चाहिये। पूजीवाद साध्य नहीं, वह 
साधन मात्र है । उसकी कुछ विरोषताएँ हैं जिनसे हम लाभ उठा 
सकते हैं । फिर भी उसे उस्ली सीमा तक स्वीकार किया जा सकता है 
जद्दाँतक वह हमारे कार की सिद्धि में खद्दायक है। दूसरे स्कूल के 
मताबलम्बी दंभ भरते हैं. कि पूजीवाद द्वी एकमात्र ऐसी पद्धति है जो 
मानव-समाज की सुखोपलब्धि में सहायक दो सकती है। कहा जाता 
है हि पुजीबाद मुलतः गणतांतिक है और उससे द्वी सर्वाधिक मानव- 
विकास संभव है| लेकिन यह भी दकियानूसी विचारधारा है। आज 
की सामाजिक व्यवस्था कुछ ऐसी है कि बिना नियंत्रण वहन किये 
लालखा की संदृप्ति नहीं दो सकती । समाज में मानव-स्वातंत्रय के साथ 
विशेष क्षेत्रों में राजकीय हस्तक्षेप का द्वोना बहुत जरूरी है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि औद्योगिक पहलू को लेकर * वादों” 
आँधी-सो चल पड़ी है। में इन वादों के भमेले में न पड़कर भारत- 
बर्ष के औद्यागिक विकास के लिये एक सुगम मार्ग का अवलंब्रन करना 
है . हमारा निर्दिष्ट कच्य औद्योगी करण को गति को द्र तमयी बनाना 
और सम-वितरण के लिये साधन खोजना है। दलगत बिम्रद्दों के 
मंकाकुल मद्दासागर से औद्योगिक नौका को सुरुक्षित तट पर पहुँचाने 
में ही हमारे देश का कल्याण अन्तहिंत है। हमें शर्नें: शनों: और थेय 
के साथ अपना ऋदम बढ़ाना हे जिससे दम किसी ऐसी वस्तु कोन 
नष्ट रुर दें जो बनाई जानेवाली चीज की अपेज्ञा उत्कृष्ट द्वो। बस्तु- 
निर्वाण सुगम है परन्तु वस्तु-निर्माण अति कठिन। विभिन्‍न तके- 
वितर्को' के मध्य भी एक “स्वण्णिम मध्यसा! दूोता है 
जिसकी मद्धत्ता किसी उपस्थित आवेष्टन और वातावरण की कसौटी 
पर आँकी जा सकती है। आधुनिक संसार में न तो कोई ऐसा 
देश है जहाँ समाजवाद अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया हो 
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और न कोई ऐसा राष्ट्र है जिसमें हस्तत्तोप बिमुखता अथवा , 
तटस्थता ( [,855९2-(४९ ) को नीति अपनी पराकाष्ठा पर 
आरूद ह्दो । ययपि सोवियत रूस में श्रम-वर्ग ने बल्यबंक शासना 
घिकार स्वायत्त कर लिया तथापि समाज्वादियों की उत् आदइश 
भूमि में भी विषमता के वे गहरे रंग दृष्टिगोचर द्दो रहे हैं जो 
ढुनिवार तथा मानवजात है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कई युगों से 
प्ज्ञातंत्र का ऐसा उदय हुआ है. और वहाँ के नाग रेहों में ऐसा राज- 
ने।तेक चैतन्य जाग्रत हुआ है कि राजकीय तटस्थता क्ो नीति ,धीरे- 
धीरे शिथिल पड़ती जा रही है। इस तरह जो सिद्धान्त हमें द्वितकर 
प्रतोत होता है चह यद्दी है कि समाजवाद तथा जोवाद के सम्मिश्रण 
एवं सहयोग से ज्ञिस ओद्योगिक नीति की अवतारण द्वोगी बढ सुष्ठु, 
चिरस्थायी और सर्वेग्राह्म होगी । इससे दोनों वर्गा' के अनुयायियों 
की मनस्‍्तृप्ति हो| सकेगी । विशेषतः भारतवष में ऐसी नीति की नितान्त 
आवश्यकता दै ' अभी हमें कुछ दवो मद्दीने पूवे रजतत्रता मित्री है और 
हमारा राष्ट्र संक्रान्तिकाल से गुजर रह। है | देश-विभाजन द्वोने से 
हमारी अप २णीय क्षति हुई है। हमारे हाथ से जूट, कपास, नमक 
ओर मिट्टी के तेल के उद्गम क्षेत्र निकल गये हैं जिससे हमारे उद्योग- 
धंधों को चोट पहुँची है। इधर आये दिन छोटी-छोटी बातों को लेकर 
पूजीपतियों की मिलों में अमिकों की हड़तालें हुआ फरतो हैं । प्ताम्य- 
वादी सनयवाद द्वारा परिचालित होकर देश की इस नाजुक अवश्था 
से नाजायज नक्का उठोते और धाँधली मचते रहते हैं तो उधर समाज- 
वादियों की उक्तियों से ऐप्ता भान द्वोता है मानों उनके सिद्धान्त स्तरप्त 
की दुनिया तक ही सीमित रहेंगे । देशा के इस संकटमय प्रहर में 
उनके 'बाद” का कितना अंश उपादेय द्वो सकता दे इसकी ओर वे 
बहुत कम ध्यान देते हैं । 

राष्ट्रीयकरण के पीछे जो सारगर्भ बत है वह यह है कि राष्ट्रीय 
करण किसी देश के औद्योगिक विकास का साधन है; साध्य नहीं शोर 
सावन के लिये साध्य की भर्सना नहों की ज्ञा सकती | यदि सम्पर्ण 


( रेह३ ) 


राष्ट्रीय प्रणाली में इस सिद्धान्त का एक ही वार समावेश करना आरंभ 
कर दिया जाय तो राष्ट्र के काय॑ और दायित्व इतने बढ़ जा सकते हैं 
कि थे उसकी परिमित क्षमता के लिये भ र-स्वरूप बन जायंगे। क्योंकि 
सरकार को ऐसप्ती दशा में सास्न-प्रणालो, व्यक्तिगत बचतों, व्यवसाय 
में लगाई जानेवाली प्‌ जी, प्रभति प्रश्नों को हकज्ञ करना पड़ेगा, जो 
वत्त मान भारतीय शासन-यंत्र के लिये अत्यधिक दुबंह तथा दुस्साध्य 
दोगा। अभी उसके सम्मुख जन-स्वास्थ्ये, कृषि उत्थान, वाष्प-विद्युत्‌- 
शक्ति-बिकास, सुरक्षा-प्रबन्ध, रियासतों से संघटन, नव-विधान को 
कार्यान्बित करने के जटिल मसले हें, जो उसका ध्यान अद्दर्निश आकृष्ट 
किये रहते हैं।सरश्वार ने कभी भी प्‌ जीवाद के प्रति आन्तरिक 
आग्रह या समाजवाद के प्रति अधज्ञा नहों प्रदर्शित की है। अपनी 
वर्तमान घोषणा में भो उसने दोंनों के संतुलन और लयात्मक संयोग 
का परिस्थिति -सुलभ निदान निक्ाज्ञा है। श्रम-प्तचिव ने अपने भपण 
में कद्दा था कि “हम यद्यवि पू जीपतियों के शत्र, नहीं, तथापि हमारा 
ध्यान दस बर्षों के भीतर भारत-भूमि से पूंजीवाद की विभी:पका 
दूर भगाने को ओर है।? स्वयं प्रधान सचिव पंडित नेहरू ने स्वोकार 
कया था कि यह घोपण गद्यात्मक भौर सत्यनिष्ठ है तथा समाजवाद के 
प्रति इसका विशेष सोद हे | फिर जो उन्होंने अपने नव॒-संदेश में यह 
चेतावनी दी कि कुछ ऐसे लोग दें जो बिना सममे-बू के सांगोपांग और 
चतुर्दिक राष्ट्रीयकरण की सक्लाह देते हैं परन्तु वे ऋभो भी शांतिपूर्वक 
विचार करने का कष्ट नहीं करते कि देश में सम्प्रति ऐसे उद्योग हैं. 
जिनक्ना समाजीकरण कर हम पछतायेंगे क्‍योंकि वे दस या पन्द्रह वर्षों 
के भीतर वेकाम ( ०७५०]९५८९॥६ ) दो जायेंगे और प्रचुर राष्ट्रीय 
वैभव का इस प्रकार अपव्यय द्ोगा। जिस प्रकार पूजीशादी अथे- 
प्रणाली के कुछ अकास्य गुश हैं. उसी प्रकार समाजवाद के कुछ तर्व 
बहुत ही अनूठे और द्वितकारक हैं परन्तु उनको व्यवह्मत करने के 
लिये वेशगत स्थिति का सूहृम अध्ययन करना और निर्द्ध्टि स्थल 
तक पहुँचने के लिये सेपान के चस्ण-चरण पर उनकी उपयुक्तता- 


( रेह४ ) 


कपल कर करना बद्धत द्द जहूरी और अपरिदाये हो 
पं हुई बात है किग्रेट ब्रिटेन की सरकार को भो, 
न्नोः भारतोय शासन-मडल से कई गुनी अच्छी, संयत और प्रवीण है, 
रत गक, कोयला आदि उद्योग-धन्धों, रेल-डाक, आदि विभागों के 
समाजीकरण करते समय अ्नपेक्षित और अप्रत्याशित व्यवधानों से 
जूभना पड़ा है । 

जो लोग राष्ट्रोयकरण की ढुद्वाई देते हैं, वे यह तक पेश करते हैं 
कि इससे अत्यधिक मुनाफा लेना बन्द द्वो जायगा, क्योंकि राष्ट्रीय 
साधनों से, विभिन्न उद्योग-प्रणता और उद्योगपति जो खानगो 
व्यवसायों में प्रचुर धन अर्जित कर अपना कोष भर पाते हैं, वे ऐसा 
नहीं कर पाएँ गे ओर समस्त घन राज़कोय सिधि में संग्रहीत दोगा। 
इनके विपक्षी दल का वितक है कि जब सरकार अपने बंधे क्षेत्र से 
बाहर जाकर खानगी उद्योग-धंधों का स्वत्व एवं नियंत्रण अंगीकार 
करती है, तो उस्े ऐस संदिग्व तथा आपदूपूण कार्यों का श्रोगणेश 
करना पड़ता है, जिनके ल्लिय काफी द्रव्य की जरूरत पड़ती है। इसका 
परिणाम यह होता है कि सूद को दरें बढ़ जाती हैं. और मुद्रा-विस्तार 
के भयंकर फन्त से देश मंत्रस्त ह! उठता है। औद्योगिक विस्तार के 
निमित्त मशीनों ( पूँजीगत उपादानों ) को आवश्यकता आ पड़ती 
है। यदि भारतवर्ष को वतंमान स्थिति वाला कोई देश औद्योगिक 
बिस्तार को चेष्टा करे तो उस्ते निस्सन्देह संक्रमण युग में 
विदेशी पूँजी की शरण लेनी पड़ेगी। बताया जाता है कि 
महती क्रान्ति के उपरान्त रूप्त को झपनी औद्योगिक उन्नति के 
लिये विदेशी पूुँजी का आश्रय लेना पढ़ा था। भारतवर्ष गरीब 
देश है। दूसरे घनाव्य राष्ट्रों की तुलना में इसकी राष्ट्रीय आय 
प्रतिजन बहुत क्रम है। देश में कुछ धन-कुवेर अवश्य हैं, धरती 
में रत्नों का अशेष भंडार गड़ा है। फिर भी इनसे दही औद्योगिक 
विस का यज्ञ सफत्त नहीं दो सकता । सरकार को पत्र-मरुद्र-श्फीति 
का सहारा लेना ही पड़ेगा । अभी यहाँ विदेशी पू जी का प्रभूत आधि- 


( रे६४ ) 


पत्य है। उनके चंगुल में सारे युद्ध-रक्षक ओर गौरवान्वित उद्योग- 
धंचे ( इनमें बैंक का भी नाम आता है ) फँसे हैं। अपनी सरकार ने 
इनमें से कुछ को इनसे मुक्त करने की घोषणा अपनी वर्तमान 
ओद्योगिक नोति में की दे। अभी तक तो विषेशीजन दी रेलवे-विभाग 
के अधिकारी, जहाज, द्राम, विद्युत्‌ के सर्वेसर्वा, पेट्रोलियम, क्रिरासन 
तेल, कोयला को खानों के भ्रधिपति, जूड, चाय-बागानों के मालिक 
तथा ताँवा अबरख के भाग्य-विधाता बने रह्दे हैं। देश से एक बड़ी 
रकम विदेश चली जातो रद्दी दे और अभी इसका वेग स्वेथा छुण्ण 
नहीं हुआ है। राष्ट्रीयकरण के द्वामो भरनेवाले व्यक्ति कददते हें कि 
. इसके द्वारा श्रम-बर्ग की प्रवीणता आर कार्य-कुशलता बढ़ जाती है। 
यद्द विवादम्रस्त बात है। इसका खंडन करते हुए कुछ लोग कहने' दे 
कि १६३४ में इंगलैंड के प्रत्येक खन5 का औसत साप्ताहिक उत्पादन 
४॥ टन था परन्तु खानों के समाजोकरण के बाद बह ४ टन हो गया । 
भारतस्थ चतुर्दिक राष्ट्रीयकरण के आलोचक कहते हैं कि यहाँ तो 
रेलवे-विभाग का समाजीकरण सम्पन्न किया जा चुका है, परन्तु द्वालत- 
क्या सुधर गई है ? नहीं, बढ़ते भाड़े भौर यात्रा करने की कठिनाइयाँ 
उसकी विफल्ञता की द्योतक हैं । भारतीय श्ौद्योगिक विकास में राष्ट्रीय- 
करण का कितना भाग रहेगा, इसका निश्चय इस समस्या के आन्त- 
रिक तथ्य को सममने पर ही हो सकता । देश की वर्तेमान स्थिति में 
जहाँ तक ऐसे बुनियादी उद्योग-घंधे ( उदाहरणाथं, विद्यत्‌-वाष्प-जन्य 
शक्ति ) का सवाल है, ज्ञिनका स्वत्व व्यक्तिगत स्वार्थो' के ह्वाथ में 
रहना अहिलकर दै, तथा ऐसे कल्याणकारी उद्यांग-धंधों का जो व्याक्त- 
गत प्रे रणा द्वारा नहीं स्थापित किए जा सकते या सुचारुरूप से 
संचालित नहीं द्वो सकते, राष्ट्रीयरण का माध्यम निर्विवाद 
प्राह्म दै। शेष उद्योग-धंधों की प्रगति के लिये हमारा यह ध्यान रहना 
चाहिये कि उनमें एकाधिपत्यवाली ( (०707०56८ं८ ) अवस्थाएँ 
उत्पन्न न द्ोने पावें तथा उन्पर सरकार देख-रेख रखे। 

लिये कहते हैं कि यदि व्यक्तिगत औद्योगिक प्रो हलक 

के भरे रणा से स्रामाजिक द्वित 


( रे६६ ) 


हो सकता है, तो उसका उन्प्रूलन करना अभो कतई अच्छा नहीं 
होगा । हम यह पू्वकल्पना करके कि राजहोय और व्यक्तिगत दोनों 
से सामाजिक हित संभव है, यह दृढ़ताप्‌ बंक कद्द सकते हैं कि घना- 
जेन करने वालो भावना मुनाफा-संभूत अपवित्रता सन्तिद्वित नहीं है, 
वल्कि वह तो सेवा-भाव के ऊपर मुनाफा उठाने के भाव का जो 
प्राघान्य है उसमें द्वी छिपी है । सरकार भी तो जनद्वित का ध्यान रखती 
हुई मुनाफा उठाने का प्रयास करेगी । यदि हम जन-सेवा की भावना 
को लाभाज व की भावना पर प्रस्थापित कर सकें तो निस्सन्देह चरम 
पुजीवाद की विभीषिका दूर हो जायगी और हम्म उसके निविड़ 
तिमिर में आलोकमय प्रशस्त पथ पा सकेंगे । 

'भारतोय ओद्योगिक समध्या का एक अत्यन्त प्रमुख पहलू यह भी 
है कि सरकार एक ऐसी व्यापक नोति अपनाबे जिससे एक ओर यदि 
उद्योग-धंधों के संचालकों को प्रोत्थाहन मिक्के तो दूसरी ओर श्रम-बर्गे 
भी अपने जीवन का स्तर दिनोंदिन ऊँचा द्ोता पावे । यदि एक ओर 
का रखानों के प्रबंधक्ता और विधानवेत्ता मोटी रक्रम पा सके तो 
दूसरी ओर भोक्ताओं की क्रय-शक्ति और इच्छा-राशि पर तुषारपात न 
होने पावे | सरकार धनिकों पर चुंगी क्षणते समय सब-प्रासी नीति न 
अपनावे, बह ऐसा वातावरण पेद। करे जिसते इनको अपना धन 
उद्योगों में लगाने तथा उससे सरकार को राष्ट्रीयकरण में मदद करने 
का सुयोग मिल्न सके | व्यापारिक कर, आदि लगाते समग्र सरकार 
को भोक्ताओं के द्वित को रक्षा करनी दोगी, क्‍योंकि उत्की क्रय-शक्ति 
पर ही जीवनोपयोगी वस्तुओं और सेवाओं की, जिनकी समष्ठि 
सम्पत्ति की संज्ञा से अभिद्दित है, प्रभावपूर्ण माँग अवलम्बित है । 
इसके लिये मूल्यों की गति के ऊपर सरकार का थोड़ी या 'प्रधिक 
मात्रा में, जिनका निरेय देशव्यापी आर्थिक दशा करेगी, नियंत्रण 
रहना चाहिये। श्रभी तक भोक्ताओं की उपेक्षा हुई है. और योजनाओं 
+ लष्टा इस सबल तस्व को भुलाते आये हैं। यदि देश के उत्पादन की 
सित्य अभिवृद्धि से ये उदासीन रहेंगे तो हमारा लक्ष्य सिद्ध नहीं द्दो 


( रेह७ ) 


सकता । श्रमिकों को अब इतना पारिश्रसिक देना चाहिये, जिससे 
उनकी जीवनगत आवश्यकताएँ आसानी से पूरी दो सकें। इसके 
निमित्त उद्योगों के संचालन में उनका बोलबाला रहना चाहिये । 
प*जीपतियों को सरकार को मध्यस्थता में अपने कागजी सुमन श्षम- 
बगे के सामने ४स्वुत करने होंगे, जिससे वे भी उनके मक्रन्द और 
पराग का सुख थोड़ा-बढ़ुत उठा सकें | ऐसी पद्धति भारतषषष के लिये 
नवीन नहीं होगी ।यह तो पाश्चास्य राष्ट्रों में भी लागू है | समाजवादियों 
की स्वगंभूमि रूस में भी इन वर्गों को प्रोत्साहन देने के लिये विषम 
पारिश्रमिक और वेतन की व्यवस्था अपनाई गई है। यदि ऐसा नहीं 
किया जाय, तो श्रम-प्‌ जी, भोक्ता-उत्पादक का संघष इतना न तीत्र 
दो जाय कि हमारे सभी सुखद सपने मिट जाये । मतलब यहद्द है कि 
देश की वत्त मान द्वालत में न तो हमें प्‌ जीवाद का पक्त लेना है और 
न समाजवाद को सांगोपांग ग्रहण करना है। हमें इन दोनों के सम्मि- 
श्रण से अपना यज्ञ आरम्भ करना द्वोगा । कददना नहीं द्वोगा कि भार- 
तोय सरकार की नव घोषणा से इस सम्मिश्रण का सुन्दर आभास 
मिलता है । 

इस प्रकार की दुविधा के बीच हमारा निर्णय समाजवाद और 
पूँजीवाद का क्रमिक सम्स्िश्रण द्वी है।“सम्मिश्रित अथे-प्रणाली दी 
भारत जैसे देश के लिये हितदायिनी दो सकतो हैँ, क्योंकि अभी तो 
द्वाल दी में स्वतंत्रता-शिशु का जन्म हुआ है और अभी उसकी सुकुमार 
जानुओं पूरा बल नहीं आने पाया है, डसे संभल-संभल कर सरकना- 
चल्लना है !” पूँजीबाद की अनियंत्रित गति के ऊपर अंकुश रखना तो 
होगा ही । भारतीय मिट्टी पर, जहाँ के निव्रासी आत्मा के सहज गुण 
आनन्द के सामने भौतिक पदार्थों को हेयद॒ष्टि से देखते आये हें, जहाँ 
अल 
जीवन में सत्य एवं अद्विंसा की गति हि ३० इक 
कर दिया है झौर मद्दान्‌ चिन्तः जप 4970 हसन उप 
न्‌ चिन्तकों तथा राजनैतिक पुरुषों को चुनौती 


€( रेष८ ) 


दी है, चरम रूसी क्रान्तिमूलक समाजवाद का पादप नहीं पनप 
सकता, उसकी जड़ में शान्ति और क्रमिक विक्रास की सुधा डालनी 
पड़ेगी । कोई भी सममदार समाजवादी अपने मह्दान उत्तरदायित्व को 
विस्मृत कर ऐसा अनावश्यक बोम नहीं उठा सकता । केवल मानसिक 
विल्लास या बौद्धिक सुख के लिये दो बढ़ पूँजोबादी पर समाजोपग्रोगो 
संस्थाओं का ध्व॑ंस कर पुनः निर्माण करने का साहस वरण नहीं कर 
सकता। समाजवाद संद्दार का शस्त्र नहीं वह निर्माण का 
साधन है । अस्तु, हे 
विभन्न प्रान्तों में जमींदारी के विघटन का काय आरम्भ किया जा 
चुका द्व । राष्ट्रीयकरण का यह 'प्रथम चरण है | सरकार ने अपनों नव 
घोषणा में कुछ अति आवश्यक उद्योग-धंधों को राजकोय घोषित कर 
दिया हे । यह दुसरा चरण है । सरकार की इस नव-घोषण। में श्रम, 
पूजी ओर सरकार--तीनों के सम्मिक्षित कार्य-सम्पादन को मद्दत्ता का 
उचित मूल्यांकन हुआ है ओर द्वाल्न हो में सरकार ने देश की 
ओऔद्योगिछ उन्नति के विविध पत्तों पर परामश देने के लिये एक 
परिषद्‌ भो स्थापित की है। दस वर्षों के बाद कुछ अवशिष्ट उद्योगों 
का समाजीकरण द्वोगा । वह तोसरा चरण होगा और चोथे चरण में 
शष राष्ट्रीय उपादानों को भी सरकार स्वायत्त कर लेगी | हो सकता है 
कि किसी-किसी उद्योग में सरकार और व्यक्तिगत प्रेरणा दो्ना एक 
साथ सन्नद्ध दोकर उसे चलावें। शेष उद्योग-धंधों के संचालन एवं 
आधिपत्य में इन दोनों का अपना-अपना न्यस्त भाग रद्देगा। इस 
प्रकार धीरे-धीरे गणतांत्रिक समाजवाद की प्रतिष्ठा होगी । सरकार 
कोई जादूगर नह्ों जो टोप से खरगोश पैदा कर दे, उसे समय और 
खद्दायता की अपेक्ता है। यद्यपि उसका लक्ष्य विस्तृत उत्पादन तथा 
समवितरण है तथापि उप्ते पहले उत्पादन कर लेना है, पोछे वितरण 
का प्रश्न सुलकाना है। हम दरिद्रता का विभाजन कर लाभ नहीं उठा 
सकते । धन वॉट कर ही हम अपनी और अपने देश की श्रो-बृद्धि कर 
सकते हैं। अतरव हमें भी सरकार के राग में राग मिल्ला कर देश के 


( रे६६ ) 


प्त्येक जन से अनुरोध करना चाहिये कि वद्द आगे बढ़ते हुए अपनी 
सम्पत्ति और अपनो शक्ति से देश का उत्पादन बिस्‍्तृत करता चले। 
जितवा द्वी अधिक धन उद्योगों में लगाया जायगा उतना दी अधिक 
इमारा धन बढ़ेगा, हमारी बेकारी दूर होती जायगी क्‍योंकि कार्यो' की 
संख्या भी बढ़ती जायगी । देश का ऐश्वर्य और मप्रभुत्त बढ़ेगा और 
भारत पुनः विश्व के अत्युन्तत राष्ट्रों में अपना स्थान म्रहरण करेगा । 
यदि देश के पूजीपति, श्रम-वर्ग, भोक्तागण और सरकार ने सहयोग 
के साथ देश के औद्योगिक उत्थान का यज्ञ आरम्भ कर विया तो कद्दना 
दी पड़ेगा कि 'मंजिल दूर नहों है।” * 





$ यह अध्याय मई,:३१४८ में ख्तिख्ा 
खा शया था 
प्रकाशित हुआ था-- लेखक । अर 


रछ 


पंचविंशति अध्याय 
भारत की आर्थिक समस्याएँ 
( एटणा6ठफांट 76४9९705 0 ॥79079 ) 


युगों को क्रान्ति और तपस्या के पश्चात्‌ एक वर्ष से कुछ अधिक 
पूवे पूर्ण स्व॒तन्त्रता को सुनद्दरी किरणे' भारत देश के कोने-कोने में 
फूट पड़ों । राजनीतिक स्वराज्य के लिये कितनी हुतात्माओं ने अपने 
अमूल्य प्राणों का उत्सगे किया था और उसकी वलि-वेदी पर अपनी 
लालध्षाओं और सुर्खों का होम चढ़ाया था। हमें राजनीति स्वराज्य की 
उपलब्धि हुई । हम आर्थिक स्वराज्य के शिल्पी ओर निर्माता स्वयं हैं । 
आधिक स्वराज्य राजनीतिक स्वराज्य से मद्दत्तर भले द्वी न दो परन्तु 
उसकी नितान्त आवश्यकता हम विस्म्ृत नहीं कर सकते। वर्षों की 
विदेशी शासन-प्रणाली ने भारतवष को आथिक रूप-रेखा को विकृत 
कर डाला है। फलतः हमारे समक्ष आज कितनी आर्थिक समस्याएं 
हैं ज्ञो हमारी स्वतंत्र राष्ट्रीय चेतना को उद्दीघ्त ओर उद्बुद्ध करके ठोस 
योजना के लिये अनवरत पुकार कर रही हैं। एक तरह से देश की 
आर्थिक व्यवस्था की आत्मा द्वो कुण्ठित द्वो उठी है ओर विभिन्न तत्वों 
के एकीकरण के लिये झाकुल-व्याइल है. जिससे हमारा राष्ट्र परिपुष्ट 
एवं सुदृढ़ दो सके । हमें समस्त शरर्थिक प्रतिगामी शक्तियों का खमल 
निराकरण द्वी अभीष्ट नहीं, वल्कि आर्थिक जीवन का ऐसा संगठन 
करना भी स्पद्ृणीय है जिससे भारतवष विश्व के अन्यान्य अत्युन्नत 
राष्ट्रों के ाथा समगति से अग्रसर दो सके और दमारे उत्थान की 
रग-रग में स्व॒राष्ट्‌ का अतीत गौरव और संस्कृति प्रतिविम्बित द्द उठे, 
ब्त मात ओर भविष्य मुखरित तथा शतशः अनु प्राणित द्वो जाये । 
- भारतवर्ष की जनसंख्या संसार के किसी अन्य देश की जनसंख्यासे 
अधिक है केवल चीन को छोड़कर | सन्‌ १६४१ की जनगण। ने इस बात 
को दिखलाया था | जिस देश की मानव-शक्ति इतनी बडी प्रतोत द्वोती 


( रे७१ ) 


है उसह्ी जनसंख्या विषयक कठिनाइयाँ कितनी कह हैं! भारतदेश को 
: सृत्यु-संख्या संसार भर में अद्वितीय है। यहाँ प्रति हजार ३४६ व्यक्ति . 
जन्म प्रहण क' ते हैं जिनमें २४८ काल कबलित दोते हैं| जीवन की 
मध्यमा २६ वर्ष' ठटरी । हमारे भूतपूव अधि ध्वरी अति जनसंख्या की 
ओट में अपनी उत्तरदायित्वद्दीनता को डिंपाने का मिथ्या प्रयाख करते 
थे | अद्रदर्शी अर्थशाख्वेत्ता मालथस के प्रेत की छाया से भयभीत 
दोकर वे सतत यद्वी नि्घोष करते कि भारतवष' की आबादी बहुत 
अधिक द्वो गई है. यद्द ठीक है डि भारत-जैसे पुरातन देश में इन 
दिनों अन्नाभाव इतना तीत्र, मर्मान्तक और ड्यथाप्रद हो गया है कि 
यहाँ की सम्पूणे जनसंख्या को खिलाना-पिज्ञाना अत्यधिक दुरूद्द दो 
गया है। छुधा भौर भुखमरी अपना ताण्डब नतेन कर रही हैं। चूँकि 
खाद्य सामग्रो को प्राप्ति जनसंख्या को माँग से न्यून है. इसलिये ऐसा 
असंतुलन उपस्थित हो गया है जिसका संशोधन मालथस द्वारा वर्णित 
अवश्यम्भावों अबरोधों से द्वी अन्यथा द्वो सकता है क्‍योंकि निराकरण 
वाल्ले अवरोध अभी पूर्णतया विकसित नहों ६वए हैं। अवश्यम्भावी 
अवरोधों में भुखमरी, दुर्भिक्ष, संक्रामक रोग, युद्ध, भादि सम्मिलित हैं, 
तथा निराकरणवाले अवरोधों में नेतिक निम्रह, विलम्बित परिणय, 
दुरदर्शिब। प्रश्नति सन्निद्दित हैं। यह स्पष्ट है कि प्रथम कोटि के अबरोधों 
के फलस्वरूप कितने द्वी जन मरते हैं। जनसंख्या के आधुनिक और 
मान्य सिद्धान्तानुसार जब किसी देश की आबादी तथाकथित “चरम 
संख्या! ( 09००० 'रपएा/०९० ) को अतिक्रान्त कर जाती है, उस 
समय उसमें धत्याबादी ((५०7-००००।७४०7) की समस्या उद्‌भूत 
हो जाती है। “चरम संख्या” की परिभाषा इस्र प्रकार की गई है, 
“यह्द वह संख्या है जो किसी समय प्राकृतिक अवदानों, विपणिव्यापी- 
अवसरों, आदि के साथ ऐसी वैधानिक संतुलित अवस्था में 
दो कि उसमें यत्किचित्‌ कमी-बेशी दोने से “अतिजन” आय घट 
जाय ४? वत्तेमान-कालीन स्थिति को देखते हुए यद्द कद्दना कि 
भारतवर्ष अत्याबादी के श्रश्न से निष्पीढ़ित है. अरुगत नहीं 


( इजर ) 


होगा। प्रर्यात्‌ अर्थशास्रज्ष श्री राधाकमल मुखर्जी ने अपनो 
पुस्तक में बतलाया है कि भारतवर्ष में १३ प्रतिशत लोग प्रतिवषे « 
भूखे रद जाते हैं। अन्नोत्पादन सन्‌ १६१३ से सन्‌ १४३६ तक यदि 
६४ प्रतिशत बढ़ा तो जनसंख्या १ प्रतिशत। जब हम एक ओर इन 
बातों पर विचार करते हैं ओर दूखरी ओर भारतवर्ष की धरती में 
गड़ी सम्पदा तथा उसकी कृषि-उद्योग-क्षेत्रगत शक्ति का देखते हैं तो 
कद्दना ह्वी पढ़ता है कि यदि हम अपने देश के आर्थिक उपकरणों का 
समुचित उपयोग कर प्रचुर उत्पादन के लिये उद्योग कर सकें तथा 
उत्पादन-द्वारा प्राप्त वस्तुओं एवं सम्पत्ति का समवितरण कर सके तो 
३०-३५ करोड़ व्यक्तियों को भर-पेट खिलाना अखम्भव कद्रापि नहीं 
होगा। जैसा कि सर जान वायड ओर ने कद्दा था, “भारत में अति- 
जनसंख्या का प्रश्न नहीं, बल्कि अंल्प उत्पादन फा प्रश्न है। भधिक 
उत्पादन किया जाय, निर्यात आयात से अधिक हो। उत्तम खेती के 
साधन, खाद, जमींदारी का दूरीकरण, खेतों का पुनसंगठन, ऋषि 
के उत्थान के प्रमुख उपादान हैं।” जन्म-निरोध के साधनों का प्रयोग 
भावी सुख साधनों की संबृद्धि के साथ बढ़ती जनसंख्या को रोकने 
के लिये अनिवाये है। जनसंख्या को स्रमस्या का समाधान किसी भी 
देश की आर्थिक उन्‍नति का मेरुदण्ड है। जनगणना के आधार 
पर दी किसी भी योजना का निर्माण किया जा सकता है। चाहे 
“बम्बद योजना” द्वो या “गाँधी योजना” उसे जनसंख्या के प्रश्न पर 
दृष्टिपात करना दी होगा। कोई भी योजना बने ठसका मूल रद्देश्य 
देश की समृद्धि विकसित करना आर जनता के जीवन-स्तर का 
उन्‍्तयन करना है। योजना की सफलता से आज़ की बहुत-सी 
कठिनाइयाँ उन्मूलित द्वोंगी जो जनसंख्या की अधिकतर बृद्धि में 
बाधक हैं। जैसे-जैसे लोगों को भर-पेट अन्न, देद-भर वस्न मिलेगा, 
उनके रोग-शोक दूर किये जायेँ गे, वैसे-बैसे अधिक जन्म-द्र को प्रेरणा 
मिलेगी। जनसंख्या की बाढ़ की जो गति आधुनिक युग में रही दे 
बह बढ़ेगी ही | अतएव जो भी योजना बने उसे राष्ट्रीय आय का 


( रेछ३ ) 


निर्धारण वद्धेमान जनसंख्या की गति के आधार पर करना द्ोगा । 
“बम्ूई योजना” की यदी भूल दै कि वह वत्तेमान जन्मगति को द्दी 
आधार मान लेती है और भावी विकास का ध्यान नहीं रखती । 
सर्वसाधारण के जीवन का मापदण्ड ऊँचा हो सके इसके लिये 
आवश्यक है. कि हमलोग जनसंख्या के दोनों--परिमाणात्मक तथा 
गुणात्मक - पक्षों पर विचार करें। निरोधक साधनों का उपयोग भी 
उत्तम दी द्ोगा। ज्ञीवन का सान ज्यॉ-ज्यों बढ़ेगा स्यों-स्यों लोग 
छोटे पर सम्पन्न एवं शिक्षित परिवार की लालस। प्रकट करेंगे। 
प्रौदद आबादी के निमित्त यौन रोग से प्रसित नर-नारी का स्वस्थ तथा 
नीरुज़ होना देश के लिये द्वितकर है। विवाद के पू्वे अनिवार्य डाक्टरी 
परीक्षा भी बुरी न होगी। मालथस अथवा गांधीजी की विचारधारा 
में झात्म-निग्रह की बढ़ो महिमा है परन्तु इस वैज्ञानिक युग में लोगों 
को इसके साथ कृत्रिम जन्म-निरोधक उपायों का अवलम्बन करना ही 
पड़ेगाक । जनसंख्या की समस्या से जुड़ी हुई स्वास्थ्य की समस्या ह्ै। 
हमें भारतीय जनता को अधिकाधिक मात्रा में स्वस्थ श्रौर सबल 5रना 
है तभो हमारी मानव-शक्ति का पूरे विरास सम्भव होगा । जिनेवा में 
अस्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेज्ञन हुआ जिप्तमें केन्द्रीय सरकार की 
स्वास्थ्य-सचिव श्रीमतों कौर ने भाग लिया और उन्होंने भारत सें 
स्वास्थ्य-सुधार का जो आयोजन आरम्भ किया है वह आशाबद्ध के 
ओर अभिनन्दनीय है। 

भारतवर्ष अपने प्रार्मो में जीता है और ग्राम जीते हैं. कृषि से । 
परन्तु आज कृषि की जो दुगेति है बह दुःखावह दी है। रूस देश की 
क्रान्ति के बाद सन्‌ १६२८ में प्रथम पंचवर्षीय योजना को कार्यान्बित 
किया गया जिसके अनुपार सामूदिक कृषि का वीज्ञारोपण हुआ । 
अच्छे विस्तार के खेत बनाये गये। ऋण झौर मशीन दो गई। एक 
तरद् से ऋवि-प्म्बधी क्रान्ति सच गई। फन्नतः कृषि के उत्पादन में 


+ कृत्रिस्त उपायों से व्यभिचार बढ़ने को हो झाशंक्ा है झोर फिर हमारे यहाँ 
शिद्दा का प्रसार ही क्वितता है डसे सफल्न बनाने के लिए ।--सं०, वि० सा०] 
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आशातीत ब्द्ध हुईं। अब तो रूस यूरोप का अन्न-भाण्डार द्वी बन वैठा 
है। भारतवर्ष को भो कृषिलत्षेत्र में क्रान्ति की आवश्यकता है। यहाँ 
की औसत पैदावार कम है। खेती करने के साधन पुराने ढंग के हैं। 
खेत बहुत ही छोटे-छोटे भौर टुकड़ों में विभक्त हैं। अधिकांश देद्वातों 
में जीविका का एक ही मागे-खेती-बारी-है। किसानों के ऊपर 
कज भी लदा पड़ा है, बहुत-से खेतद्वोन मजदूर हैं जो वर्ष के कुद्र 
मद्दीनों में तो काम करते है, अवशिष्ट मद्दीनों में वैठे-बैठे दिन काटते 
हैं। अभो हमारे देश में लगभग ११ करोड़ एकड़ जमीन यों ही 
बेकार पड़ी है जिसे जोत-बोकर हम प्रचुर अन्न पैदा कर सकते हैं । 
हमारे यहाँ कम स्वस्थकर अस्नों को उपज्ञाने की ज्याद। परिपाटी है। 
ऋषक प्रकृति की दया पर अधिक निभेर करते हैं। सिंचाई का अभाव, 
उचित खाद और उत्तम बीज की कमी ये कृषि के पथ में कण्टकवत्‌ 
हैं। खेतिहरों का सामान्य स्वास्थ्य भी गिरा हुआ है। वे अनपढ़ और 
सनातन-प्रेमी हैं। उनके हृदय में आकांक्षा का भाव भी कम है। 
अन्‍्नों का बाजार भी निमृष्ट ही है। बखारी का प्रबन्ध नहीं रहने से 
दरिद्र किसानों को वंचक व्यापारियों के चंगुल में फेस जाना पड़ता है, 
न मन्दी के काल में सद्ायता देने की व्यवस्था ही सरकार को ओर से 
है ऋषकों को सुचारुरूप से पूंजी मिलने का इन्तजाम नहीं जिसका 
दुष्परिणाम यद्द द्ोता है कि उन्हें पीड़क पूँ जीपतियों और जर्मींदारों 
के माया-जाल में आबद्ध हो जाना पढ़ता दै। भूमि-कर की रूप-रेखा 
भी कष्टकर ही है। जर्मीदारी की वजद्द किसानों को नाना प्रकार की 
मुसीबतें मेलनी पड़ती हैं। भारत में ऋषिगत ये ही समस्याएँ हैं। यदि 
सरकार ने उनको हल करने का प्रयत्न किया तो निस्सन्देह उसे 
अत्यधिक सफलता मिलेगी | यदि सिंचाई, खाद और उत्तम बीज का 
इन्तजाम किया जाय तो प्रस्थेक से क्रमशः ५० से १०० प्रतिशत, २० से 
४० प्रतिशत और ४ से १० प्रतिशत फसल बढ़ सकती है और वत्त मान 
खेती से ७५ प्रतिशत उपज बढ़ जा सकती है भौर दमारा खाद्य-संकट 
बहुत-कुछ कम द्वो सकता है । सरकार को ग्राम-पंचायतों का आश्रयण 
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अदृण करना चाहिये सरकार “वाम्य बहुधस्घी सदयोग समितियों” की 
स्थापना करके पूँजो, बाजार, आदि की समस्याएं घुलमा सकती है। 
हमारे सामने आत्र खाद्यान्ताभात्र की विभीषिछा वत्त मान है| सत्‌ 
१६४६-४७ में ६० लाख टन :अन्न की कमी जान पड़ी थी। दृरसाल 
हमारी जनसंझूया बढ़ रहो है तथा अनुमानतः ८ लाख टन झन्‍्नों की 
जरूरत प्रतित्रष बढ़ती जा रद्दी है । भारतवर्ष युद्धकाल से द्वी व्यापार 
द्वारा काफी घन अर्जित कर रद्दा है परन्तु उसे बहुत अन्न खरीदना ही 
पड़ रहा है। यह देश के लिये शुभ लक्षण नहीं। सन्‌ १६४५-५६ में भारत- 
वर्ष को २५० करोड़ रुपये में से ८० करोड़ का खाद्यान्न खरीदना पड़ा, 
सन्‌ १६४६-४१ * में ३०० करोड़ में से १०० करोड़ रुपये का अस्न । ग्रार्मो 
में तीन बग के किसान रहते दें: खेतद्दीन मजदूर, छोटे-छोटे खेत-सम्पन्न 
किसान और जर्मीदार । प्रथम दो वर्गों में ६० प्रतिशत आबादी 
आ जाती है और उनके पास अन्न नहीं बचते। तीसरे बगे के पास 
प्रचुर अग्नराशि पड़ी रहती दै जिसे अन्ततोगत्वा बेचकर वे रुपया 
संग्रद्दीव करते हैं। यदि व्य!पारी-बग को सम्मिलित कर लिया जाय 
तो इन दो बर्गों के द्वाथ में आघो पेदाबार केन्द्रित द्वो जाती है । खाद्य- 
समस्या के ये दो पक्त -परिमाणात्मक और वितरणात्मक-हैं । उसका 
तीसरा पक्ष ग़ुणात्मक है। हमारे भोजन में संरक्षक तथा संबद्ध क 
तत्वों का खटकता अभाव है। उत्तरोत्तर बढ़ती जनसंख्या के फलस्वरूप 
पुष्टिकारक अस्नों की जगह कम्त और साधारण अन्नों को फसल घढाई 
जा रददी है। मई से जुलाई तक जमोन परतो पड़ी रहती है । उस समय 
“"आपदुकालिक अन्न? ( [05070255 07 सिएाशः६९7९०ए (उाकव5 )-- 
यशस्बी अथशास्त्रवेत्ता माननीय आचाय गोरखनाथ धघिंहजी द्वारा 
प्रतिपादित--यथा मड़ _आ, महुआ शकरकन्द आदि उत्पन्न किये 
जा सकते हैं। भोजन की गुण-बृद्धि के लिये लोग अपने महान के इदे- 
गिदं में टमाटर, गाजर, मूली, सेम, मटर, आदि शाक लगा सकते हैं, 
केला, खोरा, अमरूद, कागजी नीबू , आदि फल पैदा कर सकते हैं। 
सरकार पुनः नियन्त्रण लगाने की सोच रद्दी है। उसे इस बार आमों 
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को भुलना नहीं चाहिये और उनमें भी सरकारी दुकानें खोलकर 
अस्न एकत्र करने और बेचने का प्रबन्ध शीघ्रातिशीघ्र करमा चाहिये, 
क्योंकि भारत की अधिकांश दीन-हीन जनत। उनमें ही नित्रास करती 
है। गांधोजी ने अपनी लोकोपकारी योजना का केन्द्र-बिन्दु प्राम को 
हो माना था और उन्होंने जिस रामराज्य को परिकल्पना की थी उसमें 
शासन का बिकेन्द्रीयकरण भी सम्र।बिष्ठ था। ग्राम-पंचायत यदि संघ 
टित की जाय तो हमारी आथिक उस्नते बहुत ही खुचारु गति से- 
सम्पन्न हो सक्केगी। उसीके माध्यम से रूस का अनुशीलन कर हम 
कृषि की क्रान्ति रर सकते हैं । न 

भारतवर्ष की ओऔद्योगिक समस्या भी अपना महत्व रखती है 
प*नन्‍्तु उप्में हम एक प्रकार से सफलता प्राप्त करते चल्ने जा रहे 
हैं। यहाँ दो स्कूल के अनुयायी हैं। एक स्कूल के अनुयायी क्रषि 
को दुह्ाई देकर कहते हैं. कि चिरकाल से भारतत्रष की राष्ट्रीय 
आय भूमि से उपलब्ध को गई है और की जायगी। उसे प्रकृति- 
देवी से बहुतेरी सुविधाएँ मिली हैं. और यहाँ के लोग कृषि-कार्य में 
अभ्यस्‍्त होने के नाते इसके विकास की योग्यता से अवगत है । 
अतः कृषि का पर्याप्त संगठन किया जाय, वैज्ञानिक साधनों का 
समीचीन उपयोग हो | दुनिया की माँग कच्चे मालों के लिये 
बढ़नेवाली है जिप्तसे अधिक कीमतें मिलेंगी । ये लोग भारत की 
औद्योगिक दुलताओं को आगे रखकर परामर्श देते हैं कि आहर से 
बस्तुएँ मोल लेना अपेक्ताकृत सस्ता पड़ेगा और तक करते हैं. कि यदि्‌ 
जमीन से श्रम एवं पूजो को प्रथक छर हनहें उ््योग में प्रदत्त करग 
तो हमारी आर्थिक-स्थिति और भी छुरण हो जायगी। कुछ भी दो, यह 
अनुभव की बात नहीं प्रतीत द्वोती । भारतबष के उद्योग-धंधों में जो 
पुजी लगाई गई है वह साधारण कषझं की देन नहीं प्रत्युत मध्यवित्त 
के जनों और व्यापारियों की सम्पत्ति है। उद्योगों की अभिवृद्धि से 
भुभि पर पड़े दुवेहमभार न्यून होगा । कृषि को प्रकृति को कृत्याओं पर 
अधिक टिकना पड़ता दै। खेत से जो आमदनों मिलतो है वह्द 


( ३७७ ) 


अनिश्चत्‌ और अस्थिर द्वोती दै। उसे हासवान लाभ के नियम द्वारा 
परिवालित द्वोना पड़ता है। प्या और द्वोठों के बीच की दूरी में दी 
हमारी उँ गलियाँ कई बार फिसलती हैं! फलतः न तो ऋषि बड़े पैमाने 
पर की जा सकती है, न उसमें प्रवीणता की जगद्द द्वी दै । खेती-बारी 
की सुघड़ व्यवस्था के लिये परिष्कृत यन्‍्त्रों और साधनों की जरूरत 
है । हो सकता है, इनके प्रयोग से आज के काम पाये कुछ मजदूर 
भले ही बेकार द्वो जाये किन्तु इन्हें बढ़ते उद्योगों में नियुक्त किया 
जायगा । यदि केवज्ञ कृषि का एक्कांगी उत्थान होगा तो बहुत-से लोग 
इधर आक्ृष्ट होंगे जिसका कुफल यह द्वोगा कि धरती पर और भी 
अधिक बोक पड़ने से विफाध रुद्ध और उन्नति मंथर पड़ जायगी। 
दूसरे स्कूल के अनुयायी यही सुझाव प्रस्तुत करते हैं । इन दो स्कूलों 
के विचारों पर शान्त चित्त से त्िचार कर लेने पर हम इसी निष्कषे 
पर पहुँचते हैं कि भारतवर्ष की आर्थिक उन्‍नति के लिये कृषि तथा 
उद्योग दोनों ही अनिवाय और सम्पूरक हैं। हमें पाश्चात्य देशों के 
झलुभव ज्ञात हैं, हम उनके दुष्परिणामों से बच सकते हैं | जो कद्दते 
हैं कि वृहत्‌ उद्योगों से ग्रद्दोद्योगों का विनाश होगा वे गलत कह्दते 
हैं| हमारे सामने विश्व के उन्नत राष्ट्रों का दृष्टान्त विद्यमान है। 
वहाँ दोनों प्रकार के उद्योगों का सन्तुलन भौर सामंजस्य दृष्टिगोचर 
होता है। हमारी राष्ट्रीय सरकार ने इस चीज को आँक़ लिया है और 
वह दोनों को जीवन्त करने के लिए विविध प्रयास कर रही है। सरकार 
ने औद्योगीररण की घोषणा अप्रेल में की । सरकार ने उस घोषणा 
में भारत की जद्दाज-रानी के अशभ्युद्य को अनोखी योजना उपस्थित 
की है। भारत का बह अतीत गोरव जो हमारे देश छी जहाज-रानी 
के उद्योग से सुखरित है गत १४ मार्च, १६४८ को वत्त मान की ठोस 
भूमि पर उतरा और भारत में बना जलयान “जल-उपा? (८,००० 
टन वजन ) सिन्धिया जहाज-निर्माण-केन्द्र से विजगापट्ूम बन्द्रगाह 
में डाल दिया गया । चन्द मह्दीनों में 'जज्न-प्रभा? एवं 'जल-पंखीः ने भी 
नव्यवेष घारण कर भारतीय जद्दाजरानी के यश को बढ़ा दिया है। 


( रेजप ) 


बंगलोरस्थित 'भारतीय हवाई जह्याजों के कारखाने” ने संयुक्त साम्राज्य 
के “परसिवल वायुयान प्रमए्डल” के साथ प्रबन्ध करके आगामी. दो 
वर्षों में तीस वायुयान इसी अवधि में उपलब्ध द्दोनेवाले कच्चे मालों से 
बनाने फा निश्चय किया है। इधर कलकत्ता और बम्बई में एक-एक 
कार्यालय स्थापित हुआ दै जद्दाँ पूरी मोटर गाड़ियाँ और ट्रक तेयार 
हो सकती हैं । करीब ढाई करोड़ की मशीनें बाहर से मंगाई जा रही 
हैं। यहाँ अभी प्रतिवर्ष ६२,००० वाइप्चिकलें, १५०० सिंगर मशीनें, 
१२६ लाख लालदेनें तैयार की जा सकती हैं। विद्यत्‌ निर्मित बेटरियों 
की अच्छी उन्नति हो रही है। टेलीफोन बनाने के कारखाने की 
स्थापना भी होनेवालो दै | यदि चेष्टा की गई तो सन्‌ १६५६ से प्रति 
बषे कोयला की खानों से ३-४ करोड़ टन कोयला निकाला जा सकता 
है। अमेरिकन विज्ञों का जो फर्म कायम किया गया है उसमें दर साल 
१० ल्ञाग्व टन तेल कोयला से निष्कासित द्वो सकता है। सिन्द्री में 
खाद-निर्माण का जो कारखाना खुला है वहाँ प्रतित्रप ३,५०,००० टन 
शोरा-नलादर तैयार दो सकता है। सरकार ने पेन्सलोन का एक 
कारखाना खोलने की सोची है। कुछ नये दवाई मार्ग खोले गये हद । 
इस विवरण से भावी भारत का मादक चित्र नेत्रों के सामने उपस्थित 
दो जाता है। 7028 87ए की दृतीय ब्रेठक के समय डा० श्यामाप्रसाद 
मुखर्जी ने कद्दा था कि यदि भारत से अन्य देश कचूचे मालों की 
अपेक्षा करते हैं तो भारत को भी उनसे पू जी-मालों ( मशीनें, आ दि) 
की अपेक्षा है। सरकार ने “भारतीय स्टैन्डड संस्था” का प्रवर्तन कर 
उद्योगक्रव बस्तुओं के विशिष्टीक'ण की बात सोची है | सूती वस्त्र, 
इंजीनियरिब्न, रसायनों के उद्योग में से प्रत्येक के लिये एक उपस भति 
स्थापित की गई जो उनके उत्थान के खुफाव पेश करेगी। सरकार ने 
अन्तर्राष्ट्रीय समि तियों से सन्बन्ध जोड़ा है. जिससे प्रत्येक क्षेत्र में 
संकेत मिलता रहेगा | साथ दी अपनी घोषणा को कार्यान्वित करने 
के ध्येय से द्वाल में दी एक “ओद्योगिक परामशदात्री परिषद्‌” 
का निर्माण किया है जिसपे प्रचुर सहायता मिल सकती है । 


( ३७६ ) 


आरंभ में दो निवेदन किया जा चुका है कि राजनीतिक स्वराध्य का 
रूप उस सम्य तक नहीं निखरता जबत* आधिक र्वराज्य का पुष्कन्न 
अभ्युदय नहीं होता । स्वतंत्र देश के प्रत्येक जन को आशिक न्यूनतम 
( ९९००१0776८ एांग्राए पाए )-भर-पेट अन्न, देह-भर वस्त्र, सुन्दर 
शिक्षा, बेकारी से मुक्ति, आदि--की सुविधा उपलब्ध होनी चादिये। 
ब्रिटेन में लॉडे विलियम वेभरीज़ ने अपनी एक रिपोर्ट “सामाजिक 
सुरक्षा योजना? (50टांगे 8९८०7४५४ 5८0९77९ ) के ऊपर प्रकाशित 
कराई है. जिसमें सभी काम करनेवाले व्यक्तियों की घुरक्षा के लिये 
प्रस्ताव उपस्थित किये गये हैं। उसके अनुसार बीमारी के समय आशिक 
सद्दायता, बुढ़ापे में पेन्शन देने की चर्चा है। उसमें शिशु-जनन के 
समय नारी श्रमिक्राओं को विशेष कोष दिया जायगा। शिशुओं 
लालन-पालन, वैवाहिक अब्रस्था, दाह-संस्क्रार के लिये खास-खास 
आर्थिक पद्दायताएँ दी जायँगी। इस सुरक्ष्ाकोप में सरकार, 
परजीपतियों तथा श्रमिकों को विशिष्ट मात्राओं में कोप-दान करना 
होगा । भरतवर्ष की सरकार ने इस प्रकार की योज्नना पर विचार 
करना आरम्भ कर दिया है | न्यूनतम वेतन और मजदूरी निश्चित कर 
दी गई है। मुआवजा देने को दर भी ठीक ही को ज्ञा चुकी है। 
माठ्‌-द्वित सश्बन्धी विधान भी बम्बई, संयुक्त श्रांत, मध्यप्रांत, मद्रास, 
दिल्ली, आदि प्रदेशों में अपनाये जा चुके हैं। कार्योवधि भी निधौरित 
को गई है। वेकारी के समय मजदूरों को अर्थ-दान मिलेगा। मजदूरों 
के बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का आयोजन किया गया है। लाभ में 
मजदूरों को कुछ द्विस्सा देने की बात भी तय की गई है। पूंजी तथा 
श्रम के परस्पर संघप को निपटाने के लिये सरकार ने तीनों दलों की 
एक समिति निर्मित की है। इस अछूते क्षेत्र में इन योजनाओं की 
अवतारणा नव सरकारकृत क्रान्ति को द्वी द्ोतक हे । फिर भी अभी 
इसको कार्यान्वित करने में कतिपय कठिनाइयों का सामना करना 
पढ़ेगा । भारत का भविष्य स्वसणिस है, इसकी सफलता के लिये उत्साह- 
प्रवेक कार्य सम्पन्न करने की आवश्यकता है। 


( इं८० ) 


बिगत सद्दायुद्ध के समय से भारतवर्ष का व्यापार-लेखा हमारे 
पक्ष में सबल हो गया है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से हम अनुभानतः 
९०० करोड़ रुयये का लाभ उठा रहे हैं। कई सौ करोड़ रुपये का 
स्टरलिंग हमारे हाथ में है। हमें बिचार करना है कि हमारी आयात- 
निर्यात नीति किस प्रकार को हो । भारत की औद्योगिक क्रान्ति का 
सूत्रपात करना है। युद्धकाल में अधिक काम करने के कारण यहाँ के 
बहुत कल्-पुर्ज घिस गये हैं, उन्हें बदलना है। नये उद्योगों को स्थापना 
के लिये दक्ष श्रमिकों की जरूरत है। इनमें काफी पैसा खचे करना 
पड़ेगा। युद्धकाल में भोक्ताओं की बहुत-सी बस्तुएँ विदेशों से नहीं 
आ। सकीं ! उन्हें मँगाना है, कुछ आ रही हैं। इससे यही जान पड़ता 
है कि दम आयात भरपूर करना होगा और अपने पास के संग्रदीत 
कोष को खच्चे करना होगा । ऐसा करते समय हमें देखना होगा कि 
आयात से यहाँ के नवजात उद्योग-घंधों को आघात न पहुँचे। निर्यात 
का पक्त भी विचारणोय हैं। युद्ध-झाल में भारत ने आसपास के देशों 
पर अपना सिक्का जमा लिय। ! उत्तका बाजार उन तक फैन्न गया। 
भारद में औद्योगर उत्थान के साथ इस्त प्रशस्त बाज्ञार को अपने 
श्रधिकार में स्थिर रखता नितान्त आवश्यक होगा। द्वो सकता है, 
उसको अन्य उन्नत राष्ट्रों से जूफना पड़े । भारत के तीन दी प्रतिदन्द्दी 
श्रन्तर्साष्ट्रीय क्षेत्र में हैं--त्रिटेन, संयुक्तराष्ट्र तथा जापान। जहाँ 
तक जापान का सवाल है, भारत उप्से बढ़ सकता है पर अत्य दो 
राष्ट्रों से लोहा लेने में भारत को भगीरथ परिश्रम करना पड़ेगा 
और इसके देतु समय को अपेत्ता भो हैं। व्यापार को समस्या केव त 
आर्थिक समस्या ही नहीं, बढ एक राजनोतिक गुत्थी भी है। भारत 
का भविष्य इस दिशा सें भी उब्जल ही है क्योंकि आज इसके भाग्य- 
विधाता हम आप हैं । 

जहाँ तक दूसरे प्रश्त रुपया के विनिमय्र का सम्बन्ध है भारत 
को आज उसका निदान “अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि” (, ४, ?. ) 
के परामर्श के साथ करना द्ोगा। यहाँ का मूल्य-स्तर जहाँ पहले की 


( श८१ ) 


अपेक्षा दुगुना-तीगुना है, वहाँ त्िंटेन और अमेरिका के पल 
एक तरद से स्थिर दी है। छिप्ती भो देश की मुद्रा का विनिम 
मूल्य न केवल आन्तरिक मुल्यन्‍स्तर से दी प्रभावित होता है. बरन्‌ 
बह अन्‍्यान्य राष्ट्रों के मूल्य-स्तर से, बनझी मुद्राओं के विन्मियमूजत 
से. परिचाजित होता है। थोड़े समय के लिये ऋत्रिम ढंग 3 दोना 
की सापेक्ञता स्थागित की जा सकती है। भारतीय रुपये का वत्त मान 
विनिमय-सूल्य कृत्रिम द्वी कह्ा जायगा। आशा है, स्वतन्त्र भारत की 
अपने सरकार इस प्रश्न को सुलका सकेगी । 

बैंक-विभाग में भारतवर्ष की कुछ समस्याएं हैं जिन्हें सुलमा 
लेना लामदायी द्ोगा। किसी देश के आर्थिक विकास में मौद्रिक 
बाजार की प्रौदृता परम आवश्यक वस्तु है । इसमें लघुकालीन, 
दीघकालीन, विदेशी विनिमय, बद्ावाले, पूंजी-विनियोगवाले बाजारों 
का समावेश है। मौद्रिक बाजार का संतुलित और प्रवदनशील 
(7.4०० ) द्वोना जरूरी है जिससे बाजार-भर में एक ही सूद 
की द्र सक्रिय दो तथा पत्रमुद्र, घातवीयमुद्रा या अन्य वस्तुओं के रूप 
में बद्ली जा सके और कोष एक स्थान से दूसरे स्थान में बितरित 
दो सके । इसमें लोच रहनी चाहिये जिससे कामकाजू समय अभाव 
और खलासी को हाल्लत में अधिकता विद्यमान न रहें , इतना ही नहीं 
स्थिरता का गुण भो झआरिदाय हैकयोंकि बिना इसके आशावाद 
या निराशावाद के मोके या अन्धड़ श्ार्थिक विपनन्‍नता के कारण बन 
जाते हैं। अ्रन्ततः मुद्रा-वाजार में पर्याप्तता का भाव रहे जिससे सभी 
श्रेणियों के व्यक्तियों को आबश्यकताएँ पूरी द्ोसकें। कहना नहीं 
होगा कि इनमें बहुत-से गुणों का हझरभाव भारतीय मौद्रिक बाजार में 
है। जोगुण दै वे भो पूरी मात्रा में नहीं। रिजवे बेंक को इस्पी- 
रियल बैंक का मुकाबला करना पड़ता है। कितने यूरोपीय बेंक भार- 
वीयों को फूटी नज़र से देखते हैं। बिनिमय बेंकों से रुपये के सुरक्षित- 
पत्रों को प्र रणा नहीं मिज्ञती । युद्ध के समय कहीं तो अनावश्यक 
बैंकों का जमघट द्वो गया, कहीं बेंकों का अस्तित्व ही नंदीं। उद्योग- 


( रेणपरे ) 


धंधों को आर्थिक सद्दायता मिलने का प्रबन्ध है भी तोकृषि को 
बहुत थोड़ी सुविधा प्राप्त है। ख॒योग समितियों की सुन्दर व्यवस्था 
नहीं हो सकी । प्रम्य धन को एकत्र करने का सुचारु प्रवन्ध नहों | जत्र 
तक ग्रामीण और नागरिक धरनों को एक सूत्र में पिरोने का.इन्तजाम 
नहीं किया जा सकता तबतक हमारा सच्चा आर्थिक उत्थान नहीं दो 
सकता । देहातों में खाइ-मद्राजन गरीब किसानों तथा मजदूरों का 
शोषण-दोहन करते रदते हैं, रन्हें रिजवे बेंक की सत्ता में लाना बहुत 
दो जरूरो है। ब्रिटेन में हेन्द्रीय बेंक का राष्ट्रीयर रण दिया जा चुरा 
है। भारत में भी रिजवं वेंक के राष्ट्रीयाएण का बिल पास हो 
चुका है। इतने महत्व को संध्था को राष्ट्रीय सम्पत्ति बनाना कितना 
कल्याणकारी होगा, इसका अन्दाज हम आखानी से लगा सकते हैं । 
सरकार ने “बैंकिंग ऐक्ट” भो पास कर लिया है जिसके द्वार। बेंकों 
की सनमानी पर नियंत्रण रद्देगा और उन्हें रिजव बेंक से गुम्फित 
किय। जायगा । इम्पीरियक्त बेंक के राष्ट्रीयकरण का भी इन्तज्ाम 
किया जा चुडा हैं। मौद्रिक प्रश्न में विदेशी पूंजी का भी प्रश्न इल 
करना है. ।। विदेशी पु जो क्रो स्वायत्त किया जाय ! यह बड़ा जटिल 
प्रश्न है। साम्यवादियों को बात नहीं मानी जा सकती । इस विदेशी 
पुजी ने हमारी भक्ञाई भो की है, इसे दम विस्म॒त नहीं कर सकते । 
अभी औद्योगिक विकास के लिये हमें विदेशी पूंजी की जहरत 
होगी । हाँ, विदेशी पुँजी पर पावंदी रखना, उनसे प्रघृूत. लाभ पर 
पूरा कर लगाना, कतई बुरा न द्वोगा | 

अन्ततः सावे जनिक अथ नीति पर कुछ प्रकाश डाज्ता है। अभी 
तक सरकार को परोक्ष करों से दही अधिक राजस्व मिलता रहा है। 
भारत जैसे गरीब देश के लिये यद उत्तम नहीं कद्दा जा सकता | बड़े- 
से-बढ़े पूजोपति देश झा न प्रत्यक्ष करों पे श्रधिक राजस्व उगाद रदे हैं। 
क्ष और आराम की वस्तुओं पर काफी चुँगी लगाई गई है। मृत्यु-कर, 
कर से प्रचुर घन श्राप्त किया जाता दै। आशा 
झाय पर कर 


बिला 
वेजिक सम्पत्ति-कर, ऊँषि- क 
की बात है दि सरकार ने प्रान्तीय सरकारों को कृषि नन्‍्य भा 


( इ८घ३+ रेश्नन४०८ ) 


लगाने का अधिकार दे दिया है। और वे उसे कार्यान्वित भो करने 
जा रही हैं। सृत्यु-कर की भी चर्चा हो रदी है भौर आशा है शीघ्र 
उनसे अधिक पेसा मित्र सकेगा। भूमि-कर स्थायी रूप से ठीका दिये 
भागों में कष्टदायी है परन्तु अब जमींदारी के विघटन से उसका बोझ 
हल्का दो जायगा । सरकार को इधर शरणार्थियों और युद्धों के ऊपर 
बहुत खर्च करना पड़ा है। अतः उसे घाटा का पत्रक अपनाना पढ़ा । 
सरकार ने अब संतुलित पत्रक अपनाने का निणेय किया दै। सरकार 
को बढ़ी-बड़ी योजनाएँ सम्पन्न करनी दै। अतः उसे काफ़ी धन की 
जरूरत द्वोगी । यद्द धन इसे प्रत्यक्ष करों से प्राप्त क'ने का प्रयास 
करना चाहिये । मुद्रास्फीति का निराकरण करते समय लोगों की 
बचतों को उसे अपने कोष में संग्रहीत करना, ऋण लेना चाहिये 
जिससे वह उनका पूरा उपयोग कर देश की आध्थिक उन्नति कर सके । 
स्टरलिंग पावन का सममौता द्वो ही चुका । यह समस्‍या भी इल दी 
हो चुड्ी । यदि वतंमान प्रगति और प्रयास जारी रहे तो हमारो और 
भी समस्याएं शीघ्रातिशीघ्र हल हो जायँगी । सरक्षार का नया क्रोड़- 
पत्र दम री प्रगतिगामी भावनाओं को उतना पोषण नहों दे रहा है। 
सरकार को कर बढ़ाते या घटाते समय इस बात का सदा ख्याल 
रखना चादिये कि बह उसके द्वारा कहाँ तक समाजगत असम्मनता को 
दूर कर सकती दै, वह गरीब लोगों को कितना छुटकारा देती है और 
धनी जनों से कितना अधिक वसूल रद्दो है। चुंगी का भार अन्ततः 
विक्र ता पर पड़ेगा या विक्र ता पर, यह बात भी सोचना सरकार के 
लिये उतना द्वो आवश्यक है | र।ष्ट्र का परम आवश्यक काये हो जाता 
है--यह देखना कि देश में पूर्ण रोजी है या नहीं | 





* घट अध्याय जुलाई, १६४६ में ख्षिल्ला गया था झौर “विशाल्नमारत”? 
में प्रकाशित हुआ्ला था -- लेखक । 
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